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ALR DAS 


MY डच प्रकाशक संघ ने १६३० में अपनी ५० वीं वर्षे 
Mpa. गाँठ के अवसर पर पुस्तक-दिवस संगठित करके सहकारी 
| EE” धार पर डच पुस्तकों के प्रचार की बुनियाद रखी। 
Hear योजना के सफल होने पर डच पुस्तक-व्यापार-संघ 
४ ने इसे अपना लिया | हालेंड के सभी पुस्तक-विक्रे ता तथा 
ie ॥ प्रकाशक इस संघ के सदस्य हैं। इस संघ ने 
४५ १६३२ में एक पुस्तक-ससाह मानने की तैयारी करने 
: के लिए एक आयोग नियुक्त किया-। पुस्तक-सप्ताह की 
Wy सरगर्भियाँ निरन्तर बढ़ती रहीं | युद्ध के दौरान में कुछ 
॥ समय के लिए यह प्रगति रुक गयी (१६४१ की उपहार- 
* पुस्तक जर्मनों ने जब्त कर ली थी) | युद्ध के बाद डच 
|£ पुस्तकों के सहकारी प्रचार के लिए एक आयोग नियुक्त 
किया गया | इस समय इस आयोग के बारह सदस्य हैं। 
इस आयोग में पुरुतक-विक्रेता और प्रकाशक बराबर 
संख्या में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं ओर इसके अतिरिक्त 
इस व्यवसाय सें दिलचस्पी रखने वाले अन्य व्यवसायों 


शामिल कर लिये जाते हैं। 

. इस आयोग की बैठक लगभग छह सहाह में एक वार 
होती है। तीन सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होती 
~ “है, जो व्यूरो के साथ नियमित सम्पक रखती है| डच 

: पुस्तकों के सहकारी प्रचार का व्यूरो आयोग के निणयों 
* को क्रियान्वित करता है। इस व्यूरो में एक संचालक, 
उसका , एक सहायक ओर दो क्लक महिलाएँ. होती हैं। 
aga काफी काम, जेंसे पोस्टरों के डिजाइन तैयार करने 
आदि का काम, लोगों को बाँट दिया जाता है और 
इसके लिए प्रमुख कलाकारों तथा छपाई करने वालों की 
>` सहावता ली जाती है | 
न शुरू-शुरू में इस WAM का सारा खर्च डच पुस्तक- 
; , 'स्थापार-संघ देता था और अब भी बहुत काफी पैसा बही 
“देता है | शुरू में सारा काम आयोग के सदस्य करते थे 
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. को यह व्यवस्था लागू की गयी कि जब भी कोई नयी | 
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परन्तु जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, वैसे-वैसे यह eA 
रोता गया और १६४८ में ब्यूरो की स्थापना की गयी । | 
बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने लिए १६४६ में संघ ने सभी 
मान्यता प्राप्त पुस्तक-विक्रेताओं तथा प्रकाशकों से चन्दा 
लेना शुरू किया । ज्यादा पैसा जुटाने के लिए १६५२ 
में संघ ने चंदा बढ़ा दिया, लेकिन १६५३ में पेसे की 
व्यवस्था का यह आधार बुनियादी तौर पर बदल दिया 
गया | यह अनुभव किया गया कि पुस्तक-विक्रेता बुक- / 
गाइड और उपहार-पुस्तकें इत्यादि खरीदकर आयोग का. 
काम चलाने के लिए यों ही काफी पैसा देते हैं, इसलिए 
इस वात को उचित समका गया कि इन चीजों पर जो 
लागत आये उसे प्रकाशक अदा करें | १ जनवरी, १६५४ | 


पुस्तक छपेगी या कोई पुस्तक दुबारा छपेगी तो प्रकाश 
को कुछ पेसा आयोग को देना होगा | इस समय आयोग 

की आय निम्नलिखित aid? से होती है। सबसे पहले 
तो पुस्तक-विक्र ता, उपहार-पुस्तक, बुक-गाइड (जो 
पब्लिक को मुफ्त दी जाती है ) और दूसरे प्रकाशन, जिनके 
बारे में में आगे चलकर बताऊँगा, खरीदकर आय में योग 
देते हैं | दूसरा महत्त्वपूर्ण लोत यह है कि प्रकाशक जब 
भी कोई नयी पुस्तक छापते हैं या किसी पुस्तक को दुबारा 
छापते हैं तो उन्हें आयोग को कुछ पेसा देना पड़ता है | 
इसके अतिरिक्त उन मान्यता प्राप्त प्रकाशकों तथा पुस्तक- 
विक्रे ताओं को, जो संघ के सदस्य नहीं हैं, अनिवार्य रूप 
से कुछ पेसा देना पड़ता है और फिर कुछ लोग अपनी 
इच्छा से पेसा देते हैं ( ये मुख्यतः जिल्दसाज ओर मुद्रक 
होते हैं)। प्रकाशकों को अलग-अलग प्रकार की पुस्तकों 
पर अलग-अलग हिसाब से पेसा देना पड़ता है, जैसे १ | 
फलोरीन से २ फूलोरीन तक की पुस्तकों पर १० 
फ्लोरीन। ५ फूलोरीन से ऊपर की पुस्तकों पर ४० 
फ्लोरीन तक (१ फलोरीन सवा रुपये के बराबर होता है) । 


\ 


कुछ प्रकार की पुस्तकों पर ' यह पैसा नहीं लिया 
जाता है, जेसे एक फलोरीन से कम की पुस्तकें, छोटी- 
ड्रोटी धार्मिक पुस्तकें, संगीत की स्वर-लिपियाँ, गवेषणा- 
क निबन्ध, ‘au लेकर? प्रकाशित की 
रकार अथवा ग्न्य संगठनों से आशिक अनुपूर्ति 
` ( सब्सिडी ) लेकर प्रकाशित की गयी पुस्तक, विदेशी 
भाषा की पुस्तक और ५ फुलोरीन ( ६२५ रु० ) से कम 
' मूल्य की स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकें | उन पुस्तकों को तुलना 
' में, जिन्हें सरकारी प्रचार के प्रयासों से सबसे अधिक 
` प्रत्यक्ष लाभ होता है, ग्रन्य प्रकार की पुस्तकों पर, FS 
 पांडिल्यपूण ग्रन्थों पर, कम “टेक्स? लिया जाता है | 
पुस्तक-सं्ताह, जो हर वर्ष वसन्त में मनाया जाता है 
a बसे HETRY घटना होती है | इसकी तारीखे तय करना 


यह सप्ताह फरवरी के अन्त से ्रप्रोल के ्रारम्भ तक किसी 
: समय मनाया जाता है | वसन्त के आरम्भ में बाजार कुछ 
मन्दा रहता है, इसलिए, पुस्तक-सप्ताह द्वारा पुस्तकों की 
बिक्री बढ़ाना आवश्यक रहता है | इस सप्ताह की तारीखें 
तय करते समय इस बात को अनिवार्य रूप से ध्यान में 
रखना पड़ता है कि उसमें महीने का एक आखिरी दिन 
_ (जिस दिन लोगों को तनख्वाह मिलती है) जरूर पड़ जाये 
र कार्निवाल, लेन्ट तथा ईस्टर के दिन इस सप्ताह 
सें न पड़े | 

` पुस्तक-सप्ताह के दौरान में बिक्री बढ़ाने की हर कोशिश 


` ४-५० फलोरीन अर्थात्‌ लगंभग ६ रु० रखी गयी थी) 
` पुस्तक-विक्रेता एक छोटी-सी प्रस्तक सुफत देते हैं | यह 
उपहार-पुस्तक आम तौर पर बहुत ही सुन्दर ढंग से छापी 

यी कोई लम्बी कहानी या छोटा उपन्यास होती है 
ee खक का नाम नहीं छापा जातानहै | , 


i 


गयी या, 


. उपहारुपुस्तक SAK पाठकों के पलले ही नहीं पड़ी । इसके 
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पुस्तक-जयत 


पुस्तक-सप्ताह से नो महीने से बारह महीने पहले तक 

डच लेखकों की एक प्रतियोगिता होती है; उनसे एक ४6 
खास शीर्षक के अन्तर्गत कोई ऐसी कहानी भेजने को 
कहा जाता है जिसे वे पुस्तक-सप्ताह के उपहार के लिए 
उपयुक्त wand हों । निर्णय-समित्ति, जिसमें आम तौर 
पर दो प्रख्यात लेखक तथा आलोचक और आयोग का 
एक सदस्य होता है, लेखकों द्वारा भेजीमायी रचनाओं में . | 
से अगले पुस्तक-सप्ताह के लिए उपहार-पुस्तक चुनती है | 
ओर प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लेखकों के पुरस्कारों ; 
का फैसला करती हैं--प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार | 
और सम्मानपूर्ण विशेष उल्लेख (यदि कोई रचना इस योग्य 
हुई) | पहले यह खुली प्रतियोगिता होती थी जिसमें कोई.» 
भी भाग ले सकता था, परन्तु इधर कुछ वर्षों से इसे Be. 
आयोग द्वारा निमंत्रित किये जाने वाले लेखकों तक 
सीमित कर दिया गया है। अक्सर प्रतियोगिता में भाग 
लेने वालों की संख्या चालीस से ऊपर पहुँच जाती है। 
उपहार-पुस्तक के अंत में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले : 
सभी लेखकों की सूची छापी जाती है, और हर लेखक के 
साथ उसका संच्षि्त जीवन-परिचय तथा उसकी रचनाओं 
का नाम दिया रहता है। पुस्तक-सप्ताह के दौरान में 
उपहार-पुस्तक पाने बाले पाठकों से इन तथयों के आधार 
पर यह अटकल लगाने का अनुरोध किया जाता है कि उस 
पुस्तक का लेखक _कोन हो सकता है और उन्हें अपना 
उत्तर व्यूरो कें पास एक निश्चित तारीख से पहले मेज-- 
देना पड़ता है। जो लोग लेखक का नाम सही-सही 
बता देते हैं उनमें से लाटरी निकालकर दो-तीन को ] 
काफी बड़ी रकम की और लगभग पचास को अपेक्षतः > 
कम रकम की पुस्तक खरीदने की, पिछले खरीदने | 
की, Treat दे दी जाती हैं। पिछले. कई gap के . 
दौरान में पुरस्कार पाने वालों में प्रख्यात लेखक भी रहे : 
हैं ओर बिल्कुल नये लेखक भी | आम तौर पर उपहार- | 
पुस्तक का साहित्यिक स्तर आश्चर्यजनक हद तक ऊँचा TF 
होता है; वास्तव में- बह इतना ऊँचा-होउत है fem 
पुस्तक-विक्र ताओं ने तो अकसर यह शिकायत की है कि be 
= 


RRP 


बिपरीत, कुछ वर्ष पहले, जब एक हल्की: फुल्की कहान 


। पुस्तक-जगत 


उपहार-पुस्तक के लिए चुनी गयी तो दूसरे पुस्तक- 
विक्रेताओं (att कई आलोचकों ) ने अंसतोष प्रकट 
किया | इसके एक या दो वर्ष बाद डाक्टर जे० प्रेसर का 
लघु-उपन्यास “द नाइट आफ द गिरोंडीन्स” चुना गया, 
जिसे बाद में चलकर एक सबसे महत्त्वपूर्ण सा हित्य- 
धुरस्कार भी मिला | 

उपहार-पुस्तक के अलावा, जिसकी इस वर्ष पुस्तक- 


- विक्रताओं ने १,५०,००० प्रतियाँ खरीद कर बाँटी थीं, 


आयोग हर साल किसी एक खास विषय पर ( प्राकृतिक 
सौंदर्य, संगीत, वच्चे, प्रेम इत्यादि ) बच्चों और किशोर 
बयस्क बालकों के लिए गद्य-रचनाओं या कविताओं का 
एक संकलन भी प्रकाशित करता है, जो बहुत ही कम 
दाम पर बेचा जाता है | ये छोटी-छोटी पुस्तके, जिनकी 
३५,००० से अधिक प्रतियाँ पुस्तक-सक्ताह के दौरान में 
या उसके वाद बेची जाती हैं, बालक-बालिकाओं में 
साहित्यिक रुचि tar करने में बहुत योग देती हैं | पुस्तक- 
सप्ताह का मुख्य आकर्षण उपहार-पुस्तक होती है और 
युस्तक-सत्ताह की ओर जन-साधारण का ध्यान केन्द्रित 
करने में एमेस्टडम की नगरपालिका के सभा-भवन में 
धूमधाम से मनाया जाने वाला उद्घाटन-समारोह बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुआ है | शायद ही कोई दूसरा सामाजिक 
अथवा सांस्कृतिक समारोह ऐसा होगा जिसकी खबर 
अखबारों में इतने बड़े पैमाने पर छपती हों या जो जन- 
साधारण में इतना लोकप्रिय हो | 

ग्रति वर्षं पुस्तक-सप्ताह आरम्भ होने से एक दिन 
पहले आयोग एसेस्टडेम की नगरपालिका का सभा-भवन 
किराये पर ले लेता है ओर प्रतिष्ठित दर्शकों के सामने 
एक कर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। कई वर्षों के 
दौरान में ्रायोग ने यह परम्परा कायम कर ली है कि 
उद्घाटन-भाषण शिक्षा, कला तथा विज्ञान का मंत्री 
देता है और राज-परिवार के कुछ सदस्य इस समारोहे में 
अवश्य भाग लेते हैं | हर साल टिकट लेने के लिए लोगों 
की बहुत भीड़ रहती है | प्रवेश का टिकट aga अधिक 
होने के बावजूद हर साल कम-से-कम २,००० लोगों को 
टिकट नहीं मिल पाता क्‍योंकि सभा-भवन बहुत बड़ा नहीं 


- है और निमंत्रण भेजने के बाद बहुत सीमित सीमा में सीटें 
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- हर लेखक को आयोग का अतिथि होने का अवसर 
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“विश्व साहित्य? 
४ सस्पादक 
आखिल विनय, एम० ए० 
देवदत्त शास्री, विद्याभास्कर 
# पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख मासिक । 
* इससे मिलैगा--विविध साहित्य की प्रगति का परिचय 
ॐ हिन्दी तथा अन्यान्य भाषाओं के प्रकाशर्नो की समीक्षा 
% विश्व के कोने-कोने से साहित्य-साधना के समाचार 


स्थायी स्तम्भ :--- 
* लेखकों का अपना पृष्ठ 
x लेखकों का पूरा परिचय 
* प्रकाशकीय मंच 
* आन्तर-भारती 
* सम्पादकीय 
४ विविध लेख 
+# सार-सूचनाए 


विश्वच साहित्य का नमूना आज ही मुफ्त मंगाएँ 


VISHVA SAHITYA, P. 0, Sadhu: Ashram. 
Hoshiarpur ( India ). 


बचती हैं | न केवल विभिन्‍न मंत्रियों और प्रांतों तथा 
नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों को, जैसे एमेस्ट्डम | 
और हेग के मेयर इत्यादि को, बल्कि पुस्तक-ब्यापार के. 

विभिन्न संगठनों के बोर्ड के सदस्यों को और डच लेखक- cS 
संघ के बहुत-से सदस्यों को भी निमंत्रित किया जाता है। | 

चूँकि बहुत ही सीमित संख्या में सीटें खाली रहती हैं 
इसलिए हर साल वारी-बारी से लेखक-संघ के उन सदस्यो | 
को निमंत्रित किया जाता है जिनके नाम कुछ खास | 
अक्षरों से शुरू होते हैं | इस प्रकार तीन साल में एक बार 


मिलता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा महत्त्वपूर्ण | 
स्थानीय अखबारों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रित किया | 
जाता है | समाचार-पन्नों के संवाददाता पुस्तक-ससाह के | 
उद्घाटन-समारोह में उपस्थित रहने के लिए बहुत 
उत्सुक रहते हैं | 


2 


a 


द्वारा किसी नये या पुराने डच नाटक के 
। कार्यक्रम रखा जाता है, तो किसी साल बेले. 
कोशिश यह की जाती है कि उच्च स्तर के 


है वहाँ तक fata या बेले-नृत्य किसी: 


और इस कार्यक्रम के लिए पूरा सभा-भवन घेर 
है--धूम्रपान के दो कमरों में बेंड और नाच 
कया जाता है, बरामदों में पियानो बजाने 
मनोरंज करने वालों के लिए जगह रखी जाती 
ने की बहुत शानदार व्यवस्था की जाती है और 


को सजावट का सारा काम सौंपा जाता है | 
के करीब नाच खतम होता है तो सजावट 


चिन्ह के रूप में अपने घर ले जाते हैं। 
बातों के कारण यह शानदार उद्घाटन- 
पत्रकारों, लेखकों और जन-साधारण के 


प्रायोग की ओर से ्रातिथ्य-सत्कार का 


| का स्थान दिया जाता है बल्कि उनको 


संघ की ओर से या कुछ प॒स्तक-विक्रेताओं की ओर से | 


| किसी साल प्रोफेशनल या एमेच्योर 


मनोरंजन की व्यवस्था की जाये, जो हालेंड के 
के i में हिस्सा लेता है, चाहे वह केवल इतना ही क्यं 


में पुस्तकों के बारे में, पुस्तक पढ़ने के बारे - 


आने के लिए इसलिए ak भी उत्सुक 


प्रबन्ध किया जाता है| ( अतिथियों को 


हैं; आम लोगों में तो वे बहुत लोकप्रिय हैं ही जिन 


. खबरों के लिए, अखबारों के फोटोग्राफरों के लिए 


पुस्तक-जरात | 


स्थानीय पस्तक-सप्ताह के उपलक्ष्‌ में सांब्य-समारोहों का 
आयोजन feat जाता है, जिनमें agar बहुत-से लोग 
हिस्सा लेते हैं और इन समारोहों के कार्यक्रम में एक या 
दो लोकप्रिय लेखकों के भाषणों. से लेकर लेखकों और | 
गायकों के वैरायटी शो, वेले-द्य और एकांकी नाटक | 
आदि तक सभी चीजें शामिल रहती हैं। इसमें तो कोई 
संदेह नहीँ कि हर पुस्तक-विक्रेता पुस्तक-ससाह के प्रचार 
न करे | 
कि अपनी दूकान की आह्मारियों में किताब नये ढंग से | 
सजाये ओर पुस्तक-सप्ताह का हरा झंडा ओर पुस्तक- | 
सप्ताह की हरी-हंरी झंडियाँ अपनी दूकान पर लगाये | | 
कंडियाँ या तो दूकान के सामने लगायी जाती हैं या सड़क । 
पर | आयोग भी हालेंड के विभिन्न शहरों के प्रमुख- 
प्रमुख स्थानों में फंडियाँ लगाने का प्रबन्ध करता है | 
ये कंडे ओर कंडियाँ आयोग के लिए खास तौर पर 
तेयार करायी जाती हैं ओर आयोग हर समय अपने स्टाक 
में अलग-अलग आकार के झंडे ओर भझंडिया रखता है | 
और जो पुस्तक-विक्रेता उन्हें अपने यहाँ लगा सकते हैं और | 
लगाना चाहते हैं उन्हें आकार के अनुसार बहुत ही थोड़े | 
मूल्य पर ये चीज दी जाती 


पुस्तक-ससाह की एक बिशेषता यह है कि किसी 
बहुत बड़ी दूकान की एमेस्टडंम, राउडम और हेग की 
शाखाओं में “पुस्तक बाजार” लगाये जाते हैं, जहाँ छोटी- * 
छोटी स्टालों पर चालीस से साठ तक सुविख्यात लेखक 
एक-दूसरे की पुस्तक बेचते हैं | इस देश में हस्ताक्षर देने 
के लिए उस प्रकार की पार्टियाँ नहीं होतीं जैसी 
अमरीका में होती हैं, पर अस्थायी रूप से “बिक्री 
काम करने वाले ये लेखक अपने मित्रों की जो पुस्तके 
बेचते हैं उन पर वे अपने हस्ताक्षर भी करते हैं ( और | 
पुस्तक-सक्ताह के स्थानीय सांध्य-समारोहों में भी वक्ता बड़ी 
खुशी से अपने हस्ताक्षर देते हे )। यह भी बता 
जावे कि ये पृस्तक-बाजार स्वयं लेखकों में बहुत लं 


भीड़ हमेशा इन बाजारों में लगी रहती है । अख 
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जाती है | नियम यह.है कि एक शहर में कथा-साहित्य 


पुस्तकों का 


का बाजार लगता है जहाँ उपन्यासकार ओर कवि जाते 
हैं; दूसरे शहर में कथा-साहित्य के अतिरिक्त दूसरे विषयों 
की पुस्तकों का बाजार लगता है और तीसरे में बच्चों की 
बाजार लगता है ओर यह क्रम हर साल इसी 
प्रकार बदलता रहता है। जिस दूकान में यह बाजार 
लगता है उसका बहुत प्रचार होता है ओर इस योजना को 
लैखक-संघ का भी हार्दिक समर्थन प्राप्त है क्योंकि इन 
“बाजारों? में कुल जितनी बिक्री होती है उसका १० प्रति- 
शत लेखक-संघ के सामाजिक फंड में दे दिया जाता है | 

पुस्तक-सप्ताह आरम्भ होने से कुछ सप्ताह पहले 
आयोग एक पत्रकार-सम्मेलन बुलाता है जिसमें पुस्तक-सप्ताह 
का कार्यक्रम बताया जाता है ओर उप्हार-पुस्तक समीक्षा 
को दी जाती है, ताकि वे उसकी समीक्षा पुस्तक-सप्ताह 
आरम्भ होने से एक दिन पहले या कम-से-कम पुस्तकः 
सप्ताह के आरम्भ में किसी दिन छाप दें । पुस्तक-व्यापार 
की प्रचलित प्रवृत्तियों पर आयोग के अध्यक्ष की वार्ता 
होती हे जिसके उद्धरण राष्ट्रीय तथा स्थानीय अखबारों में 
व्य(पक रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। 

पुस्तक-सप्ताह के आरम्भ होने से लगभग एक सप्ताह 
पहले, जब अखबारों में अग्निम प्रचार आरम्भ हो जाता 
है, पुस्तक-व्यापारी पुस्तक-ससाह की गाइड ओर पुस्तक- 


सप्ताह की गाइड की सूचना देने वाले पचो का वितरण . 


आरम्भ कर देते हैं | 

पुस्तक-सत्ताह के दो महीने बाद अखबारवालों, 
प्रकाशकों तथा पुस्तक-विक्र ताओं को एक स्वागत-समारोह 
में निमंत्रित किया जाता है, जिसमें पुस्तक-सप्ताह की 
उपहार-पुस्तक के लेखक का नाम वाकायदा बताया जाता 
है और उसे तथा अन्य पुरस्कार-विजेताश्रों को पुरस्कार 
दिये जाते हैं ओर लेखक के नाम का सही-सही अनुमान 
लगाने वालों की लाटरी निकालकर उन्हें पुस्तकें खरीदने 
के लिए अलग-अलग रकम की पचियाँ दी जाती हैं |. 

इस समारोह के साथ, जो मुफ्त प्रचार का एक और 
अवसर होता है, पिछले वर्ष की पचास सबसे सुन्दर 
पुस्तकों की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाता है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > ~ 3 


१. मार्क्सवाद है a ye: 
भोर मूल दाशनिक प्रशन : 
(दर्शन ) मकारा आये | 


प्रष्ठ संख्या ३९९ : मूल्य छह रुपये 


२, Gat पंखोंवाली 


( काव्य-संकलन ) 
प्रष्ठ संख्या ६४ 


३. पोलाद और राख 


( उपन्यास ) 
पृष्ठ संख्या ३७८ 


नागार्जुन | 
मूल्य तीन रुपये 


ब्लाडीमीर पोपोव | 
मूल्य साढ़े पाँच रुपये | 


भाधार प्रकाश 4 
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यह प्रदर्शनी विदेशों में भी जाती है, जेसे फ्रकफर्ट की 
पुस्तक-प्रदशनी इत्यादि में A 
सर्वमान्य निर्णाय-कर्त्ताओं से हर वर्ष की पचास सबसे | 
सुन्दर प्रकाशित पुस्तक छटवाने में आयोग के सामने दो 
लक्ष्यं होते हैं; पहला यह कि + पुस्तकं ज्यादा सुन्दर रूप में 
प्रकाशित करने को प्रोत्साहन देना, ओर दूसरे जन 
साधारण में ऐसी पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करना जो ने 
केवल पढ़ने में अच्छी हों बल्कि देखने में भी अच्छी हों 
निरणयकर्तता केवल पचास सबसे सुन्दर प्रकांशित पुस्तकों के 
नाम ही नहीं बताते बल्कि उनके विस्तृत सूची-पत्र 
यह भी बताते हैं कि उन्होंने वे पुस्तक क्यों चुनॉ. 
आलोचनात्मक दृष्टि से उनकी साज-सजा, कागज 
साजी इत्यादि की विवेचना भी करते हें । यह सूची 


इतना कम रखना इसलिए सम्भव होता है वि 
डिजाइन तैयार करने वाले, मुद्रक, कागज बाले 


ओर पोस्टरों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। 
साल में तीन बार प्रकाशित की जाती है 
आरम्भ में ( पुस्तक-सप्ताह ); गर्मी में ( जो 


हैं। इनमें बड़े सुव्यवस्थित ढंग से सबसे अच्छी और 
लोकप्रिय उपलब्ध पुस्तकों की काफी बड़ी सूची दी 
जिनमें नयी पुस्तक भी होती हैं, पुरानी पुस्तकों 
करण भी होते हैं और दुबारा छापी गयी पुरानी 
भी होती हैं | इन सूचियों के अतिरिक्त इनमें 


होती है जिसके इनाम पुस्तक खरीदने की 
| के रूप में दिये जाते हैं| सभी प्रकाशकों से इन 


बहुत से प्रकाशक विज्ञापन देते भी हे) | हर नयी 
ड का वितरण आरम्भ करने की एक तारीख आयोग 


ओर शरद्‌ ऋतु में निकलने वाली गाइडों के 
OL दो संस्करण प्रकाशित किये जाते हैं: एक 
के लिए और दूसरा रोमन केथलिक पाठकों 
द वाले संस्करण में से उन सारी किताबों के 


at में विल्कुल नहीं विकतीं | इन बुक- 
पने का खच प्रकाशकों के विज्ञापन से और 


= 


मौसम होता है ) | ये पुस्तक-गाइडें प॒स्तक- 


द So 
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न गाइडों में विज्ञापन देने की दर और इनका मूल्य 
gat at संख्या ओर प्रतियों की संख्या के अनुसार थोड़ा हू. 
बहुत बदलता रहता है | WS ऋतु में गर्मियों की अपेक्षा / 
हमेशा ज्यादा माँग रहती है। अब तक इन गाइडो का 
सबसे बड़ा संस्करण ३,००,००० प्रतियों का निकाला / 
गया है। ae 
जब पुस्तक-गाइड प्रकाशित होती है तो आयोग की | 
ओर से विभिन्न अखबारों और रेडियो पथा टेलीविजन के _ 
कार्य-क्रम की पत्रिकाओं में छोटे-छोटे विज्ञापन छपवाकर | 
सर्वसाधारण से अनुरोध किया जाता है कि वे पुस्तक- 
विक्र ताओं से नयी बुक-गाइड प्राप्त करें | 

वर्षे में चार वार आयोग की ओर से दूकानों पर. | 
लगाने के लिए पाँच-पाँच हजार पोस्टर बाँटे जाते हैं। | 

दो पोस्टरों में तो क्रमशः पुस्तक-सस्ताह तथा वाल-पुस्तक- a 
सप्ताह की घोषणा की जाती है, तीसरा पोस्टर छुट्टियों के | 
मौसम के लिए होता है--“हछुट्टियाँ, पुस्तकें पढ़ने का | 
समय” और चौथा पोस्टर उपहार के मौसम के लिए | 
उपहार म॑ पुस्तक दीजिए।”-इन पोस्टरों की दो-दो | 
प्रतियाँ मुफ्त दी जाती हैं | इससे अधिक प्रतियों के लिए 7 
पुस्तक-विक्रेता को कुछ पेसा देना पड़ता हे | ये पोस्टर । 
सावजानक पुस्तकालयों में ओर ऐसे दूसरे उचित सार्व" 3 i 
जनिक स्थानों में भी लगाये जाते हैं। इसी पोस्टर के / 
डिजाइन का एक सचित्र टिकट भी छापा जाता है जिसे | 
पुस्तक-विक्र ता और प्रकाशक प्रतिदिन अपने यहाँ से भेजे 
जाने वाले पत्रों पर च्िपकाते हैं | 
हर साल पुस्तक पढ़ने के आनन्द और उपयोग के बारे. 

में एक छोटी-सी, बहुत सुन्दर छपी हुई और कम मूल 
का पुस्तक भी प्रकाशित की जाती है | उदाहरण के लिए | 

१६५६ में प्रकाशित की गयी पुस्तक का नाम था “मेरी | 

पुस्तक--पहले और रब,” जिसमें सात सुविख्यात लेखकों | 
ने यह वर्णन किया था कि पुस्तकों की उनके जीवन की | 
विभिन्न अवस्थाओ्रं में क्या भूमिका रही है। : 
हर दो वष HUH वार एक बहुत बड़ा सूची-पन्न 
“आपकी पसन्द के लिए” के नाम से बहुत ही थोड़े मूल्य 
पर प्रकाशित किया जाता है जिसमें कथा-साहित्य को 
छोड़कर अन्य कई विषयों की उपलब्ध पुस्तकों का विवर 
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पुस्तक-जगत - 


दिया जाता है | ये दोनों प्रकाशन पुस्तक-विक्र ता अपने 
ग्राहकों को बहुत ही थोड़े मूल्य पर देते हैं | 
अंत में, हर शरद्‌ ऋतु में शरदोत्सव की छुट्टियों के 
दिनों में, बाल-पुस्तक-सप्ताह मनाया जाता है जो प्राथमिक 
स्कूलों के बच्चों ( ६ से १४ वर्ष तक के ) और उनके माता- 
पिता के लिए होता है| इस वर्ष यह सप्ताह तीसरी वार 
मनाया जायगा ate यद्यपि पुस्तक-व्यबसाय से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी लोग इसकी सफलता से संतुष्ट हैं, पर 
यह अनुमान लगाना कठिन है कि इस सप्ताह में कितनी 
पुस्तकें ओर कितने मूल्य की पुस्तक ज्यादा बिकती हैं | 
क्योंकि हमें यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि पुस्तक-सप्ताह 
के दौरान में ही पुस्तकों की विक्री नहीं बढ़ती, बलिक यह 
भी हो सकता है कि इस सप्ताह के दौरान में जितना प्रचार 
किया जाता है उसका असर सेन्ट निकोलस के त्योहार 
जो हालेंड का एक विशेष त्योहार है-और क्रिसमस तक 
रहता हो, जब लोग बहुत-से उपहार देते हैं| 
बच्चों की कम-से-कम १.५० फुलोरीन की पुस्तकों की 
हर बिक्री पर एक उपहार दिया जाता था। उससे पहले 
के वर्षो में तो रंगीन चित्र दिया जाता था, जिसे फ्रेम 
करवाकर या दीवार पर लगवाया जा सकता था | इस वर्ष 
बच्चों का एक खेल उपहार में दिया गया, जिसमें मनोरंजन 
के साथ ज्ञान भी बढ़ता है। बच्चों के माता-पिता और 
शिक्षकों की सहायता 'के लिए सुयोग्य सम्पादकों सें एक 
सूची-पत्र तैयार कराया जाता है, जिसमें सभी अवस्थाओं 
के बच्चों के लिए चुनी हुई उपयोगी पुस्तकों के नाम दिये 
जाते हैं | इस सूची-पत्र का नाम होता है “नम्हा प्रकाशः 
स्तम्भ” और यह बहुत ही कम मूल्य पर ग्राहकों को बेचा 
जाता है । पुस्तक-विक्रेता “तुम्हारी अपनी पुस्तक” के 
नाम से बच्चों की एक पुस्तक-गाइड भी बॉटते हैं। एक 
स्वागत-समारोह में, जिसमें अखबारों- के प्रतिनिधियों, 
शिक्षा-अधिकारियों और बच्चों की पुस्तकं लिखने वाले 
बहुत-से लेखकों को निमंत्रित किया जाता है, माने हुए 
निर्णयकर्त्ताओं द्वारा चुनी गयी पिछले वर्षे की सबसे अच्छी 
बच्चों की पुस्तक की घोषणा की.जाती है और उसके लेखक 
को पुरस्कार दिया जाता है | स्कूलों के जरिये एक बहुत 
बड़ी प्रतियोगिता करायी जाती है जिसके पुरस्कार पुस्तकें 
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=a का विशेषांक 
लाल्स्टाः य्य Ap 
टाल्स्टाय की पुराय-तिथि पर ७ नवम्बर १६६० को 
प्रकाशित । ; 
इसमें विश्व के महान लेखक, चिन्तक एवं साधक 
महर्षि टाल्स्टाय के जीवन तथा साहित्य से संबंधित 
बंडी ही ज्ञानवर्धक और भावपूर्ण सामग्री हे । अनेक 
भारतीय तथा विदेशी लेखकों की रचनाएँ इस अंक के 
लिए विशेष रूप से आई हैं। ५ 
७ सो get की पठनीय तथा संग्रहणीय सामग्री ओर 
® बढ़िया छुपाई से युक्त 
इस विशेषांक के लिए 'जीवन-साहित्य? के याहकों 
का आतारिक्त कुठ नहा दना पड़ंगा | वाषक >” 
शुल्क चार रुपये भेजकर WA ही ग्राहक बन By 
जाइये | १ 


सस्ता साहित्य मंडल, 


नई दिल्ली 


खरीदने की पत्तियों के रूप में दिये जाते हैं | यह प्रात 
योगिता हर साल नये ढंग से होती है ¦ एक वार बच्चों से | 
बाल-पुस्तक-सस्ताह के लिए एक पोस्टर का डिजाइन da 
करने को कहा गया था | 
वाल-पुस्तक-ससाह के औपचारिक उद्‌घाटन के अबसर | 
पर एक समारोह मनाया जाता है, जिसमें बारह वर्षे या 
उससे अधिक अवस्था के बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यः 
क्रमं का आयोजन किया जाता है, कुछ स्थानीय कार्यक्रम 
होते हैं ( जेसे बच्चों की कविता-पाठ की प्रतियोगिता ), 
पोस्टर लगाये जाते हैं, दूकान खास तौर पर सजायी जाती 
हें ओर इस लक्ष्य के प्रति सहानुभूति रखने वाले अध्यापक 
अपनी कक्षाओं में बच्चों को पुस्तक पढ्ने के आनन्द और 
उपयोगिता के बारे में बताते हैं और इस प्रकार तथा ६ 
तरह के अन्य उपायों से प्रचार किया जाता है | 


क का उल्लेख यथासम्भव नहीं ही किया जाता है | 


` इसमें पहले. लेखक की एक वार्ता होती है 
बाद उसकी रचना के He हिस्से पढ़कर 
Td हैं | ate इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसी 
at ही पुस्तक बेचना होता है, इसलिए इनका 
की व्यवस्था भी दूसरे ढंग की होती हे | 


oe न कुछ पेसा वहाँ पर पुस्तकें बेचने वाले से 
है और बाकी पेसा उस लेखक के प्रकाशक 


गर्मी में आयोग उपयुक्त वंक्ताओं से 
याख्यान-माला की ज्ञारीखें निश्चित करता 
ही “जोड़ियाँ” बनाता है ओर उनके साथ 
ता है और प्रकाशकों से “अपनी रचनाओं के 
गत लेखक के विचार” नामक व्याख्यान- 
ए. सुक्ताव देने को कहता है। शरद्‌ 


जब कोई कार्यक्रम 
तक-विक्रता से आम 
को कहता है | अकसर 


ले झुले संगठनों में और स्कूल इत्यादि में. दुकानें लगाने की प्रार्थना लेकर आयोग के पास आते हैं। 

Gg स्क द्व 

खकों के भाषण करवाता है। ये संगठन वक्ता 
er i हे कु a ग 

खर्च के लिए कुछ पेसा देते हैं, कुछ पेस 


सभाओं में दो वक्ता होते हैं |; एक सुविख्यात लेखकों का व्याख्यान कराने में दिलत्तस्पी हो सकती है 


T उतना ही सुविख्यात लेखक । इन भाषणों में पुस्तकों 
' प्राम तौर पर बातें कही जाती हैं ओर किसी खास 


अपनी रचनाओं के बारे में सुविख्यात लेखकों 


स संगठन से लिया जाता,है, जिसके तत्वावधान आदमी रखा था जो सारे देश का चक्कर लगाकर पुस्तक- 


हूँ कि प्रकाशक, पुस्तक-विक्रेता और पुस्तक-ब्यापार से 


में सहयोग देते हैं | इन सब कार्यक्रमों की वजह से प्रौ 
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यदि किसी लेखक या लेखकों की बहुत माँग होती है तो . 
कई तारीखों पर उनके व्याख्यान का प्रबन्ध किया जाता . 


लोगों को और उन संगठनों को दे दी जाती है जिन्हें उन 


लिए अपनी स्वीकृति भेज देतें हैं उन्हें क्रम सेये. 
तारीखं दे दी जाती 
गत वर्षो मं आयोग की ओर से एक “ पुस्तकों 


का जहाज” भी चलता था। यह नाबों पर एक 


val 


नदियों, झीलों और नहरों के रास्ते कथा-साहित्य की तथा _ 
अन्य विषयों की चुनी हुई पुस्तकें लेकर उन सुदूर स्थानों | 
। जाती थी जहाँ किताबों की दूकानें ओर पुस्तकालयों 
की सुविधा या तो थी ही नहीं या बहुत ही सीमित थी | 
कुछ वर्षो तक आयोग ने विज्ञापन ओर सजावट 

के वारे में नियमित रूप से परामश देने के लिए भी एक 


विक्र ताओं को दूकानों की सजावट ओर दूकान के प्रज्नार 
इत्यादि के वारे में सलाह देता था |. ये बाद वाले दोनों 
कार्यक्रम यद्यपि बहुत सफल रहे; फ़िर भी उन पर खर्च 
बहुत आने की वजह से उन्हें बन्द कर देना पड़ा | 
. अब में समभता हूँ कि मुझे अपनी बात समास 
करनी चाहिए] में आशा करता हूँ कि मैं आपके सामने 
इस बात का-एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में सफल eat 


सम्बन्धित सभी लोग किस प्रकार पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने 


लोगों में पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाने में निश्चित रूप 
सहायता मिली है त्रौर नवयुवको में पुस्तकें पढ़ने का शौ 
पदा हुआ है | में यह तो नहीं कह सकता कि भारत में 
ये सारी चीजें सम्भव हो सकेंगी कि नहीं, पर यदि यह. 
किया जा सके तो निश्चित रूप से लोगों में भारत में 
प्रकाशित होने वाली पुस्तकों के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी | 
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बृहत्‌ अंग्रेजी हिन्दी कोश 


सम्पादक--डॉ० हरदेव बाहरी 


आकार रायल चार पेजी । पृष्ठ सं० १८०० 
शब्द io १ लाख ¦ वाक्यखंड, मुहावरे, लोकोक्वियाँ एवं दृष्टान्त ५० हजार :. 
४ लाख से उपर हिन्दी अर्थ 


मूल्य--तीस रुपये 


कोश-विज्ञानके ग्राधुनिकतम सिद्धान्तके श्रनुरूपं तैयार किया हुआ यह कोश 
श्रत्यन्त प्रामाणिक, शुद्ध और व्यावहारिक तथा ग्र्थ-सम्पन्नताके 
कारण भारतीय भाषाग्रोंके शब्दकोशोंमें सर्वश्रेष्ठ है । 


बढ़िया कागज ! स्वच्छ मुद्रण ¦ कपड़े की पक्की जिल्द 


विशेष विवरण जानने के लिए विवरण-पत्रिका मँगाये । 
यह महाग्रंथ प्रत्येक नगर के प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ मिलेगा। 


क्ञानमराहल लिमिठेड, वाराणसी-१ 


£) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


Digitized by Arya 5, 


3 Foundation Chennai and eGangotri 


WEBIVI AWS AT ड 
शोक HX पारचून GRA Pi स्रा | 
+ 


श्री दीनानाथ मलहोत्रा 


यह एक सर्वविदित सत्य है कि हमारे देश में पुस्तक- 
विक्रय की दूकानों का नितान्त अभाव है। छोटे-छोटे 
गाँवों या कस्बों का तो कहना ही क्या, अनेकों ऐसे बड़े- 
बड़े नगर और जिला-केन्द्र हैं जहाँ जनरल पुस्तक बेचने की 
एक-भी ठीक ढंग की दूकान नहीं । केवल पाठ्य पुस्तके 
बेचने के लिए सीजन के समय पर कुछेक कापियाँ और 
स्टेशनरी बेचने वाले अपनी दूकानों का विस्तार करके 
पाठ्य-पुस्तकें वेच लेते हैं, परन्तु जनरल पुस्तकं वे नहीं 
ने रखते और नाही इस व्यवसाय का उन्हे कोई आकषण हैं । 
. इसके कारण कई हो सकते हैं-चाहे इस व्यवसाय 
में लाभांश की कमी हो, या ऐसी धारणा कि जनरल 
पुस्तकं बिकती नहीं, अथवा पुस्तक-विक्रेता का काम कुछ 
- लोगों को बहुत प्रतिष्ठित न लगता हो, या इस ब्यवसाय 
को चलाने के लिए धन की आवश्यकता को पूरी करने 
| के लिए बैंकों अथवा धनी लोगों से उपेक्षा क्योंकि वे 
इसे लाभप्रद व्यवसाय नहीं समते | परिणाम यही है कि 
इतने महान्‌ विस्तृत देश में पुस्तकों की दुकानें बहुत कम 
हैं | प्रश्न यह है कि क्या यह स्थिति ठीक है! कया इसे 
सुधारने का कोई सफल प्रयत्न किया जा सकता है 2 क्या 
चे कारण श्रडिग हैं जिनके होने से पुस्तकों की दुकानें 
नहीं खुलतीं ? 
सौभाग्य की वात है कि समय बदल गया है ओर 
स्थिति ऐसी दुःसाध्य नहीं ओर न अडिग है | केवल बड़े 
माने पर भगीरथ-प्रयलनों की आवश्यकता है जो 
अवश्यमेव सफल हो सकते हैं। इसका उपाय एक ही है 
कि एक बड़ी सहकारी समिति अथवा स्वतन्त्र कारपोरेशन 
बनाई जाए. जो देश भर में पुस्तकों की दुकानें स्थापित 
करे । साक्षरता बढ़ने से तथा सरकारी प्रोत्साहन से आज 
पुस्तकों की माँग बढ़ गई है, प्रकाशक-संघ के कमीशन 
सम्बन्धी अनुशासन से कुछ हद तर्क पुस्तक-विक्रेताओं का 
लाभांश भी बढ़ गया है ओर पुस्तक-विक्रय के कार्य का 
स्तर ओर प्रतिष्ठा मी दिन-प्रतिदिन ऊँची हो रही है | जहाँ 
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तक धन लगाने की बात का प्रश्न है, उसका हल सहकारी 
संघ कर सकता दै, कुछ अपने सदस्यों के रुपयों द्वारा और . 
बहुत कुछ बैंकों से तथा सरकार से ऋण द्वारा | इस प्रकार 
पुस्तक-विक्रय के काय में जितनी कठिनाइयाँ हें सब दूर की 
जा सकती हैं | | 
एक बात और जो गत दो वर्षों में सामने आई है, 
बह यह कि जनता पुस्तके पढ़ना चाहती है ओर खरीदना | 
भी चाहती है | हिन्दी में प्रकाशित पाकेट बुक्स की बिक्री, *- 
के आधार पर आज यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि 
हमारे देश का पाठक पुस्तके पढ़ना चाहता है, और यदि 
पुस्तकें उसके पास पहुँच जाएँ तो वह खरीदता भी है। 
यह कहकर कि हमारे देश में लोगों को पुस्तक खरीद कर 
पढ़ने की आदत नहीं, बात समास नहीं हो जाती | सभी | 
देशों के लेखक, प्रकाशक और विद्वान नेता यही पुकार | 
करते हैं और उन देशों में भी, जहाँ लाखों और करोड़ों | 
की संख्या सें पुस्तक बिकती हैं, यह यत्न निरन्तर चलता. | 
रहता है कि जनब्वा में पुस्तकं पढ्ने और खरीदने की सुति | 
बढ़ाई जाए | पुस्तक पढ्ने, खरीदने तथा निजी पुस्तकालय | 
स्थापित करने की लहर तो चलानी ही चाहिए | ये बड़े | 
आवश्यक और देश के सांस्कृतिक उत्थान के साधन हैं; ' 
परन्तु इस प्रयत्न की सबसे बड़ी कड़ी यही है कि हम जनता | 
के पास पुस्तकें पहुँचा सकं | वास्तव में ये दोनों बातें 
पारस्परिक निर्मर हैं। यदि पुस्तकं पहुँचेंगी तो लोग । 
i 


ON येणी Pe 4 


उसके पास पहुँचाने के यत्न होंगे | 

जेसी स्थिति इस समय है, उसमें तो एक ओरं जहाँ i 
हमारे देश की जनता की पुस्तकों की भूख अतृप्त पड़ी है, | | 
दूसरी ओर प्रकाशकों की पुस्तकों को उनके गोदामों में | ' 
पड़े दीमक लग रही है। लेखक बेचारा कम रायल्टी 
मिलने से विचन्ध है। कमी केवल पुस्तकें ,पाठकों | 
तक पहुँचाने के माध्यम की है और यह माध्यम 
पुस्तकों की दूकाने ही हें. जो कि हर गाँव, कस्बे और | 
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शहर में शीघ्रातिशीघ्र स्थापित होनी चाहिएँ | पुस्तकों 
की दूकान हर गाँव और कस्बे में वहाँ की सांस्कृतिक गति- 
विधियों का केन्द्र बननी चाहिए । इस कार्य को करने का 
उत्तरदायित्व मूलतः प्रकाशकों परं है, जोकि पुस्तक- 
“उद्योग के कर्णाधार हैं | इस कार्य का राष्ट्रीय, सांस्कृतिक 
एवं साहित्यिक महत्व होने के कारण इसमें सरकार को 
भी प्रोत्साहन औयू सक्रिय सहयोग एवं सुविधाएँ देनी 
चाहिएँ | दूसरा कारण सरकार के सहायता करने का 
यह भी है कि यह अभी तक एक कुठीर-उद्योग अथवा 
'लघु-उद्योग हे--इसमें बड़े-बड़े पूं जीपति हाथ नहीं डालते | 
छोटे-छोटे प्रकाशकों को एकत्र होकर सहकारी आधार पर 
तंथा सरकारी सहयोग से इस कार्य को सम्पन्न करना है | 


अतएव इस कार्य की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी | 


fe सर्वप्रथम प्रमुख प्रकाशक मिलकर एक 'पुस्तक-वितरण- 
उद्योग-संघ? बनाएँ, 


हिस्से ले सकते हैं। तत्पश्चात्‌ और रुपया ऋण लेकर 
सहकारी पुस्तकों की दूकाने देश भर में खोली जाएँ | 
जहाँ-जहाँ अच्छे पुस्तक-विक्र ता हैं, उन नगरों को छोड़ 


“दिया जाएं। जहाँ धनाभाव और साधनों के अभाव से 
, परिश्रमी पुस्तक-विक्र ता असफल हो रहे हों, उनको मान्यता 


दी जाय अथवा इन. सहकारी दृकानों का अध्यक्ष बना 
दिया जाय | नए स्थानों पर, जहाँ दूकानें बिल्कुल न के 
चराबर हैं, वहाँ स्थिति की पड़ताल करके स्थानीय शिक्षित 


F “लोगों के सहयोग से अच्छी मौके .की दूकान लेकर वहाँ के 


` स्थानीय व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर दूकान चलवाई जाए। 


इस सारी व्यवस्था के लिए निम्नलिखित विभाग स्थापित 
करने होंगे :— 


माकेट रिसच विभाग :--यह विभाग एक अध्यक्ष 


डायरेक्टर के अधीन देश भर के बिभिन्न राज्यों और फिर 


faa, तहसील, कस्बे और गाँवों का परीक्षण करेगा | 


. ` ` “इस विभाग का काम होगा कि कार्यक्रम बनाकर दे कि 
१ कहाँ-कहाँ दूकानें खोलनी चाहिएँ । वहाँ की जनसंख्या, 
लोगों की रुचि, उनका सहयोग कहाँ तक मिलेगा यह पता 
कर्के सूचना दे कि अमुक नगर में दूकान खोली जाय | 

_ साथही वहाँ पर मौके की दूकान प्राप्त करना और स्थानीय 
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जोकि सहकारिता के नियमों पर 
चलाया जाए । इसमें छोटे-वड़े सभी प्रकाशक यथाशक्ति 


आ संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका | 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका 
दिन्य॒न्योतिः 
विशेषांकसहित वार्षिक yo ६) : एक प्रति ६२ न. पे. 
संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र | 
श्री आचायं दिवाकरदृत्त शर्मा 
विशेष आकषण 


-सरल संस्कत २-सांस्क्रतिक साहित्य का सुजन: 
-प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञानविज्ञान के समन्वय के साथ | | 
ज्यातिषायुवद्‌ एवं कमंकाएड के सिद्धांतों का विश्लेषण | 
४-वालोपयोगी शिक्ाप्रद साहित्य ५-नारी जीवन ६-संस्कृत ' 
जगत में बोद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण 


विलम्ब लिखिए 


व्यवस्थापक, दिन्यज्योतिः 


आनन्द लॉज खाजू , शिमला-१ 


लोगों को तैयार करना भी उन्हीं का काम होगा, 
बड़े शहरों में जेसे खादी-ग्रामोद्योग की बड़ी-बड़ी | 
और एम्पोरियम बड़े मौके के स्थानों पर स्थित हैं 


कर दें तो बहुत आसानी हो जाएगी | इससे सार 
एक बड़े प्रतिष्ठित स्तर पर हो जायया और जनत 
इस कार्ये के प्रति आदर होगा ओर पुस्तक- 
लहर आरम्म हो जायगी | 


faa विभाग :--इस विभाग में a दक्ष 


मनों के ग्रुप सारे वषे भर इस ट्रेनिंग स्कूल में आते-जाते 
रहेंगे और स्कूल चलता रहेगा | यह एक स्थायी विभाग 
होगा | संहकारी-संघ की अपनी आवश्यकताओं के अति- 
. रित्त अन्य दूकानदारों को भी ट्रेनिंग लेने के लिए अवसर 
[दिया जायया और इसका शुल्क भी वे देंगे। | 

. सजावट और फरनीचर सप्लाई विभाग :--देश 
' भर में खोली गई प्रत्येक दूकान की सजावट और फरनीचर 
_ एक जैसा होगा | जैसा कि हम “बाटा? के जूतों की 


सुन्दर और . सस्ते फरनीचर का निर्माण कराना होगा | 
सम्भवतः वह लोहे या इस्पात का ही हो जिससे दीमक का 
क FMA होगा ओर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में 

भी पंच-काबले आदि खोल कर सुविधा रहेगी। इसी 
` ` प्रकार दूकान के बोड, शो-न्विडो और अन्दर की सजावट 
' के लिए फोटो तथा तस्वीरें आदि भी इकट्टी बना ली 
' जाएंँगी। हर मास नए फोल्डर और नए पोस्टर विभिन्न 
रंगों में छाप कर भेजना भी इस विभाग का काम होया | 
' हरसमय दूकानों में ताजगी. और आकर्षण का सामान 
. आता रहेगा | आज की पुस्तक-विक्रे ताओ की दूकाने 
` बड़ी ही भद्दी और श्रनाकर्षक-सी हैं । उन्हें शहर की संबसे 
- सुन्दर और आकर्षक दुकानों में परिवर्तित करना होगा | 


.__ महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस विभाग का काम प्रकाशकों से 
ठीक कमीशन पर पुस्तक प्राप्त करके अपनी दूकानों को 
नित नए प्रकाशनों से भरपूर रखना होगा | भारत के सभी 


~ 


सम्भवतः उसमें कुछ उधार या बिक्री और वापसी की सुविधा 


~ 


` समय रखें ताकि उनकी पुस्तकों के आर्डर तत्काल पूरे 


भक सप्लाई केन्द्रीय सप्लाई विभाग स्वयं अपनी 
के अनुसार करेगा, परन्तु बाद में दुकानों से प्राप्त 
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प्रतिवर्ष ट्रेनिंग दी जाएगी | इस प्रकार के चुने हुए. सेल्स- 


दूकानों पर देखते हैं। अतएव केन्द्र में एक स्थान पर 


पुस्तक सप्लाई विभाग :--यह विभाग सबसे 


तके केन्द्रीय स्टाक में भेजेंगे और 


` पड़ता है। इसी प्रकार यदि प्रकाशक अपने सूर्चीयत्र बुक | 
Bev द्वारा लायब्र रियो को अथवा पस्तक-विक्रेताग्रॉ 
- को भिजवाना चाहे, तो बुक सेन्टर! यह काम भी कर : 


भी दे दें | इसमें प्रकाशकों का अपना ही हित होगा कि 


किए जा सके | यह तो स्पष्ट ही है कि पुस्तकों की. 
Gara पर काम होने से सब चीजें सस्ती और बढ़िया होती 


कि ; 


पुस्तक-वितरण के काम कर सकता है | अपनी दूकानों के | 
अतिरिक्त देश भर के अन्य पुस्तक-विक्र ताओं को भी ४ | 
सभी प्रकाशकों की पुस्तकें एक स्थान से मिलने पर बड़ी 7 
सुविधा हो सकती है। आज पुस्तक-विक्र ताओं को . | 
विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें मँगाने के लिए बीस अलग- | 
अलग आर्डर देने पड़ते हैं और सभी आर्डर छोटे होने 
के कारण खर्च भी बहुत पड़ता है और समय भी नष्ट | 
होता है । यदि एक ऐसा पुस्तक-केन्द हो तो सभी को बड़ी | 
सुविधा होगी | प्रकाशकों को भी अलग-अलग सेकड़ों : 
बंडल नहीं बनाने पड़ेंगे | राष्ट्रीय धन की बचत होगी और | 
व्यवसाय में चुस्ती आएगी | 

इस काम के लिए हम अपने सामने लन्दन के पास { 
नीसडन में स्थित ga सेन्टर? को अपना आदर्श रख सकते $ 
हैं। इस बुक सेन्टर से बीस से अधिक चुने हुए. प्रसुख * 
प्रकाशकों की पुस्तके आप इकटठी Anat सकते हैं | इसमें 
बहुत बड़े-बड़े प्रकाशक भी सम्मिलित हैं, जोकि अपना | 
स्वतन्त्र डिस्पेच आसानी से रख सकते हैं | जो प्रकाशक | 
इस बुक सेन्टर के सदस्य हैं वे प्रायः अपना अलग डिस्पेच- 2 
विभाग रखते ही नहीं aa तो सभी प॒स्तक-विक्र तारों | 
को बुक सेन्टर का पता होता ही है कि वहाँ से असुक- : 
असुक प्रकाशक की पुस्तक मिल सकती हैं, श्रतएबवे | 
अपने आडर सीधे बुक सेन्टर को ही भेजते हैं | यदि कोड | 
आडर प्रकाशक के कायालय में ग्रा जाते हैं, तो भी उन्हे 
बुक सेन्टर के पास सप्लाई के लिए भेज देते हैं | 

बुक सेन्टर” साप्ताहिक हिसाब बनाकर सभी प्रका- 
शकों को उनका रुपया भेजता रहता है | वर्ष में जिसकी 
जितनी विक्री हो, उसी के अनुसार उस प्रकाशक पर खर्च | 
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देता है | हर काम के रेट निश्चित किए हुए हैं। उन्हीं के 7 
अनुसार प्रकाशकों के नाम बिल बन जाता है | थोक बड़े 


हैँ । बुक सेन्टर' के पास हिसाब-किताब रखने की अधुः 
निकतम मशीनें हैं जो अकेले प्रकाशक स्वयमेव नहीं रख. 
सकते । पेकिंग का काम भी नए तरीकों से किया जाता है 


पुस्तक-जगत 


फलस्वरूप सभी के लिए यह काम सस्ता और उपयोगी 
रहता है। निःसन्देह पुस्तक-विक्र aa को तो इससे माल 
मंगाने में बहुत सुविधा है ही | 
हमारा पुस्तक-वितरणु-सहकारी-संघ भी इसी प्रकार 
के बुक सेन्टर का काम करेगा जिससे सारे पुस्तक-व्यवसाय 
` को लाभ पहुँचेगा | यदि एक स्थान से सम्भव नं हो तो 
ट हि बड़ा देश होने के कारण तीन-चार स्थानों पर “बुक सेन्टर? 


A खोले जा सकते है, जोकि अपने इलाके की सहकारी 
ड दूकानों और अन्य पुस्तक-विक्रेताओं की माँग पूरी करेंगे | 
र समय आने पर इसकी और अधिक छानवीन करके पूरी 
| रूपरेखा तैयार की जा सकती है 
स्त वैसे इस कार्य के लिए मोडल dent ओर भी हैं-- ' 
+ d जसे इंग्लंड की डब्ल्यू एच० स्मिथ एंड सन | इनकी 
ब॒ ¦ १४०० शाखाएँ हैं और इनका सारा काम वडे सुव्यवस्थित 
if i ' ढंग से चलता हैं। देश-विदेशों के बहुत-से पुस्तक-विक्रे ता 


` ` इन्हीं से सभी प्रकाशकों की पुस्तकें इकट्छी मँगवाते हैं। 
| इनकी अपनी दूकानों ने तो इंग्लेंड में पुस्तक-बिक्री के काम 
को बहुत बढ़ावा दिया है| सम्भवतः संसार की सबसे 
बड़ी पुस्तक-विक्रेताञ्रों की यह संस्था है | हम उनसे बहुत- 
कुछ सीख सकते हैं | हमारे देश में भी, जेसे रेलवे बुक- 
स्टालों का संगठन ए० एच० व्हीलर जेसी संस्थाएँ कर 
रही हैँ, यदि वेसी ही संस्थाएं नगरों में दुकानें स्थापित करें 
तो काम बढ़ सकता हे | हम उनके. अनुभव ओर कठि 
नाइयों से अपने ढंग ओर भी श्रेष्ठतर कर सकते हैं | 
विस्तार का कार्यक्रम :--सारे काम के विस्तार 
का हमें एक निश्चित कार्यक्रम बनाना होगा। सम्भवतः 
`  पहल्ते वर्ष बीस चुने हुए स्थानों पर ही ये दुकाने खोली 
_ जाएँ | इनमें कुछेक बड़े-बड़े स्थान हों जेसे दिल्ली, बम्ब 
कलकत्ता आदि जहाँ पर बड़े एम्पोरियम खोले जाएँ 
_ जो कि खादी-ग्रामोद्योग की रूपरेखा के आधार पर हों | यहाँ 
'पर हर प्रकार की पुस्तकं मिल सके | दूसरी कुछेक मध्यम 
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. और घर-घर में पुस्तकें पहुँचाना इसका उद्देश्य होगा 


ok 
लोगों ने हमसे कहा कि aa से निकलना--धर्म-विसुख होना--समभदारी नहीं है । 


दुसरे वर्ष ८० दुकानें और खोली जाएँ और आगे हर वर्ष 
एक सो दुकानें नई खुलती जाएँ जबतक - पुस्तक 
जनता की माँग पूरी न हो । इस कार्यक्रम को आवश्य' 
श्र परिस्थिति के अनुसार घटाया या बढ़ाया 
सकता है | 

प्रबन्ध :--सारे काय के सुव्यवस्थित आयोजन के 
लिए बड़े अनुभवी और दक्ष लोगों को इसका कणंधार 
बनना पड़ेगा | सभी लोग यदि कार्य को एक मिशन | 
भावना से करेंगे तो सफलता अवश्यम्भावी है | पूर्णतया 
नए ढग, नए लोग, नई उमंगों से यह काम 
रोगा | पुराने, असफल, मुँ ह लटकाए हुए, रोनी सूरत वाले | 
पुस्तक-विक्रेता की तस्वीर बदलनी पड़ेगी । सेल्समैनों 
एक पूरा नया वर्ग तैयार करना होगा | देश के याँ 


हमारा देश बड़ा महान्‌ और विस्तृत है | इसकी प्रगरि 
के लिए योजनाएँ भी बड़े पेमाने पर बनानी हैं और 
कल्पना के क्षितिज भी दूर तक विस्तृत करने हें] यह 
की माँग है) प्रकाशकों के लिए एक आह्वान 
चुनौती भी । क्या इसे हम स्वीकार करेंगे 2 

में दो शब्द ओर कहना चाहता हूँ.। बह य्‌ 
प्रत्येक बड़े कार्य के आरंभ करने में कुछ समय 


इनसे पुस्तक-व्यवसाय . को तत्काल ही लाभ 
कार्य को दिशा मिल सकेगी । 
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आज में अपनी सफाई पेश करने के लिए उपस्थित 
हुआ हूँ | पुस्तकालय-सलाहकार-समिति ने अब से ठीक 
दो वर्ष पहले जो रिपोर्ट पेश की थी उसके ' पाँचवें अध्याय 
` में एक खंड था जिसका शीषक था पुस्तक व्यूरो', जिसमें 
एक ऐसा संगठन बनाने का सुझाव रखा गया था 
जो किसी राज्य या पूरे देश के विभिन्न प्रकाशकों की 
' पुस्तकें और विदेशी पुस्तकें भी, पुस्तकालयों, स्कूलों, 
अन्य संगठनों तथा व्यक्तियों में वितरित करने के लिए 
एक जगह जमा कर सके | इस सुझाव पर देश में पुस्तक- 
` व्यापार सें सम्बन्ध रखने वालों की प्रतिक्रिया को अगर 
बहुत नरमी के साथ भी रखा जायतो भी यही कहना 
पड़ेगा किं उन्होंने इस सुझाव को पसन्द नहीं किया | 
मैंने “नरमी से? इसलिए कहा कि जिस ढंग से इस प्रतिः 
क्रिया को मैंने पेश किया है उसके मुकाबले वह बहुत 
` उग्ररूप में थी। न जाने क्यों, इस सुझाव को मेरे नाम के 
साथ जोड़ दिया गया है और पुस्तक-व्यवसाय के क्षेत्र में 
मेरे इतने मित्र हैं कि मुझे विश्वास है कि शब्द मेरे ऊपर 
प्रहार करने के उद्देश्य से नहीं कहे गये होंगे | 


आज में पुस्तक-व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले अपने 
मित्रों के बीच खड़ा हूँ, पर मुझे अपनी किसी वात 
= का पश्चात्ताप नहीं है | में कहता हूँ कि उन्हें मेरे सुझाब 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, “क्योंकि यह 
सुझाव न केवल उस समाज के हित में है जिसकी वे सेवा 
' करते हैं, बल्कि यह स्वयं उनके हित में भी है, यदि वे 
अपने हितों पर जाग्रत दृष्टिकोण से विचार करें | 
आज कोई भी प्रकाशक या पुस्तक-विक्रेता यह कहने 
का साहस नहीं करेगा कि “मैंने मुनाफा कमाने के लिए 
व्यापार किया है और किसी को सुभसे यह पूछने का 
अधिकार नहीं है कि में किस तरह मुनाफा कमाता हूँ |” 
मे समझता हूँ किं उनमें जो सबसे ज्यादा स्पष्टवादी होंगे 
भी यही कहेंगे कि “में समाज की सेवा करता हूँ और 
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सुझे अपनी सेवा के बदले.अपनी उचित जीविका कमाने | 
अधिकार है |” | 


मेरे तर्क के लिए इतना ही काफाहे | इसका मतलब 
है कि हमें यह देखना होगा कि आधुनिक प्रकाशक या 
पुस्तक-विक्रेता से समाज की किस प्रकार की सेवा होने 
की आशा की जाती है और इस प्रकार की सेवा उपलब्ध 
करने के लिए किस प्रकार के संगठन की जरूरत है). 

आधुनिक समाज का पोषण उन्नत ओर. विकासवान 
प्रौद्योगिकी ( टेकनालोजी ) द्वारा होता है और प्रौद्यो- | 
गिक का आधार ज्ञान पर है--वह ज्ञान भी जो हमारे. 
पास है और वह ज्ञान भी जो हम प्राप्त करते जा रहे हैँ | 
ओर जिसका हम सुजन कर रहे हैं | ज्ञान को इस ढंग से. | 
प्रस्तुत करने के लिए कि उसका उपयोग किया जा सके, | 
यह आवश्यक है कि उसे पुस्तकों के रूप में या भ्रन्य | 
पाठ्य-सामग्री के रूप में साकार कर दिया जाये और | 
समाज में व्यापक रूप से उसका प्रसार किया जाये | पुस्तक: | 
व्यवसाय का अस्तित्त इसलिए है--उसका ahaa | 
इसलिए है कि वह ज्ञान-संग्रह तैयार करके इन संग्रहों को | 
समाज में वितरित करे | इस संमय हम इसी वितरण के 
पहलू पर विचार कर रहे हैं | 
` आइये, हम उस समाज पर एक दृष्टि डालें जिसकी | 
सेवा प्रकाशक और पुस्तक-विक्र ता करते हैं--अर्थात्‌ उन. । 
र 


- ग्राहकों पर जो प्रकाशकों द्वारा तैयार किये गये ज्ञान-संग्रह | 


प्र 


लेते हें | इन ग्राहकों में अधिकांश पुस्तकालय होते हैं-- | 
शोध-संस्थाओं तथा शिक्षा-संस्थाओं के पुस्तकालय और | 
सावजनिक पुस्तकालय | इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत 
भी होते हैं | परन्तु पहली वात तो यह है कि त्रधिकाधिक 
हद तक हर प्रकार के पुस्तकालय प्रकाशकों के माल के मुख्य +: | 
उपभोक्ता बनते जा रहे हैं ओर दूसरी बात यह है कि पुस्तकों. 
की परंख रखने वाले व्यक्तिगत ग्राहक किसी भी पुस्तक | 
वितरण-सेवा को उसी 'कसौटी पर परखते हैं जिस पर लगन 
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पुस्तक-जगत 


के साथ अपना काम करने वाला पुस्तकालय-अध्यक्ष परखता 
है ओर इसलिए, पुस्तकालय-अ्रध्यक्ष के दृष्टिकोण के रूप 
` ¦ में आपके सामने जो बातें रख रहा हूँ बही बातें पुस्तकों 
` की परख रखने वाले व्यक्तिगत ग्राहक के बारे में भी सार्थक 


ने. हैं। क्योंकि पुस्तकालय-अ्ध्यक्ष में भी तो अपने काम के. 


` प्रति लगन पुस्तकों की परख रखने वाले उन व्यक्तियों से 
ही पैदा होती है जिनकी वह सेवा करता है | 


| पुस्तकालय-त्रध्यक्त एक ऐसा पदाधिकारी होता है 
! ` जिसके पास अपने पुस्तकालय को आवश्यकताओं को पूरा 
ने | करने के लिए उतना ही अपर्याप्त धन और समय होता है 
च, जितना अपर्याप्त कि उसका वेतन अपनी निजी श्रावश्य- 

' कताश्रों को पूरा करने के लिए होता है। इस थोड़े-से 
ग , समय और धन की सीमाओं में उसे यथाशक्ति अपने पाठकों 
- ५ को संतुष्ट करना पड़ता है--जिनमें से कुछ ऐसे होते हैं 
र्‌ जिन्हें आसानी से संतुष्ट नहीं किया जा सकता | अपने 


रे 
* ` सीमित समय और धन में लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा 
स संतुष्ट करने के लिए पुस्तकालय-ग्र्यक्ष को यह मालूम 


$, ` होना चाहिए कि बाजार में ज्ञान के कौन-कौन भंडार 
य॑ ` उपलब्ध हैं, उन्हें कहाँ से खरीदा जा सकता है और उन 


। तक कितनी' आसानी से पहुँचा जा सकता है, ताकि वह 
Pat जरूरत की चीज पसन्द करके खरीद सके, अर्थात्‌ 
बह“चीज जिसे उसके, पाठक पसन्द करेंगे | हमारे पुस्तक- 
व्यवसाय की अवस्था इस समय ऐसी है कि कोई भी 
पुस्तकालय-अ्रष्यक्ष उतने व्यापक क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकता 
'जितना कि वह चाहता है; पुस्तक-व्यवसाय में छोटे-छोटे 
प्रकाशक और पुस्तक-विक्रे ता बहुत बड़ी संख्या में हैं और 
अधिकांश प्रकाशक स्वयं ही अपनी पुस्तकों के विक्रेता भी 
| हैं | फिर इसमें, आश्चर्य ही क्या है कि आज हर जगह 
. पुस्तकालय-अध्यक्ष पुस्तक-व्यवसाय की वर्तमान अब्यवस्था 
पर खीक रहे हैं। यदि आपको उनकी भावनाओं का, 
अपने सबसे अच्छे ग्राहकों की भावनाओं का कुछ भी 
| ध्यान हे तो अब हम स्थिति को सुधारने के लिए अवश्य 
य | : कुछ करेंगे | 

... में पहले कह चुका हूँ कि प्रौद्योगिकी के साथ अपने 
- अटूट सम्बन्ध: के कारण ज्ञान जीवन का एक साधन बन 
गया है और बड़ी तेजी से अधिकाधिक हद तक वह जीवन 
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छाबड़ी वाले का कोई स्थान नहीं है और हमारे 


का साधन बनता जा रहा है। इसलिए स्वाभाविक रू 
से इस ज्ञान का उपयोग करने वाला हर आदमी यह 
alent कि उसके पास यथासम्भव श्रे ष्ठतम साधन हों, 
AA ऐसे साधन जो उसकी आवश्यकताओं के लिए सबसे 
अधिक उपयुक्त हों | जबतक वह विभिन्न साधनों को | 
जान न ले और उनके सापेक्ष गुणों का विश्लेषण न कर | 
ले तबतक वह श्रेष्ठतम साधन कैसे चुन सकता है? और | 
जबतक सब साधन एक जगह एकत्रित न किये जायें तव- | 
तक वह ऐसा केसे कर सकता है १ ह ५ 
यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि आधुनिक 
काल में ज्ञान का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए ज्ञान 
की एक शाखा को दूसरी शाखा से अलग करने वाली | 
सीमाएँ नहीं होतीं, तो देश में प्रकाशित होने वाली सारी | 
पुस्तकों के वारे में जानकारी एक जगह एकत्रित करने की | 
अवश्यकता अधिकाधिक स्पष्ट होती जाएगी | यदि ज्ञान | 
की विभिन्न शाखाओं के बीच. सीमाएँ खिंची होतीं 
हम प्रकाशकों से यह अनुरोध करते कि वे किसी एक क्षेत्र 
के. विशेषज्ञ बनें और अपने विशिष्ट क्षेत्र तक ही अपने | 
को सीमित रखें | उदाहरण के लिए आधुनिक डाक्टर 
को केवल चिकित्सा की ही पुस्तकों की आवश्यकता नहीं 
होती, बल्कि उसे मनो विज्ञान, मनोविश्लेषण, जीव, रसायन 
ओर सामाजिक कार्य की पुस्तकों की भी आवश्यकता होती 
है | इसलिए यदि प्रकाशक और पुस्तक-विक्रेतो समाज 
अपनी भूमिका उस ढंग से निभाना चाहते हैं जिस | 
से समाज चाहता है तो सारी पुस्तक एक जगह एकत्निः 
करने वाली संस्था ओर भी आवश्यक हो जाती है । 
में एक और तक भी दे सकता हूँ, हालाँकि पहले 
यह तक इसलिए नहीं दिया था'कि वह एक प्रका 
बुनियादी कटु सत्य था। आधुनिक समाज एक ब 
है ओर बड़े समाज को अपनी सेवा के लिए a 
की जरूरत होती है । तात्य यह कि आधुनिक 


अधिकांश पुस्तक-विक्रेता न्यूनाधिक रूप में पुः 
वाले छाबड़ी वाले हैं | । 
__ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने पुस्तक पढ़ने 
दिल्ली के निवासियों की रुच्तियों 


उससे पता चलता है कि यदि लोगों को उनकी जरूरत 
. की पुस्तक मिल सकें तो वे पुस्तके पढ़ने के लिए उत्सुक 

.. रहते हैं | वतमान स्थिति यह है, और यह बहुत ही खेद- 
` जनक स्थिति है कि यदि उनकी जरूरत की प॒स्तक प्रकाशित 
भी होती है तो उन्हें या उनके पुस्तकालय-अ्रष्यक्ञ को उसके 
. प्रकाशन की सूचना नहीं होती ओर “यदि सूचना होती भी 
` है तो उन्हें यह नहीं मालूम होता कि वह कहाँ मिल 
. सकती है। ` 
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक 
हवै कि किसी एक भाषा में पूरे देश में प्रकाशित होनेवाली 
सारी पुस्तकों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से दर्ज की हुई 
' जानकारी और विदेशों से आने वाली पुस्तकों से संबंधित 
सारी सूचनाएं हर राज्य में किसी एक स्थान से उपलब्ध 
= हो सके । शायद यह इतना अवश्यक न हो कि सारी 
पुस्तकें एक ही जगह देखी भी जा सके, परन्तु यदि ऐसा 

` होसके तो बहुत ही अच्छा है । परन्तु, कम-से-कम इतना 
. तो अवश्य होना चाहिए कि.वेएक जगह से मॅगायी 
aT ae | 


___ को अनुमति दें तो में कहूँगा कि यह व्यवस्था पुस्तकालय- 
_ अध्यक्ष के लिए, जो प्रकाशकों का सबसे: अच्छा ग्राहक 
| होता है, निस्सन्देह aga ही सुविधाजनक होगी | परन्तु 
मैंने पहले जो बात कही थी उसे मैं भूला नहीं हूँ, अर्थात्‌ 
यह कि प्रकाशकों के लिए भी यही सबसे अच्छा होगा 
यदि वें अपने हितों पर जाणत दृष्टिकोण से विचार करें | 
. जरा सीचिये, इससे आपके व्यापार का. खर्च कितना 
. बचेगा | इस वात को प्रकाशक मुमसे ज्यादा अच्छी तरह 
सममते हैं। 


एक केन्द्रीकृत भंडार ऐसी. वहुत-सी उपयोगी योजनाएँ 


ae खरीदने का प्रोत्साहन मिल सकता है और पुस्तक- 
विक्रय का चेत्र बढ़ा सकता है-- ब्रिटेन की 'बुक टोकेन? 


ह Ye 
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यदि आप मुझे एकवार फिर इस बात की याद दिलाने | 


` संख्या निर्धारित की जा सकती है । एक सीमित संख्या 


At हाथों में ले सकता है जिनसे: व्यक्तिगत ग्राहकों को . 
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a ह 
पुस्तकालय-सलाहकार-समिति की रिपोर्ट में जिस 
योजना का उल्लेख किया गया है उससे और भी अनेक. 
लाभ हो सकते हैं, और मैं यहाँ उन्हें दुबारा गिनाने की 
आवश्यकता नहीं समझता | परन्तु यहाँ पर मैं-उस संगठन ' 
की मोटी-मोटी रूपरेखा अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो 
हमारे पास हो सकता है, यदि पुस्तक-व्यवसाय समाज में 


अपनी भूमिका उपयु क्त ढंग से fay” 


सुझाव यह है कि अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक | 
संघ नेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से एक कम्पनी 
खोले | इस कम्पनी के अधिकांश डायरेक्टरों को संघ 
नियुक्त करे ओर एक-एक डायरेक्टर नेशनल बुक ae 
ओर अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा नियुक्त किया - 
जाए | यह आवश्यक नहीं है कि संघ द्वारां नियुक्त किये 
गये सभी डायरेक्टर स्वयं प्रकाशक भी हों, एक या दो 
पुस्तक-विक्रेता भी हो सकते हैं ओर उनमें कम-से-कम £ 
एक डायरेक्टर समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना | 
चाहिए | र 


नेशनल : बुक डिट्ट्रीब्यूटर्स के मुख्य उद्देश्य ये होने | 
चाहिएँ :--(क ) शहरों तथा कस्बों में और उनके | 
आस-पास के इलाकों? में पुस्तकों का वितरण करने के | 
केन्द्रों के रूप में सारे देश के शहरों तथा करों में पुस्तकः | 
भंडार स्थापित करना, और ( ख ) सारे देश में हिन्दी में . 


„और यदि सम्भव हो तो अन्य भांषाओं में प्रकाशित होने | 


वाली पुस्तकों की सूची हर माह प्रकाशित करना जिसमें तु 
हर पुस्तक के बारे में टिप्पणियाँ दी हों । अखिल-भारतीय q 
म्रकाशक-सघ के हर सदस्य के लिए इस कम्पनी के कम- 


कम कुछ शेयर. खरीदना अनिवाय होगा | afk. आवश्यक 4 | 


समझा जाये तो अलग-अलग श्रेणियाँ भी बनायी at 


सकती हैं और हर श्रेणी के लिए शेयरों की अलग-अलग 


म॑ कुछ शेयर `सवंसाधारण्‌ के बीच भी बेचे जा सकते हैं। 


इस कम्पनी के शेयर खरीदने वाले हर प्रकाशक | त्र 
लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपने हर प्रकाशन की | 
कुछ प्रतियाँ नेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटस के पस्तक-मंडारो | 
भेजें और ज्यादा पुस्तके मँगाने पर उन्हें और पुस्तकें | 


RE 
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| शेयर इस कम्पनी में न हों 
 _ उनकी पुस्तकें उनके साथ विशेष समझौते करके खरीदी 
जा सकती हें | 

हर कस्बे और उसके “आस पास के इलाके? में नेशनल 
बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स का पुस्तक-भंडार थोक व्यापारी की तरह 
| काम करेगा और अखिल-भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ 
के सदस्यों को उस इलाके में सारा व्यापार इस पुस्तक- 
भंडार के जरिये हाँ करना चाहिए। पुस्तक-भंडार उस 
इलाके के पुस्तक-विक्रेताओं तथा पुस्तक-वितरणा-केन्द्रों के 
साथ अपनी सुविधा के अनुसार सम्बन्ध स्थापित कर 
सकता है | 


कल्पना यह की गयी है कि कुछ समय बाद नेशनल 
बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स देश में पुस्तकों का वितरण करने वाली 
' एकमात्र संस्था रह जायेगी । 


इस प्रकार के संगठन के विरुद्ध एक स्पष्ट आपत्ति यह 
हो सकती है कि इसमें एकाधिकारी संगठन के सारे दुर्गण 
` होंगे, जब यह पूरी तरह विकसित .हो जायेगा तो यह 
सवसाधारण के साथ' मनमानी कर सकेगा, यह किसी 
नये आदमी को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देगा, यह 
छोटे पुस्तक-विक्रेताओं को कुचल कर रख देगा | आखिरी 
वाली आशंका को छोड़कर बाकी सभी आशंकाएँ मुझे 
झूठी मालूम होती हें. और यदि छोटा 'पुस्तक-विक्रो ता 
मिट जाये तो उससे हान्नि किसकी होगी ? उसके दिन लद 
चुके हैं । उसे मिटाने का एक रास्ता सहकारिता का रास्ता 
है । दूसरा रास्ता यह है कि आर्थिक नियमों को खुद 
फसला करने का मोका दिया जाये। बाद वाला रास्ता 
. अपनाने से समय बहुत लगेगा और कष्ट अधिक होगा | 
पहले वाला तरीका ज्यादा कारगर होगा और उससे 
सद्भावना बढ़ेगी | 

मैं समता हूँ कि अखिल-भारतीय प्रकाशक संघ के 


ES 


एक दिन किसी बात पर उन्होंने ( बंग व्यंग्याचार्य स्व० परशुराम ने ) कहा--पैसे के लिए लिखना ठीक न हीं 
| . है। उससे लिखने की ओर मन नहीं रहतां-पैसे की ही ओर रहता है । लेखक के लिए अर्थागम की यदि 
. दूसरी व्यवस्था हो, तभी वह अपने लेखन में उन्नति ला सकता है । 
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MESSRS | 
सामने आज मौका है कि वह समाज में अपनी भूमिका 


| 


अहिंसक समाज-रचना की मासिक | 


खादी-पत्रिका 


७ खादी-प्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार 
रचनाएँ । ह 

० खादी-ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी । र 

७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीक्षा, संस्था- 
परिचय, सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 

७ आकर्षक सुखपृष्ठ : हाथ-कागज पर छपाई । 


पर्‌ विद्वत्तापूरण 


- प्रधान संपादक :— 
श्री जवाहिरलाल जेन 
वार्षिक मूल्य ३) : एक प्रति । ) आने 


राजस्थान खादी संघ 
पो० खादीबाग ( नयह्षर ) 


पूरी तरह निभाये, जिसे इस समय वह केवल आंशिक रूप 
से निभा रहा है। 


पास सद्भावना को पर्याप्त पूंजी है । में यह भी जानता ह 
कि समाज में अपनी भूमिका के बारे में उनका दृष्टिकोण 

प्रगतिशील है | जो लोग उनके शुभचिन्तक हें और जौ 
उस अगले कदम की आवश्यकता और तात्कालिक महत्व 
को समफते हे, जिसे उठाने की देश प्रकाशकों से 


श्ठा ins 


कदम बिना किसी विलम्ब के उठाये। 


-सुकुमारेश घोष | 
( “यष्टिमधु’ बंगला व्यंग्य-पत्रिः संपा 


अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ द्वारा सहकारी 
आधार पर पुस्तकों के प्रचार और बिक्री के प्रश्न पर 
विचार करने के लिए आयोजित सेमिनार का उद्घाटन 
करते हुए भारत सरकार के शिक्षा-सचिव श्री पी० एन्‌० 
ore ने कहा कि इस कार्य को स्वीकार करके उन्हें बहुत 
प्रसन्नता हुई है । यद्यपि देश में सेमिनारों के आयोजन 


3 होते हैं, प्रस्तावित सेमिनार wera उपयोगी हो सकता है | 
इसमें भाग लेनेवाले एक व्यवसाय के और प्रायः एक 
समान सोचने-विचारने बाले व्यक्ति हैं। पुस्तकों का 


_ समस्या हे और यदि इस सम्बन्ध में व्यवस्था की गई तो 
. उसे सफलता मिलनी श्रनिवार्य है | प्रकाशन-व्यवसाय के 
' ¦ बारे में कुछ सामान्य बातें करते हुए श्री कृपाल ने कहा 
. कि आज हम देश में बड़े परिवर्तन के युग में से गुजर 
रहे हैं | हमारी आज तक की संस्कृति श्र:ति और स्मरति 
पर आधारित रही है, जबकि नई सभ्यता का ara मुद्रित 
meq हैं | इस नई सभ्यता के आगमन को रोकना सहज 
नहीं है ओर न वांछुनीय है। पुस्तकों कां महत्व आज के 
युग में एकाएक बहुत बढ़ गया है ऑर समाज तथा जीवन 
में उन्हें जो कार्य निभाना है वह दायित्व भी | हिन्दी में 


बड़े परिमाण तक पहुँचेगी । देश में प्रारम्भिक शिक्षा 
निवाय की जा रही है ओर उसके अनुपात में सेकेण्डरी 
आर यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में भी वृद्धि होगी। 

जनता में पठन-पाठन की इच्छा बढ़ रही है । यद्यपि समाज- 


गया है लेकिन बयस्क लोगों में पढ़ना-लिखना सीखने की 
| ही प्रबृत्ति जाएत हो चुकी है। आज अधिक संख्या 
eal भी शिक्षा पा रही हैं | हमें विविध प्रकार की 


रोजमरां के जीवन में उपयोग में आने वाली 


हि ढी Digitized भू OT fap ak Chennai and ज्ज न्दर T चर § 
भारत सरकार के शिक्ञा-सचिव श्री कृपाल और केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के सहायक 4 
सलाहकार सरदार श्री मोहन सिंह के विचार : कुछ वा 


की प्रथा बढ़ रही है ओर उनमें से सभी उपयोगी नहीं 


सहकारी आधार पर प्रचार और वितरण एक महत्वपूर्ण 


सोचे-विचारे रह नहीं किया जा सकता | लेकिन भारत i 
पुस्तकों की माँग दिन-प्रतिद्रिन बढ़ती जायगी और बहत - 


शक्ता पर देश के अधिकारियों का अधिक ध्यान नहीं. 


को की आवश्यकता होगी, जेसे कि बच्चों के लिए 
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कुछ ae 


(li 


पुस्तके, लोकप्रिय विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकें, खिर्यो के लिए. * 
पुस्तकें । प्रकाशकों पर इस प्रकार एक बहुत बढ़ा 4 
उत्तरदायित्व आ पड़ा हे) इस झस्कतिक काम में , 
उनकी सहायता और सहयोग की जरूरत है। उन्हें | 
इस ओर बहुत ध्यान देना है कि प्रकाशित पुस्तकों | 
की सामग्री उच्च-स्तर की रहे। wear के देशों में. 
शिक्षा के प्रसार से वहाँ की जनता का सांस्कृतिक स्तर नहीं | 


- बढ़ पाया, कारण कि आपत्तिजनक सामग्री वाली काफी : 


पुस्तकां का प्रकाशन होने लगा था। हमें इस बात की | 


. ओर विशेष ध्यान देते चलना हे कि आज के परिवत्त नशील : 


काल म॑ सन को वास्तविक संस्कृति को किसी प्रकार की. F 
ठेस न लगने पाए। शिक्षित व्यक्ति को सांस्कृतिक दृष्टिकोण | 
से बेहतर व्यक्ति सिद्ध होना चाहिए, इसका उत्तरदायित्व. 
उन सब पर है जिनका किसी-न-किसी रूप में पुस्तकों से . 
सम्बन्ध है । ce | 
- श्री कंपालजी ने पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण में... 
साम्येबादी देशों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन देशों. हे 
में प्रकाशन और वितरण दोनों पर .ही राज्य का संरक्षण 4 
होता है | उन देशों को इस प्रकाशन में अनुभूत सफलता | 
प्रात हुई है ओर इसलिए संरक्षण के सिद्धांत को विना . 


स॑ हम जनतन्त्री परम्परा स्थापित करने में सचेष्ट हैं । यहाँ | 
पर पुस्तकों के प्रकाशन और वितरण पर पूरे सरकारी | - 
नियंत्रण की बात सोची भी नहीं जा सकती । फिर भी कुछ ` 
हृद तक तो राज्य को इन दोनों प्रश्नों पर जिन्तित रहना 
ही है । आज सरकार अधिकाधिक संख्या में पुस्तंकालयों i : 
की स्थापना में सहायता: दे रही है। सरकार को कागज ' 
की सुलभता का ध्यान भी रखना है और इस ओर अधिक . . 
उत्पादन की ज़िम्मेदारी भी सरकार की ही है। पाठ्य `. : 
पुस्तकों के मसले पर सरकार उपेक्षा नहीं बरत सकती । | 
आज सरकार की ओर से इस दिशा में नए परीक्षण भी 
'चल रहे हँ | व्यक्तिगत प्रकाशकों के इस ओर किए : 


पुस्तक-जगत 


राज्यों में हस्तक्षेप करना पडा | लेकिन यह हस्तक्षेप की 
की नीति स्थायी नहीं है । यदि प्रकाशक सहकारी आधार 
पर प्रकाशन की बात सोचता, सरकार पाव्य-पुस्तकों के 
क्षेत्र से अपने हस्तक्षेप को आज ही वापस ले सकती है। 

शिक्षा-सचिव श्री कृपाल ने अपने भाषण को जारी 


रखते हुए कहा & निश्चय ही पुस्तकों के प्रकाशन -में 
शासन का हस्तक्षेप जितना सीमित रह सके, रहना चाहिए । 
/ ge हस्तक्षेप की हद भो वहीं तक मानी जानी चाहिए 
म॑. जहॉ तक कि सरकार व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं की मदद 


में सहायक हो सकती है और पुस्तकों के उन्मुक्त प्रचार- 

rsa में जो बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हें दूर 
गी ` कर सके। 
| =. 'पंकारान और पुस्तक-वितरण में यदि सहकारी साधनों 
' को अपना कर पठन-पाठन करने वाली जनता की सेवा 
की जा सके तो सर्वोत्तम. होगा | सहकारी साधनों से कई 
“फालतू के खर्चे, जो आज व्यवसाय में व्यक्तिगत लोगों को 
उठाने पडते हैं, दूर हो जायेंगे। प्रकाशन और पुस्तक- 
. व्यवसाय के मानकों व स्तर का अधिक ध्यान रखा जा 
_ ` सकेगा । इस ओर अखिल भारतीय. हिन्दी-प्रकाशंक-संघ 
` ` जेसी.संस्था विशेष रूप से सहायता कर सकती है. और 
समूचे व्यवसाय के लिए अच्छे-से-अच्छे स्तर का आदश 
स्थापित कर सकती है | ह 
_ पुस्तकों के सहकारी प्रचार में नेशनल बुक ट्रस्ट जेसी 
` संस्था से भी सहायता मिल सकती है । मुझे नहीं मालूम 
कि साहित्य अकादमी ओर नेशनल बुक ट्रस्ट जेसी 
` सरकारी सहायता-प्राप्त संस्थाओं ने अपने उद्देश्य की पूर्ति 
_ की है या नहीं । सहकारी आधार पर जो प्रचार geal 
के अधिक उपयोग के लिए आप करेंगे उनमें पुस्तक- 
` -प्रदर्शनियाँ, सूचना-विभाग, व्यावसायिक ट्रेनिंग, विज्ञापन 
: आदि का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा । ' 
` - आप द्वारा किए गए ऐसे प्रयत्मों को न केवल भारत 
सरकार के शिक्षा-मंत्रणालय वरन यूनेस्को और कुछ विश्व- 
. विख्यात “ फाउंडेशनज़ आदि की सहायता भी मिल 


Nt 


कार्य-कलापों में भी खामियाँ थीं जिससे सरकार को कई 


मल्लिका = 


सैर-सपाटा 


र केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के सहायक शिक्षा-संलाहकार | 
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विचार और समीक्षा Sle प्रतापसिंह चौहान ५-७ 
कविता में प्रयोगवाद की परस्परा द २ 
विचार-वीथिका 
अनुभूति और अ्रध्ययन 
रसखान का अमर काव्य 
सेनापति और उनका काव्य 
भक्तिकाव्य का मूलस्नोत 
कहानी-कला की आधारशिलाएँ ठी 
हिन्दी उपन्यासो का मनोवेज्ञानिक मूल्यांकन 
आचार्य “विकल” ४. 
छायावाद : विश्लेषण और मूल्यांकन है) 
प्रो० दीनानाथशरण १०.०० 
कवि सेनापति समीक्षा जितेन्द्र भारतीय 


उपन्यास साहित्य 2 


- 
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स्नेह के बन्धन जितेन्द्र भारतीय एम० Yo शास्री 
चट्टानं Slo श्यामसुन्दर THe Yo 
gat आग ओर आँसू श्री शील एम० ए० ३ 
चाँद की धूप आचाय “विकल 
पतन की राहे ; आचार्य 'विकल 
सम्राट के आँसू... वीरभानुसिंद प्रताप” 
Wag नह Ts pnd ल 
“तीन तिलंगे ( थी मसकेटीयस ) | 

र HAST डयूमा का AAA 

जिन्दगी के घेरे द अनन्त एम० Yo 
मभधार | न्द्‌ 
गुमराह 
प्रश्न और शून्य दरीकृष्ण वाजपेयी एम० ० 

सन्ध्या . रूपनारायण पांडेय 


प्रकृति और प्रारब्ध कृष्ण विहारी दुबे एम० 


प्रभात के प्रसून 
पत्थर के नीचे 


बालसाहित्य _ 
चन्द्रपाल सिंह यादव, वकीः 


Sto शान्तिस्वरूप. 


परियों का नाच 
भारत SUT 
विश्व के अनूठे आदश 


२० 


Hd eh is SRP i Men, 


सरदार सोहन सिंह ने १८ नवम्बर को सेमिनार के सामने 
अपना निबन्ध पढ़ा जिसका शीर्षक था पुस्तकों की 
सहकारी विक्री का सिद्धांत ।? उनके निबन्ध के पढ़े जाने 
के बाद के विचार-विनिमय में यह बात सामने आयी कि 
: भारत सरकार द्वारा आयोजित लाइब्रेरी कमेटी, जिसके 
सोहन सिंहजी संयोजक थे, द्वारा बुक ब्यूरो की स्थापना 
का जो प्रस्ताव रखा गया था, उसके पीछे तर्क यह था कि 
आज पुस्तकालय पुस्तक खरीदते वक्त जिस टेण्डर प्रणाली 
का उपयोग करते हैं वह दूषित है और उनका दुषित 
प्रभाव पुस्तकालयों में जो पुस्तकें zat होती जा रही हें, 
उनके स्तर पर पड़ रहा है| यदि पुस्तकों की बिक्री के लिए 
कोई नया सहकार बनाया गया अथवा जैसा कि सरदार 
सोहन सिंह ने प्रस्ताव रखा था नेशनल बुक हिस्ट्रीब्यूट्स 
-नाम की सहकारी संस्था की स्थापना की गई तब भी 
पुस्तक खरीदने की टेण्डर प्रणाली का व्याग तो करना ही 
होगा । यदि यह टेण्डर प्रणाली चालू रही तो नेशनल 
बुक डिस्ट्रीब्यूटस का असफल हो जाना निश्चित है, क्योंकि 
अन्य संस्थाओं द्वारा प्रतियोगिता में अधिक कमीशन देने 
की दृशा में यह संस्था झुकाबले में नहीं रह सकेगी । 


सरदार सोहन सिंह के निबन्ध में नेशनल बुक 
डिस्ट्रीब्यूटस की स्थापना का सबसे बड़ा तर्क पुस्तका- 
लयाध्यक्षों की सुविधा का प्रस्ताव था, यह कहते हुए कि 
` आज पुस्तकों के सबसे बड़े खरीददार पुस्तकालय = और 
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पुस्तक-जगत | 
नेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसी संस्था की स्थापना होने पर 
पुस्तकालयों को उसकी शाखाओं से पुस्तके खरीदने की .. 
बहुत सुविधा हो जायगी। विचार-विनिमय में यह कहा : 


` गया कि व्यक्तिगत पाठकों में पुस्तकों के प्रति सुचि जाणत 


करने का प्रश्‍न भी तो सेमिनार के सामने प्रस्तुत है और 
इस सेमिनार का महत्वपूर्णं उद्देश्य है । आज पुस्तकालयों : 
के पास सरकार द्वारा दिया हुआ काळी धन हे, लेकिन 
इसमें करोती भी हो सकती है । पुस्तक-व्यवसाय तो 
सुख्यतः व्यक्तिगत पाठकों द्वारा पुस्तके खरीदने की प्रवृत्ति | 
पर आश्रित रह सकता है । ; 


यह भी कहा गया कि प्रस्तावित नेशनल बुक | 
डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसी संस्था में भारत या राज्यों की सरकारों 
द्वारा किसी प्रकार की पूँजी न लगाई जाय, जैसा कि 
लाइब्रेरी कमेटी ने अपनी सिफ़ारिश की थी। विचार-बिनिः 
मय में यह बात भी सामने आयी कि अखिल भारतीय ' 
हिन्दी-प्रकाशक-संघ तथा इंडियन लाइब्रेरी एसोशिएन में | 
सम्पक बढ़ना चाहिए ताकि इंडियन लाइब्रेरी एसोसि- | 
एशन इस प्रश्‍न पर विचार कर सके कि उसके सदस्य | 
पुस्तकालय केवल प्रकाशक-संघ द्वारा पंजीबद्ध पुस्तक- | 
विक्रेताओं से ही पुस्तकं खरीदें। यह राय थी कि जो 
भी सामूहिक कदम उठाया जाय उससे किसी प्रकार के | 
छोटे वा बड़े व्यवसाय को हानि नहीं पहुँचनी चाहिए) | 


(po re ‘a 


पुक दिन अश्लील कथा-लेखन के विषय में बात चल पड़ी । उन्होंने ( बंग व्यंग्यकथा-शिल्पी स्व० परशुराम ने ) 


. कृहा--“वह तो यौवन का धर्म है। उम्र बढ़ने पर वैसी चीज लिखने की प्रवृत्ति अपने-आप. खतम हो ज़ाती है। | 
; जिनकी वह प्रवृत्ति तब भी खतम नहीं होती, समझना होगा कि वे अस्वस्थ हैं ।?? | 
; एक दिन पूदा कि आजकल के लेखन के विषय में आपके क्या विचार हैं ? बोले--“'विषयवस्तु, भाव, भाषा 
एकदम बदल रही है । इसीसे लगता है. कि उनमें प्राण है । यह बड़ी आशाप्रद बात हे ।?” ! | 
: अपनी “अंगरेजों के देश में” पुस्तक उन्हें दे आया था । वे उसे पढ़ गए तो एक दिन सुके बुलवाकर मेरी प्रशंसा ' 
करते हुए बोले--“आप मांस-अंडा नहीं खाते हैं, और फिर भी इतने दिन वहाँ | 


बिता आए !” मैंने हसकर कहा- . 
OR नहीं खाते थे ।” उन्होंने कहा--“हाँ, बनांड शॉ भी नहीं खाते थे, और इस बात की उन्होंने 
भूल से भी कहीं चर्चा नहीं की। यही तो उनका संयम था। यह बात तो उनकी २ | 
'समाचार-पत्रो के माध्यम से ।” ट राय ना ही जान a ५ 


~ TORING घोष ( 'यष्टिमधु’ बंगला व्यंग्यपत्रिका के संपादक ) | 
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: पुर्तक-शूची : 
gaat : mat इन्सान या शेतान : स्टीवेन्सन 
पतिता : आचार चतुरसेन भूल : गुरुदत्त 
डाक्टर देव : अमृता प्रीतम कलाकार का प्रेम : राजबहादुर सिंह 
एक लड़की : दो रूप : रजनी पनिकर पहला प्यार : तुर्गनेव 
Tele : कृश्नचन्दर एक सवाल : अमृता प्रीतम - 
अंधेरा उजाला : ख्वाजा अहमद अब्बास आरती : ताराशंकर वंद्योपाध्याय 
आनन्द मठ : बंकिमचन्द्र चट्टोपाष्याय ' सागर और मनुष्य : अनेंस्ट हेमिंग्वे 
बड़ी-बड़ी आँखें : उपेन्द्रनाथ 'अश्क? संसार की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ : बालकृष्ण एम० To 
, दायरे : रांगेय राघव रहस्य की कहानियाँ : एडगर ऐलन पो 
कुलटा : राजेन्द्र यादव गीतांजलि : रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
बीते दिन : जेनेन्द्रकुमार आज की उदं शायरी : प्रकाश पंडित | 
am का दर्द ¦ उपेन्द्रनाथ अश्क? उमरखेयाम की रुवाइयाँ : “बच्चन? 
अधूरा सपना : भ्रनन्तगोपाल शेवडे दीवान-ए-ग़ालिब : गालिब 
एक गधे की आत्मकथा : कृशनचन्दर ठीक खाओ, स्वस्थ रहो : शुकदेवप्रसाद सिंह | 
देवदास : शरतूचन्द्र ` बर्थ कन्ट्रोल : Sto लक्ष्मीनारायण 
_ ज्वारभारा : मन्मथनाथ गुप्त सफल केसे हों : स्वेट माडेंन 
प्यार की ज़िन्दगी : टाल्सटॉय. सफलता के आठ साधन : जेम्स एलेन 
आभा : आचाय चतुरसेन पत्र लिखने की कला : विराज एम० to 
सुक्ता : सकाम विद्यालंकार जैसा चाहो वैसा बनो : स्वेट मार्डन 
छोटी-सी बात : रांगेय राघव आपका शरीर : आनन्दकुमार | 
एक स्वप्न : एक सत्य : यज्ञदत्त हस्तरेखाएं : प्रकाश दीक्षित. 
संकल्प : हंसराज 'रहबर' अमर-वाणी : 'मानसहंस* _ 


संघषे : चेखव 


३ \/ सस्ती ® 
j / सुरुचिपूण 


५/सुन्द्र 


नट जा या कती ताओं तथा न्यूज़ पेपर एजेन्टों को 
आकषक रंक, पोस्टर, फोल्डर, Fe आदि डिस्प्ले 
की जानेवाली सामग्री की पूरी सुविधाएँ प्राप्त हैं । 
भरपूर कमीशन | आज ही पत्र लिखकर नियमावली 
मँगा लें। पता: जी० टी० रोड, शाहदरा-दिल्ली-३२ 
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हमारे देश में प्रजातन्त्र शासन 
के सम्यक. विकास के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि 
मारे देश में निरक्षरतारूपी ग्रन्धकार में जो हमारे लोग 
, उन्हे ज्ञानरूपी प्रकाश से प्रकाशित किया जायं | 
हमारा देश ग्रामों का देश है| अतएव ग्राम के समस्त 
नागरिकों को साक्षर बना कर उन्हें सुयोग्य बनाने की बड़ी 
प्रबल आवश्यकता है | नागरिकता के लिए शिक्षा अत्यन्त 
« जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मानव अपने देश एवं 
. समाज के प्रति अपने कत्तव्यो से भलीभाँति अवगत हो 
सकता है। शिक्षा के द्वारा ही वह आदर्श समाज का 
निर्माण कर अपने राष्ट्र के जीवन को नई दिशा की ओर 
संचालित कर सकता है | 
शिक्षा के कई माध्यम हैं, जिनमें विद्यालय और 
पुस्तकालय मुख्य हैं | विद्यालय की सीमा छात्रों और 
शिक्षकों तक एक निश्चित काल तक आबद्ध रहती है | 
लेकिन पुस्तकालय सभी और सदेव के लिए होता है |. 
` यह समाज के बच्चा, वृद्ध, जवान सभी के लिये ऐसा ज्ञान- 


तीर निष्कलुघ होकर संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश 
Ta हैं। पुस्तकालय की उपयोगिता और आवश्यकता 


तने मार्त Se ग्राम-प्रधान अविकसित देश के 
उसका बड़ा ही मूल्य है । 


i 


॥| 


। प्रजातन्त्र शासन ` 


हित होती रहती है, जिसमें पाठक अवहन कर निर्मल - 


निष्कलंक हो, उनमें धैय, सहनशीलता और मूदुभाषिता 
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श्री परमानन्द दोषी 


सामान्य कोटि के पुस्तकालय वेसे तो अपने सुल्क में 
अनेक हैं, परन्तु, अपने मुल्क की अभी जैसी दशा है, | 
उसके लिए आदर्श पुस्तकालय की अपेक्षा है | हम बराः पु | 
बर आदर्श नागरिक बनने कौ बात सनते रहते हैं | आदर्श , 
समाज के संघटन की भी चर्चा हमें सदेव सुनने को मिला = 
करती है | परन्तु हम शायद यह भूल जाते हैं कि आदर्श ' ! 
नागरिक ओर आदर्श समाज के निर्माण में आदश पुस्त ' . 
कालय कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ` S 

हम पुस्तकें संग्रहीत करके पुस्तकालय की स्थापना कर | ! 
लेते हैं। पुस्तकालय से पुस्तकों का लेन-देन भी होने 
लगता है। पर क्या. पुस्तकालय की मात्र यही कार्यः | 
प्रणालियाँ हमें अपेक्षित फल प्रदान कर सकती हैं ? नहीं। | * 
पुस्तकालय का मात्र ढाँचा UST करं लेना और बात है, / 
परन्तु उंससे ज्यादा-से-ज्यादा फायदा उठाना दूसरी बात [| 
है| ज्यादा-से-ज्यादा फायदा पुस्तकालय हमें उठाने दे, | 
इसके लिए उसे हमें ्ादश रूप प्रदान करना होगा। F 

हमं सब से पहले अपने पुस्तकालयो की सेवा-विधि 


` में ऐसी ब्यवस्था का समावेश करना होगा, जिससे हमारे ज 


साधारण-से-साधारण लोग भी उनकी ओर आकृष्ट हो 


सक | हमारे पुस्तकालय के कार्यकर्ताओं” का दृष्टिकोण a 


व्यापक हो, वे समाज-सेवा की भावना से त्मोत-प्रोत हॉ, ३ 
SAH राष्ट्रप्रम की भावना कूट-कूट कर भरी हो ig ee 
हृदय उदारं तथा चरित्र और आचरण महान और 


का गुण भरा पड़ा हो । इसी प्रकार अन्यान्य मा 
उत्तमोत्तम गुणों का उनमें . होना आवश्यक है, जिस 


पुस्तक-जगत 


= See 
art व्यक्तित्व रूपी चुम्बक के सहारे जन-साधारण को 
* अपनी ओर अपने पुस्तकालय की ओर आकृष्ट कर सकने 
में समर्थ हो सके | 


Maal के अनुरूप होनी चाहिएँ | उन पुस्तकों को पढ़ 
कर अथवा उनका पाठ सुन कर जन-साधारण जबतक 
` त्वरित लाभ अपने faa, परिवार और व्यवसाय में 
` अनुभव नहीं करेगा, तबतक पुस्तकालय-सेवा को बह 
` अपने जीवन के लिए आवश्यक मान सकने में हिच- 
` ` किचाहट का अनुभव करेगा | 


आदर्श पुस्तकालय केबल पुस्तकों के ही माध्यम से 
` जनसामान्य की सेवा करने में अपनी सारी क्रियाशीलता 
ग , “सामास नहीं करेगा। उसे तो पुस्तकालय-विज्ञान की 
`| नवीनतम उपलब्धियों से अपने को लैस रखना होगा | 
- पुस्तक चुनने का सुविधापूर्ण ढंग, पुस्तक रखने का. निर्दोष 
. तरीका, पुस्तक-पाठ. कां स्वस्थ वातावरण आदि तो ऐसे 
` पुस्तकालय में सदेव रहें ही। श्रव्य-हश्य उपकरणों के 
र प्रयोग के द्वारा भी अपनी सेवाओं के विस्तार-प्रसार की 
. व्यवस्था उन्हें करनी होगी | 

` सांस्कृतिक आयोजन एवं स्वस्थ और प्रभावकारी 
मनोरंजंन-मनो विनोद के कायक्रम आदशःपुस्तकालय के 
लिए लोकप्रियता अर्जित करने के अच्छे साधन 

सिद्ध होंगे | 


अदश पुस्तकालय अपने क्षेत्र के लोगों के मानसिक 
एवं बौद्धिक 'क्षितिज को विस्तृत करने के लिए सदै 
ध प्रयत्नशील रहेगा | उसका यह भी प्रयत्न रहेगा कि लोग 
जातिवाद, साम्प्रदायिकता, Rags जसी क्षुद्र भावनाओं. 
को व्याग देव, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों एवं गलत-सलत 
मान्यताओं, . श्रन्ध-परम्पराओं एवं अन्यान्य सामाजिक 
कुरी तियों को तिलांजलि देवें, परन्तु इस दिशा में की गई 
परयत्नशीलता से लोगों की किसी भी प्रकार की भावनाओं 
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आदर्श पुस्तकालय की पुस्तके भी स्थानीय रुचि और 


` आदर्श पुस्तकालय की बात को मान 


कोई बस्तु बलात्‌ लादी या आरोपित की जा रही है 
इसी प्रकार के weary उपायों का अवम्बन | 
A पुस्तकालय को जन-जीवन का केन्द्रस्थल ब 
कामयाबी हासिल की जा सकती है | 
हमारे देश में जन-सेबी संस्थाएँ और सरकार, 
ही आदरा समाज के निर्माण में लगी हई @ 


शाखाए, भारत सेवक समाज की यूनिटें तथा उसी प्रक 
जितनी सरकारी-गेरसरकारी संस्थाएँ हैं, प्रायः सभी | 
एकमात्र उद्द्श्य यही है कि देश की अधिकाधिक उन्नति 
आर विकास हो | देश की उन्नति और विकास पर सम गज. 
की उन्नति और विकास अवलम्बित है| ऐसी अबस्था 
समाजोत्थान के ही कार्य घूम-फिर कर हमारे सामने 
जाते हैं । जब समाज अपेक्षित उत्थान प्राप्त कर लेगा 
उसे हम निस्संकोच आदर्श समाज कह सकते हैं । ग्र 
आदश समाज की स्थापना में आदश पुस्तकालय य॒ क 
कितना Hacer हाथ रहा करता है, यह संक्षेप 
ऊपर की पंक्तियों में देख लिया है | न 

हम डेनमाक, पोलेड आदि कई देशों के उदाहरण Ib 
इस प्रसंग में प्रस्तुत कर सकते हैं, जहाँ आदर्श 
निर्माण में पुस्तकालयों ने यथेष्ट योगदान दिया है. 


pas 


दूर से ही दीखती है, वह हे अशिक्षा और निरच 
समस्या | यही समस्या हमारे समाज के सिर 
कर बेंठी है। जबतक यह हटेगी नहीं, त 


जाना चाहिए | 
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“प्रकाशन समाचार” के नवम्बर ६० के ग्रंक में प्रकाशित 
अपने लेख में मैंने 'डॉक्टर” आदि शब्दों में अधेचन्द्राकार न 
- लगाने की जो सिफारिश की थी उससे मेरा आशय 
साधारण प्रयोग से था | अंग्रेजी; फारसी आदि विदेशी 
भाषाओं के जो शब्द साधारण बोलचाल में आकर हिंदी 
का अंग बन चुके हैं उनके लिए प्रथकत्व बनाए रखना ठीक 
__ नहीं | 'डाक्टर' शब्द इतना आमफहम हो चुका है कि अब 
. इसके लिए शुद्ध उच्चारण की ओर, साधारण स्थिति में, 
लोटना असंगत ही प्रतीत होता है| किन्तु यदि किसी 
विशेष परिस्थिति में सही उच्चारण रखना अभीष्ट हो तो 
f “डॉक्टर? जैसे सभी शब्दों में अर्धचन्द्राकार लगाना उचित 
ही नहीं, आवश्यक होगा। On, upon, college, 
not, spot, coffee को नागरी में ऑन, अपॉन, 
कॉलेज, नॉट, स्पॉट, कॉफ़ी आदि लिखना ही सुसंगत 
होगा | अस्तु । | 
प्रचारित एकरूपता-सम्बन्धी प्रारूप में अंग्रेजी के सिफ 
ऐसे शब्द-समूह को विचारार्थ रखा गया है जिनमें का 
प्रयोग किया जाता है । वस्तुतः देवनागरी लिपि में “७? 
` से समन्वित कुछ अंग्रेजी शब्दों को सही उच्चारण में लिख 
पाने में बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पडता है | 
कोई pen को ‘ta’ लिखता है तो कोई a, कोई 
` ०85 को प्रेस” लिखता दै तो कोई 'प्रैस” | 
अरब देखना यह है कि दोनों उच्चारणों में_कोन-सा 
` संगत है। इसके लिए तनिक विस्तार से विचार करना 
ठीक होगा | 
` अंग्रेजी में पाँच स्वर (vowel ) हैं--- 9, ९, i, 
0, ५ और दो semi-vowel हैं--ए9, ए | इन्ही स्वरों 
से स्थूल रूप से नागरी लिपि के दसों स्रों के उच्चारण 
बन जाते हैं। किन्तु नागरी atl की तरह रोमन स्वरों 
हे का एक निश्चित उच्चारण नहीं होता | जेसे 9 के अ, 
त्रा, ए और ऐ (attampt; army; late; hand) 
$ अलग-अलग दशाओं में अलग-अलग उच्चारण होते 
| उसी प्रकार 6 के a (per), इ ( 7९२०८ ), ई 
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( female ), एय्‌ ( here) आदि अन्यान्य उच्चारण | 
बनते हैं। किन्तु pen, test, nest, rest, red : 
आदि असंख्य शब्दों में “€' का उच्चारण ऐसा है जिसे 
नागरी लिपि का कोई स्वर पूर्णतः वहन नहीं कर पाता | 
pen को पेन लिखें या पेन १--न यह पेन (Pain) 
है न पेन (Pan); फिर केसे लिखा जाए 2 
हिन्दी में प्रायः लोगों का यह मत है कि W उच्चारण 
के “9” वाले शब्दों को 'ऐ! लिखना चाहिए) यह | 
सुसंगत भी है | (Hand—és, hat—z, that-—- | 
az, ७४--ऐज, any--t#t, ॥a४४।९--बेटल 
action—tag) | इसी प्रकार उनका अभिमत यह 
है कि '९› बाले शब्दों का उच्चारण 'ए' और WS बीच 
मे पड़ता है इसीलिए उसमे ‘war प्रयोग किया जाए 
तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक तो उच्चारण में ® ' 
ओर ‘a? का भेद समझने में आसानी होगी; दूसरे यह |-._ 
अधिक संगत भी है; फलतः उनके अनुसार पेन, टेस्ट, | = 
नेक्स्ट, रेस्ट, रेड आदि रूप ठीक हैं | ह 
इसी आधार पर Press का “प्रेस” रूप अधिक चल , 
निकला 2) अब यदि कोई यह कहे कि साहब, हिंदी में. 
तो यही चलता हे, तो यह कोई ठोस तक नहीं हुआ। | 
यहाँ तो प्रश्न है उच्चारण की अधिक शुद्धता का । ; 
हाँ, तो इसके लिए पीछे कह चुका हूँ कि Pen, | 
Press आदि शब्दों में 6? का उच्चारण पूरी तरह न | ` 
तो नागरी का 'ए? वहन कर पाता है, न 'ऐ? । कारण 
यह है कि यहाँ “९ नागरी के “इ” स्वर की तरह एक- i : 
मात्रिक है, ए? या 'ऐ? की तरह द्विमात्रिक नहीं; इसे 
समभने के लिए निम्नस्थ लयात्मक पंक्तियाँ देखिए: ` | 
(१) पिन (Pin) .लाइए, घर आइए | ee | = 
(a) 44 (Pen) लाइए, घर आइए | z 
(३) पेन (Pain) लाइए, घर आइए | 
(४) पेन (Pan) लाइए, घर आइए | 
इन पंक्तियों में आपको पहली दो पंक्तियों की लय | 
एक-सी लगेगी और तीसरी तथा चौथी पंक्तियों की एक-सी | 


पुस्तक-जंगंतं 


अब प्रश्न यह है कि जव ए या ऐ दोनों स्वरों में 
है कोई भी ७! के उक्त उच्चारणं को पूरी तरह वहन 
ए ` -नहीं कर पाता तो किसे प्रश्रय दिया जाए | Pen कहते 
पै ` समय 'ए' स्वर का उच्चारण नहीं होता अपित 'ऐ' 
से का चुस्त उच्चारण होता है--'पै न? जिसको दीर्ध किया 
। जाए तो “पेन? (Pan) बन जाता है | तनिक ध्यान दिया 
) ` जाए तो हम अवगत 'होते हैं कि 'पेन' के ए स्वर का 
ge (चुस्त) उच्चारण किया जाए तो “पिन'-सा सुनाई 
ण ` देता है। 
ee इस सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस संमस्या 
- ` का समाधान तो यही है कि ऐसे शब्दों के लिए एक अलग 
ण, ` ` एक्सेंट-चिहित `` मात्रा का निर्माण किया जाना चाहिए | 
i .  यंदियह मान्य न हो तो मैं इतना अवश्य कहना 
हे 
4 


१ अधिक पास है, यद्यपि हे यह भी अपूण | 
` ` हिन्दी में यह भ्रामक मत भी चल रहा है कि अंग्रेजी 
} - शब्दों में ण॒ का प्रयोग नहीं हो सकता | इसकी दलील वें 
„ ` ` यहं देते हैं कि ग्रंग्रेजी में ण॒ होता ही नहीं। अगर ऐसी वात 
- है तो ङ्‌ भी कहाँ होता है| फिर King ( किङ्ग) और 
English ( इङ्गलिश ) में 
है या “न? जैसा १ इसी प्रकार Hnad ( हैएड ) में “श्‌? 
का ही उच्चारण होता है, ‘a’ का नहीं | इस सम्बन्ध में 
अंग्रेजी और हिन्दी की लिपियों में अन्तर केवल इतना 
_ है कि नागरी में उच्चारण, विशिष्ट ( specified ) है 
` और रोमन में स्थूल (rough); ङ, ञ्‌, ण्‌ की 
« सृष्टि अत्यन्त वेज्ञानिक है, इनका उच्चारण स्वतः ही 
जाता है, इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता | 
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cag कि ‘Pen’ के लिए ‘ta की अपेक्षा ‘ta’ 


'डः जेसा उच्चारण होता . 


विचार करना परम अपेक्तित हे । 


"शण? ओर “न! में परस्पर बहुत थोड़ा मेद है। दोन 
तरह के शब्दों में स्वाभाविक उच्चारण में भेद मालूम 


यद्यपि पेण्ट, सुपरिण्टेएडेण्ट, dus आदि शब्द 
ण का प्रयोग ठीक है, फिर भी उस भभट से बच 
लिए यदि ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग 
जाए तो निर्विवाद रहेगा | ) 
कुछ अंग्रे जी शब्दों को गलत तरह से लिखा. 
है। white, whale, what आदि असंख्य शब्दों 
को कई कोषकार तक 'हाइट?, होल” ‘ee’ आदि fi 
जाते हँ। मानो उनके विचार से वह” और 'ह 
भेद ही नहीं है | 'ह' में ह पहले है ओर व” बाद 
जबकि white में व? पहले हे और “ह? बाद सें | 
शुद्ध शब्द ह--“हेल', "व्हाइट, 'व्हट' आदि | 
इसी प्रकार words, wordsworth, 


हे-वड_स, AS ATI, कट्‌ सी । वस्तुतः हल 
ऊपर 'र? नहीं ठहर सकता | नियमानुसार उसे तो: 
व्यंजन चाहिए | च का मध्यरूप च बन जाता हे. 
आदि का मध्यरूप वही बना रहता है, क्योंकि 
ढ--ये विना पाई वाले व्यंजन हे |. फिर यदि 


शब्दों से. रियायत की जाए, जो बिल्कुल निराधार 
--ये हें कुछेक प्रश्‍न, जिनपर प्रारूप में 


it 
= 
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 शी्धेक रचना की टोपी है। जेसे राजनीति के क्षेत्र में, 
बैसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी वहुतों की रोटी टोपी से 
ही चलती है। शीर्षक रचना के व्यक्तित्व का सबसे 
महत्त्वपूर्ण अंग है, और उसका अपना भी व्यक्तित्व होता 
हे | अगर शीर्षक ज़ोरदार है, तो पाठक रचना पढ़ेगा 
ही, भले ही wa में वह अपने निरर्थक श्रम के लिए 
भल्लाए या पछताए | त्रगर शीर्षक लचर रहा, तो रचना 
का आधा आकर्षण समाप्त | शीर्षक हमें रचना के त्रन्तरंग 
में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है; कभी-कभी 
वही पाठक को भड़का भी देता है | 

जब हम किसी पुस्तक की दूकान पर खड़े होते हैं, 
आर श्रालमारियों में सजी किताबों पर नज़र दोड़ाने 
लगते हैं, तो किसी शीर्षक की नवीनता या विचित्रता - ही 
हमारी आँखों को ठहरा देती है । जब कोई पत्रिका 
सामने आती है, तो पहले हम विषय-सूची देखते हें 
( अगर उसमें हो ), रचनाओं के शीर्षक और लेखकों के 
नाम पढ़ते हैं, अगर कोई परिचित लेखक मिला तो 
पहले उसी की रचना पढ़ते हैं, अगर लेखकों में सभी 


` अपरिचित ही मिले तो शीर्षक की नवीनता, सुन्दरता, 


‘3 


विचित्रता या वक्रता ही हमें आकृष्ट करती है | पुस्तक 


से पहले शीर्षक ही पाठक के पास पहुँचता है--विज्ञापन 
के माध्यम से। वही लेखक को जमा भी सकता है और 
उखाड़ भी सकता है | 


शीघ्रक का इतना महत्त्व जानते हुए भी कुछ लेखक 


 शीषंक-चयन में त्रनपेक्षित सावधानी का परिचय देते 


हैं; दूसरी ओर यह भी सच है कि आज के अधिकांश 
लेखक शीषक-चयन पर -लेखन से अधिक श्रम करते हैं | 
पुस्तक-शीषक लेखक की सुरुचि, संस्कार और रचना की 
आत्मा, सबका परिचय देता हे.) शीर्षक भद्दा है या 


` खूबसूरत, इसपर बहस हो सकती है; रुचि-वैभिन्य और 
` प्रतिमानों की असमानता संभव हे, किन्तु शीषक की शुद्धता 

तो विवादास्पद नहीं होनी चाहिए 
> अधकचरों, नौसिखुओं, उदीयम्मनों Per TE सोपी तर्क 


अशुद्धियाँ अगर 


क्षम्य हे; पर जो प्रतिष्टित हैं, आचाय” की कोटि में 
परिगणित होते हैं, जो दूसरों की योग्यता का मूल्याङ्कन 
करते हैं, किसी विद्या, धारा या प्रवृत्ति के प्रवत्तक कहे 


जाते हैं, वे यदि अपनी पुस्तकों का शुद्ध शीर्षक भी न _ 


दे सकें, तो केसे वे हमारी पजा-श्रद्धा पा सकेंगे १ 


कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है, जब ऐसे अशुद्ध 
शीर्षक वाली पुस्तके पाठ्य-क्रम में स्वीकृत हो जाती हैं | 
आज स्कूलों और कालेजों के पाठय-क्रमों में ऐसी अनेक 
पुस्तकं हैं, जिनमें भाषा की, तथ्य की एकाधिक अशुद्धियाँ 
हैं; ओर हम नई पीढ़ी के विद्यार्थियों से लोग शुद्धता की ! 
अपेक्षा करने लगते हैं। पाठय-पुस्तक-शोध-संस्थान का | 
एक कार्य पाठय-पुस्तकों की अशुद्धियों का शोध भी होना | 
चाहिए | यों अशुद्धियाँ तो कहीं भी नहीं रहनी चाहिए, | 
पर पाठय-पुस्तकों में तो एक भी नहीं | नई पीढ़ी का ज्ञान ' 
ओर अध्ययन यदि दिन-प्रतिदिन निम्नाभिमुख . होता | 
जा रहा है, तो दोष क्या केवल नई पीढ़ी का ही है! ' 
अशुद्धियों से भरी इन पुस्तकों (इनमें कुछ प्रेस की भी: 
अशुद्धियाँ होती हैं) के बीच रहकर भी जो शुद्ध भाषा _ 
fa जाते हैं, वे सचमुच अचरज का करतब कर 


दिखलाते हैं | i 


बिचारे प्राध्यापक की स्थिति और भी दयनीय है। 
यदि वह नामी-गरामी लेखकों की गलतियाँ बताता है, 
तो विद्यार्थी को सहसा विश्वास नहीं होता fe उसका | 
प्राध्यापक ठीक है और थे प्रतिष्ठित लेखक गलत | उसे 
क्या पता कि हिन्दी के पास प्रतिमा? की पूंजी है,. शिक्षा 
ओर अध्ययन की नहीं | उपन्यास, नाटक कविता लिख 
लेना और बात है, शुद्ध भाषा लिखना कुछ और | शुद्ध 
बोलना तो ‘ae He)? कुछ उदाहरण दूँ | 

लीजिए सबसे पहले श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र 
संस्कृति-प्रधान ऐतिहासिक नाटक , 'गरड्रध्वज |! यई 
पुस्तक बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में जिवर्षीयः 
स्नातक-पाठय-क्रम के प्रथम वर्ष के .हिन्दी-रचना-पत्र के 
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लही पाठ5-पुर्तक हे । लेखक हैं हिन्दी के ड्ब्सः 


हि पएस्तक-जगत 


और शॉ कहै जानेवाले श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र | कथानक 
“सस्कृति-प्रधान' है और भाषा 'संरकृत-प्रधान |! पर खेद 


है कि मिश्रजी ने संस्कृत के “गरुडध्वज? को हिन्दी में. 


गरुड़ध्वज! बना दिया | 'डृ” aft हिन्दी की अपनी 
विशेष-'नि है और शुद्ध संस्कृत शब्दों में उसका प्रयोग 
नहीं होना चाहिए | यों यह बात दूसरी है कि हिन्दी के 
अधिकांश पाठक Ste? को Her और 'पीडा? को 
पीड़ा! ही पढ़ते हैं। हाँ, अतिशयशुद्धता के प्रयास में 
[द्ध | कुछ लोग “गाड़ी” को “गाडी? और "भाड़ा? को “भाडा? 
| भी लिख देते हैं। भगवान्‌ जाने हिन्दी वर्णमाला के 
क भाग्य में क्या लिखा है, पर अभी तो ड? और 'इ' दोनों 
याँ . दी '्तनियाँ हिन्दी में सुरक्षित हैं। वैसे, इस पुस्तक में 
भाषा की दर्जनों भद्दी भूलें हैं, पर अभी मैं केवल पुस्तक 
का. फे नामकरण पर ही विचार कर रहा हूँ | 

श्री विद्यानिवास मिश्र का निवन्ध-संग्रह “छितवन की 


ना 

ए, ' छोई, भी पटना विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पाठ्य- 
.न पुस्तक है | 'छितवन! शब्द भी विचारणीय है | हिन्दी 
ता. फे अधिकांश कोशों में “छितवन' शब्द है ही नहीं, हाँ 


'छतिवन' जरूर है | Sto हेमचन्द्र जोशी द्वारा अनूदित 
मी . पिशलकृत 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण? में बताया 
गया है कि संस्कृत सप्तपर्ण” के दो रूप प्राकृत में 
' मिलते हे--'छत्तवरण? और 'छुत्तिवएण' | उक्त-पुस्तक के 
अनुसार ““छुत्तवण्ण 'सप्तपर्ण” नहीं हो सकता, बल्कि यह 
gary से निकला कोई शब्द है।” जो भी हो, कोई 
कारण नहीं प्रतीत होता कि 'छत्तवए्ण” या 'छत्तिवणण? 
हिन्दी में “छितबन? हो जाय । प्राकृत शब्दों के मात्रार हित 
आदि व्यज्जन हिन्दी-रूपों में भी ज्यों-के-त्यों सुरक्षित रहे 
हैं | संभव है, प्रदेश-विशेष में 'छितबन” बोलते हों और : 
i छतिवन? को 'छितवन' रूप में रखकर लेखक ने me 
'लिंकता का निर्वाह किया हो । हिन्दी में आज ae 
लिकता का फैशन जोरों से चल पड़ा है, पर पाठय- 
पुस्तको सें उसे स्थान देना कहाँ तक उचित है, यह विचारने 

की बात है| 

केवल पाठय-क्रम में स्वीकृत रचनाओं के मत्ये ही 
॒ अशुद्ध शीर्षक मढ़ दिए गए हों, ऐसी बात नहीं । पाठयेतर 
" Hay में, उच्चतर-साहित्म में भी aga शीषक मिलते हैं | 


ay 
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उदाहरणार्थ “निरामन्चिन्हः । “बिरामचिन्ह” प्रगतिवादी 
गीतकार waa का एक कविता-संग्रह है | यों कवियों की 
अशुद्धियों को प्रायः क्षम्य समका जाता है, पर हम उन्हे क्या 
कह जो केवल कवि ही नहीं, प्रध्यापक भी हैं; जिनका काम 
केवल कविता लिखना ही नहीं, शुद्ध भाषा लिखना-लिखाना 
भी है | अगर कोई विद्यार्थी “चिन्ह या “विरामचिन्ह” लिखे a 
तो मैं काट gar, मेरे प्राप्यापक भी काट देते थे, काट | 
देते हें | अगर मुख-सुख वाला तुर्क दिया जाय, तो वह 
भी व्यथ है | मुख-सुख का नाम लेकर सभी शुद्ध शब्दों 
का अशुद्ध रूप चलने लगे तब तो हिन्दी की उत्तर- 
पुस्तिकाएँ जाँचने में प्राध्यापकों का श्रम बहुत कम हो | 
जायगा | अभी तक जितने कोश हैं, व्याकरण हैं, वे तो | 
“विरामचिह्र! को ही शुद्ध amd हैं। af ‘fag से 
चीन्हना' बन गया है और उसका प्रयोग प्रतिष्ठित 
लेखक भी करने लगे हैं | 


श्री दिनकर की रचनाओं में 'सामधेनी? और रहमिरथी? | 
शीषक भी विवादास्पद हैं| संस्कृत के वैयाकरणों के 
अनुसार "सामिधेनी? शुद्ध है, “सामधेनी' नहीं । 'रश्मिरथी” 
तो पाख्य-पुस्तक भी है | 'रश्मिरथी” का सीधा अर्थ है, वह 
जो किरणों के रथ पर हो। स्पष्ट ही यह सूर्य का 
बोध कराता है, न कि सूर्य-पुत्र कर्ण का | at प्राथ्यापको ने. 
भी जबरन इसका अर्थ ‘कण? बताने की चेष्टा की है। | 

अभी हाल ही श्री सुमित्रानंदन पंत की एक पुस्तक | 
प्रकाशित हुई है 'अभिषेकिता' | पंतजी तो जानबूककर | 
शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं ही, पर कई 
स्थानों पर उन्होंने ऐसा किसी “निश्चित उद्देश्य? से कि 
है | पता नहीं; अभिषिक्ता' को 'अ्भिषेकिता” लिखने के 
पीछे लेखक का कौन-सा उद्देश्य छिंपा हुआ है। नया | 
लेखक तो कभी-कभी ऐसा प्रयोग चौंकाने के लिए, चर्चा 
का विषय बनने के लिए भी कर बेठता है, पर ब 
का ऐसा करना कहाँ तक उचित है | 

पूरी पुस्तक शुद्ध भाषा में लिख देना बड़ा करि 


हुआ वाक्य होता है, उसे थोड़ी सावधानी से 
रखा जा सकता है | क 


mis SEED RAN 
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--नवीन लेखक संघ, राजामएडी, आगरा की ओर 
किसी नए लेखक के प्रथम उपन्यास पर ही इस वर्ष 
रस्कार दिया जाएगा | पुस्तक की चार प्रतियाँ ३१ 
री १६६१ तक संयोजक के पांस पहुँचनी चाहिए! 
--दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति डा० 
सुरेन्द्रनाथ सेन ने अपनी २७३६ पुस्तकं ( जिनमें २३०७ 
यूरोपीय भाषाओं की तथा शेषः भारतीय भाषाओं की 
हैं ) अर्थात कुल जिल्र संख्या ३६२०. का व्यक्तिगत 
` पुस्तकालय राष्ट्र के उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय 
(कलकत्ता) को भेंट कर दिया है | 

श्री पी० आर० रूक्माजी “अमर” के संयोजकत्व 
में २६ जून १६६० को मद्रास में भी 'नवीन लेखक संघ! 
(पता : ११, फोर्थ स्ट्रीट, लेक एरिया, नुःगमवाकम, 
मद्रास-& ) स्थापित हुआ है | यह संस्था तमिल, तेलुगु, 
ड़ एवं मलयालम साहित्य के श्रनुवाद-कार्य द्वारा उत्तर 
दक्षिण में सांस्कृतिक सामंजस्य के लिए सचेष्ट रह 
पाक्षिक साहित्य-गोष्टी; कविता-पाठ, अध्ययन-गोष्ठी 


में साहित्यिक अभिरुचि जाणत करना ही इसका मुख्य 


शान्ति-पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति sto 


[निक अनुसंधान एबं सास्कृतिक मंत्र्शालय ने 


De 
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समीक्षा आदि का आयोजन करती है | दक्षिण के नबयुवकों . 


. हिन्दी शब्दकोश लगभग छह लाख शब्दों का होगा | 


शब्द के सभी श्रथ हिन्दी में दिये जंगे, पृष्ठः सं 


बविद्यालय मीलदन की" हिन्दी ep a Kangri Collection, Haridwar __ 


कुमारी मेरिया ओफ्रीदी को १६६०-६१- के सत्र में पररकृत 
करने का निश्‍चय किया है । यह पुरस्कार भारत-अ्रमण | 
के रूप में होगा, जिसका. व्यय मंत्रालय बहन करेगा | | 


“भारत सरकार के विकास-परिषद्‌ के अध्यक्ष श्री बी | 
पोद्दार, जो अभी हाल -ही टोकियो में हुए एक सम्मेलन | 
में भाग लेकर लोटे हैं, डेहरी-आन-सोन में हुए एक समा- । 
रोह में बतलाया कि श्रगले १५ वर्ष में एशिया तथा : 
सुदूर-पूर्वं कागज की बढ़ती हुई आवश्यकता में one 
निर्भर हो जायगा | आशा है १६७५ तक एक .करोड़ १ one 
लाख टन तक कागज बनने लग जायगा।। : 


-भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ३८ पुस्तकों | 
के लेखकों को भारतीय भाषाओं में लिखित पुस्तक तथा | 
पाण्ड्लिपि पर ५०० २० का पुरस्कार देने की घोषणा की . 
है । यह पुरस्कार उनकी मौलिक रचना पर दी जा रही है। " 
उड्या भाषा में लिखित पुस्तक के पुरस्कार की घोषणा |. 
बाद में की जायगी | पुरस्कार असमी, बंगाली, गुजराती, | 
हिन्दी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु . 
तथा उदू भाषा के लेखकों को दी गई है । शिक्षा मंत्रा- |: 
लय ने ३८ पुस्तकों के अतिरिक्त और ५ पस्तकों पर ५०० |. 


y 
% 


So के पुरस्कार देने की घोषणा की है। इस. पुरस्कार | 
में सम्मिलित होने का नियम यह हे कि लेखकों को अपनी: | 
अपनी कृतियाँ अंग्र जी में अनुवाद ach भेजनी होंगी। : 
इस पुरस्कार की घोषणा अगले वर्ष के फरवरी या मार्च : 
महीने a atl ._. 2 


--मंद्रास और तिरुवांकुर विश्वविद्यालय के पूर्व तमिल 
प्राध्यापक स्वर्गीय एस० वैयापुरी पिल्ले तमिल | Ss 
संस्कृत के कोशकार, विद्वान तथा लेखक थे) उनका | 


ced 


जमन और तमिल की २६४३ पुस्तके और २६५ तापत 
पर लिखित ग्रन्थ हँ--उनके पत्रों द्वारा कलकत्ता के राष्ट्र 
पुस्तकालय को भेंट किये गये हैं | 


- —भाषाशास्त्री Sto रघुबीर का नवीनतम : 
पंद्रह भागों में प्रकाशित होगा तथा इसमें एक-एक ग्रंगरे 


से आठ हजार के करीब होगी। 


a 


वंश-वल्लरी 
` लेखिका-उर्मिला कुमारी एम० ए० 
` प्रकाशक- हिन्दी साहित्य संसार, नई सड़क, दिल्ली 
$ ` मल्य - तीन रुपये बारह आने 


जैसा कि नाम ही से जान पड़ता है, यह वंश-संचालन 
की समस्या पर आधारित एक उपन्यास है | इसकी कथा- 
वस्तु ग्राम्य जीवन तथा उसके अन्दर विभिन्न प्रकार की 
छोटी-बड़ी समस्याओं पर आधारित है । प्रारम्भ में इसके 
कथानक में कोई नवीनता नहीं मिलती, परन्तु ज्यों-ज्यों 
. कथानक आगे बढ़ा है, श्राकर्घण भी बढ़ता जाता है। 
` `` इसकी विशेषता इसमें है कि लेखिका ने सामाजिक जीवन 
० : को निकट से परखने की कोशिश की है, और इसमें बहुत 
र अंश में सफल भी रही हैं। विशेषकर विभिन्न प्रकार के 
: लोगों के स्वभाव का सही मनोवैज्ञानिक रूप प्रस्तुत किया 
गया है | खासकर .किसी भी परिवार में पुत्र की क्या 
आवश्यकता है तथा, उसके अभाव में परिवार at 
क्या दशा होती है; इसपर विशेष जोर दिया गया है। 


ए. 


उठने वाले नाना प्रकार के तनावों का वणुन उपयुक्त 


की शादी आदि नहीं करना किस तरह निन्दनीय 
है, इसका भी वर्णन लेखिका ने बहुत ही अच्छे ढंग से 
_ “किया है । संपूर्णं उपन्यास में स्त्री-पात्रों का मनोविश्लेषण 
बढे अच्छे ढंग से किया गया है । यों तो पुरुषों के भी 


प्रकाशक- नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ६३ दरिय 


श्यामलाल को. पुत्र की आवश्यकता इतनी होती है कि. 
वह उसके. लिये दो-दो शादियाँ करता है| उसके मन में': 


एवं सही है,। साथ-साथ समाज में ठीक समय पर लड़की . 
-ज्वारभाटा - 


हम इश्क के बन्दै हैं ( कहानी-संग्रह ) 
लेखक- रामानुज लाल श्रीवास्तव. 


दिल्ली | 
मल्य--२"४५ न० Wo. 
यह बारह कहानियों का एक संग्रह है | 


होता है, उस तरह का भाव अन्य कहानियों में: 
कहानियों का आरम्भ अच्छे ढंग से हुआ है, परन्तु 
तक पहुँचते-प्ुँचते मजा किरकिरा हो जाता है। 
आकर्षक है| जगह-जग 
शब्दों का भी उचित उपयोग किया गया है| यः 
लेखक की विद्वत्ता एवं अनेक भाषाओं से स 
द्योतक हे, लेकिन ये शब्द कई स्थानों पर 
पाठकों के लिए एक कठिनाई ही हैं.। जसे, पृष्ठ ६ 
हरवाही” शब्द का प्रयोग किया गया है । यदापि 
की दृष्टि से इसका ठीक एवं उच्चित व्यवहार 
परन्तु साधारण पाठकों के लिये ऐसे शब्द ग्राह्य 
जहाँ तक कला का प्रश्न हे, लेखक ने पहले ही 
किया है कि उनका मुख्य उद्देश्य अधिः 
पुस्तक बेचना हैं, भले ही “प्लाट? बेकार ही 
जहाँ इस तरह की धारणा हो, वहाँ कला पर विचार १ 
व्यर्थ ही है। कुछ मृद्रण-अशुद्धियों के बावजूद 

साफ है । 


लेखछ-मन्मथनाथगुप्त 
प्रकाशक -हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट रि 
मल्य - एक रुपया | 

प्रस्तुत श्री गुप्त का नया 
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क्या! क्या उतार-चदाव आते हैं, इसकी एक अनोखी 
कहानी इस उपन्यास में है | क्रांतिकारी उपेन्द्र के जीवन 
में माधवी, रेखा और सरोजिनी-तीन लड़कियाँ आती 
हैं, परन्तु वह माधत्री को ही चाहता है | लेकिन, जीवन-चक्र 
उसे माधवी से दूर, बहुत-दूर ले जाता है और जब वह 
' लोटता ह, तो माधबी का विबाह हो चुका रहता है और 
वह फिर देश-आन्दोलन में एक श्रदने सिपाही की 
तरह जुट जाता है | 
छपाई साफ एबं गेट-श्रप सुन्दर है | 
मुक्ता 
 लेखक्र-सत्यकाम विद्यालंकार 
) __ प्रकाशक-हिन्द पाकेट बुक्स प्राइवेट लि०, दिल्ली 
 मूल्य-एक रुपया 
; यह श्री विद्यालंकार का एक नया सामाजिक उपन्यास है। 
` इसमें मुक्ता नाम की एक आधुनिक लड़की की कहानी है 
Pale Gar की जवानी के सांथ रंगीली नगरी बम्बई में शुरू 
' होती है। मुक्का ने सोचा था कि वह प्राचीन बंधनो से विद्रोह 
करेगी, मुक्ति प्राप्त करेगी, फिर मनचाहे साथी के साथ gee 
fra करेंगी। किन्तु सुक्का को जहरीली जंजीरों ने जकड़ 
लिया । अंत में वह जहराला जकडइन से छूट जाती हे, और 
मंजिल पा लेती हे । शुरू से उसकी आँखों पर एक आवरण 
पड़ा हुआ था जिसके अन्दर से सारी दुनिया ही रंगीन दिखाई 
देती थी, पर अंत में वह आवरण हट जाता है । आँख खोल 
कर चलने से जसे चारों ओर की चाजें दिखाई देती हैं, उसी 
प्रकार मन में कसी तरह की पूर्वाम्रह या हठ किये विना 
जिन्दगी के रास्ते से गुजरते जाने पर कुदरत स्वयं सबको 
र अपना सच्चा रूप दिखा देती हे ॥ 
इस उपन्याप्ष में यौवन की मादकता और आधुनिक नारी 
हृदय का चित्रण है, जिसमें सत्यकामजी की लेखनी ने 
और भी गहरे आकर्षक रंग भर दिए हैं। 
छपाई साफ-सुथरी है । 


प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
ल्य- चार रुपये । 
यह लेखक का प्रथम एपन्यांस है. | इसमें मध्यधग के 


७ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एक विशेष प्रकार के लोगों का चित्रण किया गया है 

बिगड़े हुए धनी वर्ग के कुकृत्यो के जो नमूने मिलते हैं, वह 
चित्रण यथार्थवादी ही नहीं, अति-यथाथवादी- हो गया है | 
हालाँकि ग्राज के साहित्य में ₹लील और अश्लील. सम्बन्धी 


दृष्टिकोण बहुत विशाल और उदार हो गया है, फिर भी | 


कहीं-कहीं .बणंन इतना 'सर-रियलिस्टिक' हो गया है कि 
अश्लील-सा ही जान पड़ता है | 

उपन्यास के कथानक और नाम में कोई संबंध 
नहीं है । स्नेहलता उपन्यास का एक गोण चरित्र न सही 
परन्तु प्रमुख चरित्र भी नहीं हे | स्नेहलता के कारण 
कथानक के अंत में थोड़ा-सा परिवर्तन होतां है, किन्तु 
सिफ इसी कारण उपन्यास का नाम "स्नेहलंता' रख देना 
उचित नहीं जान पड़ता | 

एक बात मार्क की यह है कि लेखक ने जब जहाँ चाहा 
है, अपने पात्रों को सुला दिया है | पात्रों को जहाँ भी थोडा 
सा मोका मिलता है, वहीं सो जाते हैं। एक तरह से देखा 


पुस्तक-जगत : : 


f 


जाय तो लगता है कि सारे पात्र अधिकांश समय में | 


सोये ही रहते हैं | 


एक और बात ध्यान देने की यह है कि चाहे गर्मी हो 


-या जाड़ा, लेखक ने अपने पात्रों को खूब नहलाया है | 


जहाँ भी पात्रों के दिमाग पर थोड़ा-सा 'स्टेन? पडा वहीं 
वे ठुरत स्नान कर लेते हैं | पात्रों के लिये स्नान करने और 
साने का बड़ा ही अच्छा नुस्खा लेखक के पास है | 


इन सारी वातों के बावजूद मुझे विश्‍वास है. कि . 


यह उपन्यास पाठकों को रुचिकर मालूम होगा | मुझे 
आशा ह कि श्री राघवेन्द्र मिश्र की कला आगे चलकर 
अच्छी तरह विकसित होगी | छपाई एवं गेट-ग्रप साफ है| 
ः --विचार केतु 
हिन्दी और मलयालम में कृष्णमक्ति-कांव्य 
लेखऋ--डॉ० Fo भास्करन नायर 
अ्रकाशक--राजपाल एन्ड सन्स, दिल्ली 


मूल्य--दस रुपए | पृष्ठ संख्या ३३८ | | 


“हिन्दी और मलयालम में कृष्णभक्ति-काव्य” के 
लखक डॉ० नायर ने एक ऐसा ही श्रम-साध्य कार्य किया है 


Hs, vo 
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[ शेष पृष्ठ ३८के नीचे ] | 
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प्रकाशन : व्यवसाय | एकाधिकार का खतरा | 


पुस्तक-प्रकाशन के काम को जो लोग उद्योग मानकर व्यवहार करने चले हैं उनके लिए कई सीख दी जा सकती. 
2 है। जेसे; ( क ) इसे संसार में जिस-जिस धनीमानी ने उद्योग के बतौर चलाया है, वह पिट-मिट गया है; क्योकि | 
; तब उसे लेखकों की, पाठकों की, सहयोगियों की, सरकार की और अपने आप-की भी अवहेलना भेलनी पड़ी है; 
3 ` क्योंकि सारा समाज अवतक पुस्तक-प्रकाशन को उद्योग या वाणिज्य से भी बढ़कर सेवा की और संस्कार की चीज _ 

arena की श्रद्धा देता रहा है। ( ख ) लोहे, गहले, प्रसाधन या कपड़ा-दवाई के उद्योग-जैसी दैनिक आवश्यकीय | 
ग्या फेशनेबुल बातें पुस्तक के मामले में नहीं होती हॅ-ररर वह केवल श्रद्धा और संस्कार के भरोसे ही चलती है। | 
हा. (ग) प्रकाशक चाहे कितना भी बड़ा हो और चाहे कितनी भी पुस्तकें क्यों न छाप ले, मगर वह एक के पास तमा 


I जिन्दगी के लिए एक ही पुस्तक खपा सकने के कारण उसपर रोज-रोज की आमदनी से जाता रहता है और इस 
: ` कारण भी और उद्योगपतियों की तरह धन की उतावली के साथ या बाजार की मौकेसाजी के साथ कोई फायदे का | 
संबंध नहीं सोच सकत | ' क 
: अपनी इन बातों को यहाँ कहने का कारण यह है कि हाल में दिल्ली में हुए हिन्दी प्रकाशक-संघ के सेमिन 


में दो-एक बातें ऐसी हो गई हैं कि उन्हें हम नजर-ग्रंदाज नहीं कर सकते | पहली बात तो यह कि वहाँ के भाषणकत्त 
सरकारी व्यक्तियों ने ' पुस्तकालयों या उनके mesa को ही व्यक्तिगत ग्राहकःब से बड़ी चीज मानने की -दूर देशी | 
| ` की और छोटी-छोटी पुस्तक-दूकानों के नाश की कामना करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट या दूसरी केन्द्रीय सहयोगी संस्थ 
को सब जगह लादना चाहा | प्रकाशक-संघ के अ्रधिकारी-पदाधिकारियों ने भी कुछ जोड़-तखड़ के साथ ऐसी ही ” 
बात कही | प्रकाशक-संघ के गत कलकत्ता-अ्धिवेंशन में यही अधिकारी पान-चाय-परचून की छोटी-छोटी दूकानों + 
तक पर पुस्तक-बिक्री की विदेशों से जानी-सुनी-सीखी कामना सुना रहे थे। इन अधिकारियों की कलकत्तो 
उस बात और इसी अंक में छपी सहयोगी-संस्था जैसी इस बात में तुक का कितंना बड़ा अंतर है १ सरकारी पुस्तकाल 
पद वाले पदाधिकारी की, किताबों का पता न मिलनेवाली शिकायत, बहुत ही मजाक की बात लगती है) त्रा 


2७३७५५ 


पद 
3 न उनकी राष्ट्रीय लाइब्रेरी जो बिव्लियोग्राफी निकाला करती है या सभी प्रकाशकों से कानूनी हाथों से पुस्तकों की 

4 प्रति मँगाने का अधिकार रखती है, वह भी तो उनको पता न मिलने वाले मर्ज की ही दवा है | बड़े प्रकाशक 

` ` बड़े फ्लेट ही अच्छी किताबें छापते हैं. यह तो उतनी ही वाहियात बात है, जितनी कि यदि कोई यह कहे कि अच्छे 


साहित्य लिखने वाले शहरों और पतलूनो में ही मिलते हैं, गाँवों एवं करबों के अज्ञात कोनों में लँगोटी पह 
जिन पुस्तकों पर शोध, हो-हो कर आज मोटे पोथे लिखे जा रहे हैं, वे आज से १००-५० साल के बीच ag a 
मामूली ट्र डिलों या ठप्पो में छापी गई थीं और वे आजतक सती-सावित्री मार्का किताबों के साथ फुटपाथों पर ही. बिक 
-और निकल रही हैं। पता नहीं, किस बिदेश की फैशनेबिल बात ये लोग उदाहरण में रखते हैं? वहाँ के. कई 
` देशों में भी क्या कवियों ने या नाटककारो ने हाल में ही साइक्लोस्टाइल-द्रे डिल के १॥|-२ ga की अपन 
साहित्य वाली किताबें ननदी-भौजइया की तरह गा-गाकर नहीं बेची हैं १ जब रस-साहित्य की यह हालत 


साहित्य की बात क्या की जाय | फ्रांस में पनिकर की भारत-विषयक किताब की हालत हमसे नहीं हि 
$ कु *  CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwat 9 : Sas 
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पुस्तंक-जेगेतं जे न 


: ` अच्छी होकर भी वाहियातों के मुकावले पिछड़ गई । यहाँ हम यदि यह शिकायत रखें कि हर प्रान्त में सरकोरी | 
पुस्तकालय विभाग की ओर से जो पुस्तक-सूची निकलती है, वह शायद ही आज के सजग पाठकों को उससे अधिक । 
सूचना दे सके जितनी सूचना कि उसे स्वयं हुई रहती है, भविष्य के सर्वसूचनाग्रस्त पाठक के लिए तो वह और भी 
बेकार की चीज कही जायगी-तो क्या अनुचित होगा ! जेसे सारे देश में राशर्निग कर, हर के लिए खूराक का कोटा 
बाँधा जाता है, और देशी कमी के नाम पर विदेश से जो-कुछ लाकर लोगों को कोटे के मुताबिक दे डाला जाता है; « 
पुस्तकों के विषय में भी एकाधिकार क्या वही काम नहीं करेगा १ आखिर यह या ऐसा ही हो उठनेवाला एकाधिकारी _ 
योजन कोई मूर्ख, खुदगज और आत्महीन लेखक और पाठक ही स्वीकार करेगा कि किसी एकाधिकारी संस्था के 
द्वारा संग्रठित-संपादित पुस्तक-विक्री से ही पुस्तक खरीदकर पढ़े और उसके विचार के अनुरूप ही डिक्टेशन लिखकर . 
Se) आज सहयोगिता के नाम पर होनेवाली एकाथिकारिता की पोल जब इतनी खुल चुकी है कि संसार के 


[ पृष्ठ ३० का शेष | 
जिसके लिए वे हिन्दी-जगत्‌ की बधाई के पात्र el 
भारतकी दो प्रमुख भाषाओं, हिन्दी ओर मलयालम, मे 
. प्राप्त कृष्ण-भक्ति-काव्य की तुलनात्मक-समीक्षा लेखक ने 
` प्रस्तुत की है | यह अध्ययन अत्यन्त रोचक और विद्वत्ता- 
पूर्णं है। एक ऐसा ही प्रयत्न sto जगदीश गुप्त का है-- 
गुजराती और ब्रजभाषा के -क्ृष्ण-काव्य aT तुलनात्मक 
अध्ययन | ` डॉ गुप्त के प्रयत्न से. डा०नायर.का प्रयत्न 
दृष्टि से अधिक महत्त्व का है कि यह एक अहिन्दी- 
भाषी द्वारा हिन्दी और एक हिन्दीतर भाषा के काव्य- 
विशेष का अध्ययन है | तुलसी और कंब की तुलना भी 
प्रस्तुत की गई दे, पर वह दो मूर्धन्य साहित्यकारों की 
तुलना है, विशिष्ट प्रवृत्तियों की नहीं | 


faa परिपाटी से भिन्न है | सबसे बड़ी बांत यह है 
लेखक ने शोध” के नाम पर पिष्टपेषण कम किया है 


ध-विषय के साथ शोधकर्त्ता का घनिष्ट परिचय है 


-जुलूल बातें कम दी हैं और वेह, अनावश्यक विस्तार. 


ही ्राशंसाओं के अधिकारी हैं | 
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भले तमाजविज्ञ और राजनीतिशास्त्री फिर नए सिरे से व्यक्ति की सत्ता और उद्योग के सहारे को. जाग्रत करना 
चाहते हैं, तो महज व्यक्तिगत चीज विद्या और अध्ययन-राचि को उसी राजनीतिक दलदल और अनग्रसरता में ठेल देने | 
की बात कुछ ईमान बेचकर भी पेसा कमाने ओर सबको मार कर खुद जीने की आकांक्षा रखने वाले निदय महत्वाकांक्षी . 
ही सोच सकते हैं। शिक्षा और अध्ययन को, अपनी रुचि को छोड़कर, पराए के व्यापार-व्यवहार पर ले चलने से 


ih = 


कई वर्षों से मक्त-कवियों की कृतियों के ऋष्ययन-मनन में. | 


मेरा मन रमा हुआ था | पाँच वर्ष तक, घरवार तक छोड़- | 
कर साधुओं की संगति में अपना समय विताता रहा! | 
हिन्दी के अधिकांश शोध-प्रबन्ध आज हड़बड़ी में प्रस्त | 
किए जा रहे हैं, जिनसे शोधकर्त्ता के अतिरिक्त और किसी | 
को लाम नहीं sat) इस Magara से प्रेरणा | 
ग्रहण कर ऐसे तुलनात्मक weal की ओर ध्यान | . 
जाना चाहिए | न eae 
डॉ० भास्करन नायर ने आठ 'परिच्छेदों में यह ४ 
अध्ययन प्रस्तुत किया हैं, जिनमें दोनों भाषाओं के कृष्णाः | 
श्रयी कवियों की भक्ति, दार्शनिक विचार, काव्य-कला, : 
रस-योजना ओर त्रलंकार-विधान की समानता-झसमानता 
को प्रदर्शित किया गया है| मलयालम के एजुतच्छन, | 


- नंप्यार आदि के श्रेष्ठ अंशों को डॉ० नायर ने नागरी अक्षरों 


मं, सानुवाद उपस्थित कर हिन्दी-पाठकों के लिए एक | 
नवीन पाउ्य-सामग्री उपस्थित: की है । = जं 

भक्ति-साहित्य के गहन त्रध्येता के लिए प्रस्तुत कृति : 
एक श्रेष्ठ संदभ-ग्रन्थ हे | हिन्दी-साहित्य को ऐसी पुस्त | 
देने के लिए डॉ० नायर और राजपाल एंड सन्स, 


सत्र व्या चित व्क 


बिहार राज्य में भाषा तथा साहित्य के पठन-पाठन 
के सिलसिले में प्राथमिक विद्यालयों के प्रथम बग से 
लेकर तृतीय वर्ग के बच्चों के लिए जो समन्वित पाठ्य-क्रम 
प्रचालित किया गया है, उसमें ऐसा निर्देश है. कि प्रथम 
वर्ग से लेकर तृतीय वर्ग तक की भाषा की पोधियाँ-- 
प्राइमर, रीडर, भाग १, २ और ३--क्रमानुसार सौ और 
दो सौ, छः सो तथा एक हजार सर्वाधिक प्रयोग में त्राने- 
वाले बुनियादी शब्दों पर आधारित हों | साथ ही, सर्वा- 
धिक प्रयुक्त. शब्द वे हों, जिन्हें इन वर्गों के बच्चे अपने 
दैनिक जीवन में अधिकाधिक वार बोलते और उन्हें 
समझते भी हों। 

लेकिन, हिंदी भाषा में इस तरह के एक हजार शब्दों 
का शोध कर उनका चयन अबतक नहीं किया गया 


"> 
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सधुचित रीडरों को प्रस्तुत करने में कठिनाई का सामना 

करना पड़ता है । सर्वमान्य एक हजार शब्दों का अनु- 
कलन अब्रतक विवाद का ही विषय बना हुआ है। 

सर्वाधिक प्रयुक्त शब्दों के चयन में सबसे पहली 

कठिनाई यह है कि पाँच या छः वर्ष की उम्र में बचे 

` प्रथम वर्ग में प्रविष्ट होते हैं और वे उस समय तक तीन- 

चार सौ शब्दों को सवोधिक वार प्रयोग करने लगते हैं, 


का निर्देश है। ऐसी हालत में हजार बहु-व्यवह्ृत शब्दों 
के क्रम में सो शब्दों का, फिर दो सौ शब्दों का चयन 
` करना वस्तुतः शोध का विषय हो जाता है। 
दूसरे, बिहार राज्य के विभिन्न अ्ंचलों में विभिन्न 
आंचलिक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें मुख्य हैं-- 
मथिली,, भोजपुरी, मगही, अंगिका और खोट्टा। at 
तो इन बोलियों के बुनियादी शब्दों में बहुत-कुछ साम्य 
. रहता है; फिर भी रोजमरें के व्यवहार में आनेवाली बहुत- 
सी ऐसी चीजें हैं, जिनके लिए विभिन्न ्रंचलों में विभिन्न 
शब्दों का प्रयोग भी देखा जाता है। जेसे; कहीं 'माइ 
शब्द का प्रयोग होता है, तो कहीं 'बोढनी? शब्द 
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शिरको, taza तथा आभिभावकों में aca = 


हे | फलतः पाठ्यक्रम के निर्देशानुसार, वर्ग-क्रमानुसार, ' 
5 3 


जिनमें से सो शब्दों को संकलित कर प्राइमर प्रस्तुत करने . 
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BI स्त्र न्ुसघ्यान 


प्रयोग में त्राता हे | ऐसी परिस्थिति में “किसी एक सामान्य | 
वस्तु के लिए विभिन्न ग्रंचलों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों में ले 
से एक सामान्य शब्द का आकलन करना भी आसान | 
नहीं है । 
तीसरे, प्रायः देखा जाता कि शहर में रहनेवाले 
बच्चे दंजनों ऐसे शब्दों का वार-वार प्रयोग करते हैं, 
जिनसे देहात के बच्चे प्रायः परिचित नहीं रहते | साथ | 
ही, देहात के बच्चे भी कुछ ऐसे शब्दों का वार-वार प्रयोग | 
करते पाये जाते हैं, जिनसे शहरी बच्चो अपरिचित रहते | 
हैं। अतएव, शहरी तथा देहाती बच्चों द्वारा बहु-व्यवह्नत 
शब्दो में सामंजस्य स्थापित कर सामान्य शब्दों का 
चयन करना भी साधारण काम नहीं है | यह भी शोध से | 
ही संभव हो सकता है | तर 
पाख्यक्रम में ऐसा संकेत है कि प्रथम वर्ग से तृतीय 
वर्ग तक के बच्चो' को ऐसे बहु-प्रयुक्त एक हजार शब्द | 
अवश्य सीख लेने चाहिएँ, जिनके सहारे वे निम्नलिखित | 
विषयो' के संबंध में लिखकर या बोलकर अपने भांबो को 
अभिव्यक्त कर सक~ य 
१. वैयक्तिक तथा सामूहिक स्वच्छता. | 
२. खेल-कूद और ब्यायाम Se 
३. हृस्त-कर्म, कृषि तथा स्थानीय गृह-उद्योग . 
¥ 
५ 


« महत्त्वपूर्ण त्योहार, मेला, प्रदशन | 
|. पशु-पक्तियों, कीड़े-मकोड़ों, पेड़-पौधों आदि 
प्राकृतिक वस्तुओं का पर्यवेक्षण 
» विद्यालय तथा घर के जीवन के क्रियाशीलन 
« लोककथाएँ, पशु-पक्षियों से संबंधित कहा 
. सच्ची नागरिकता के विकास की बातें 
. भौगोलिक तथा ऐतिहासिक विषयीं से 
बातें | 
सांस्कृतिक उत्सवो, सभा-समितियों से 
“सामान्य aa | 
स्पष्ट है कि उपयु क्त विषयों की अभिब्यक्ति ३ 
६ से ८ वर्षे के बच्चो जिने-जिन शब्दों को 
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निर्वाह उसी हालत में हो सकता है. जबकि राज्य के 
विभिन्न ग्रंचलो के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षा- 
निरीक्षकों तथा बच्चों के शिक्षित तथा चैतन्य अभिभावकों 
की सहायता. मिल सके | मैं इस दिशा में नुः 
कर रहा हू । अतएव, इने लोगों से मेरा निवेदन 
'कि ये इस विकट कार्य में मेरी सहायता करें । 

जो शिक्षक, निरीक्षक और अभिभावक इस अनु- 
पान काय मं मदद करगे, उनके नाम का उल्लेख अनुः 
संघान-पुस्तिका में साभार नोट किया जायंगा | 

इससे बालकों के लिए पाख्य-पुस्तकों के लेखन Weal 


dation Chennai and eGangotri : 


कन आदि में सहायता मिलेगी और हम सभी अपनी | 
आनेवाली पीढ़ी का कुछ कल्याण-साधन कर सकेंगे। | 

इस काम को करने के लिए आप यदि तैयार हों तो' 
कृपा कर अपना नाम और पता अधोहस्ताक्षरकारी के पास. 
लिख भेजें ताकि आपसे संपर्क स्थापित कर इसके लिए. 
यथोचित फाम आदिं आपकी सेवा में भेज दिया जाय | 

जिन-सजनों के पास वर्ग एक से तीन तक. की काफी. 
पुरानी पाठ्य-पुस्तकें ( १६३० से १६५६ तक की, भाषा. 
की ; उपलब्ध हों, वे कृपा कर उन्हें अधोहस्ताक्ष॒स्कारी के 
पास भेजने की कृपा करें | यदि वे उनका मूल्य लेना 
चाहं, तो उनका उचित मूल्य भी दिया जायगा | 


निवेदक 
रासरेखा सिंह 
शि्षा-प्रकाशन-पदाधिकारी, बुद्धमार्ग, पटना- १ | 


_ हाई स्कूल के लिए 
१. हिन्दीःव्याकेरण-रचना-तत्त 


२. सत्य हरिश्चन्द्र नाटक 
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हमारे ये छात्रोपयोगी प्रकाशन | 


लेखक--श्री पुरेश प्रसाद UA, YHo vo | सम्पाद 
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ए० आई०-६०, एफ० आर० wo एस० शिक्षोप निदेशक, बिहार 
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aN 
'पुस्तक-नगत? के नियम 
% 'पुस्तक-जगत? में alae प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने की जरूरत है । 
'पुस्तक-जगत? हर महीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है | 
+ वार्षिक मूल्य ३) to मात्र है; डाकःव्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण BH का 
मूल्य २५ नए पेसे है । 
+ विज्ञापन-संबंधी भागों का निपटारा पटना की अदालतों में ही होगा । 


फ़ी s 
; *  *पुस्तक-जगतः कार डबल-क्राउन अठपेजी हे श्रौ कॉलमों में 
च * _ 'पुस्तक-जगत? का a र ड काउन AZ bil हे ओर दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 
के * साधारण अंकों में विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं-- 
- आवरणा प्रथम पृष्ट / आधा ) 4 
I ०१०० 
आवरण अंतिम os ( पूरा ) ५ wee 
/7 द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ कर 
भीतर का पूरा पृष्ठ ३५ 
+00 
» आधा पृष्ठ 
चौ € २०००० | 
» एक चोथाई पृष्ठ 
Ao १२.०० 


चोथाई पष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे |. 
विज्ञापन-विभाग, 
__ पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


बंगभाषा के मूर्धन्य साहित्य-शिल्पी . 
श्री बुद्धदेव वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 


शेष पांहुलिपि 
AGUS : श्री अनूपलाल मंडल 


र त्म S ली में > > , ५ 

र संध्मरणात्मक शेली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ साहित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी चिन्ताधारा तमाम घरनाश्रों 
| | और त्राथातों के मूवी कमरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुई है | जिसको सकारने या पाजिटिव रूप देने का निर्मम भार, 
हर सहृदय पाठक के मन को श्रभिभूत करता है | किसी विचारशील feet के सारे निस्संग कृत्यों-अकृत्यों को इस कृति 
से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूर्वक उपस्थित किया गया हो | Se = 
सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द 


YET: १४० 


FFAS ITA 
अशोक राजपथ, पटना-४ 
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हिन्दी साहित्य को साहित्युं श्रेकार्देभी का अ्नुवोद-उपहार 


mas साहित्य का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास-शिल्प 
og श्री विष्णुकान्ता 


शान्तला 


मूल-लेखक' : 8 श्री Ro ato अय्यर 


हि 
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अनुवादक ७ ` डाण० हिरण्मय 


मूल्य : सात रुपये 


साढे चार सौ TS : सु'दर छपाई : सुदर कागज : :पककी जिल्द 


शान्तला' कन्नड़ भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार श्री Ho वी० अय्यर का एक अत्यन्त लोकप्रिय ऐतिहासिक 
मौलिक उपन्यास है | इसमें उपन्यासकार ने कर्नाटक के प्रसिद्ध होयंसळ-राजवंश के उत्थान-पतन का रोमांचकारै 


वणुन करने के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों 
का यथातथ्य चित्रण किया है | 


0. गागा 


विद्वान्‌ लेखक ने जहाँ इसमें जेन, शैव तथा वैष्णव मतावलम्बियों के पारस्परिक सौहार्दपूर्णा उज्ज्वल जीवन हे 


चित्र खींचे हैं वहीं तत्कालीन पारिवारिक निर्मल प्रेम, अनन्य इश्‍वर-भक्ति, ATS देश-प्रेम, अपार साहस तथा असाधारण 
त्याग की मार्मिक झाँकी भी प्रस्तुत की है | 


कथा-प्रसंग में उपन्यासकार ने बेलूर और हलेयेई के मंदिरों के बर्णन के माध्यम से स्थान-स्थान पर तत्कालीन 


शिल्य-कला का वर्णन भी किया है | साहित्यिक shea, कह्पना-वैभंव तथा भाषा माधय से परिपूण यह- उपन्यास 
"हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि में सहायक होगा | 


साहित्य कातिल की ओर से = ae 
ज्ञानपीत प्राइवेह लिमितेह, wary „| 
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, अखिलेश्वर पाण्डेय द्वारा संपादित, Maw eee डार ज्ञानपीठ (ite) लिमिटेड, पटना-४ में मुद्रित एवं प्रकाशित | | . 


हिन्दी प्रकाशन का WIAA पत्र 
[षं ५ द ६ Wis 
. फरवरी १६६९ 


बिहार के पात्वक्रम में हवीकृत 


/ कर्मभूमि ` ६०० बी० vo mad पुस्तक-विक्र ताओं के लिये सबसे जि 


सक, ` गुन ५'०० ale ए० हिन्दी सुविधा यह है कि पाठ्यपुस्तक होने के नाते | 
nit कफन २१०० बी० ए० प्रादि कमीशन गिराना हमारे यहाँ का निय | 
ती प्रेमचंद स्मृति ६:०० बी० ए० आनर्स | नहीं है। अ व्यापारिक कमीशन 
३. युल्ली डंडा १:०० प्री-डिगरी श्रहिन्दी भाषी | १६ प्रतिशत है और एक साथ ६००.०० र० 


। । के ग्रॉस मूल्य पर ५ प्रतिशत अतिरिक्त 
ख मतिहा ogee Te कक | दिया जाता है । 
| सेवासदन ४०० ato ए० आनसं : | प्रेमचंद साहित्य और वह मी अ 
हः. मानसरोवर . `| सूप में।स्टाक में रुके रहने 
की 'भाग-१ Yoo: बी० Co प्रास | प्रश्‍न ही नहीं उठता । 


` पाँच फूल ११०० उच्च माध्यमिक विद्यालय | सम्पूर्ण सूची के लिये लिखें । 


ए पु Las) 
jhe र 9९ ४९: 


Tg 


ग chenrel and canoer 
शेलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत 
शेल-सुलभ-साहित्य का प्रथम पुष्प 

हत्या 
और 
रजिया 


मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्पी श्री द्वारका प्रसाद 


और उनकी पत्नी श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखित | | | 
एक ही जिल्द में दो उपन्यास ह. 
मुल्य : १-२५ 
ip 

आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तकें ah 
[ बिहार सरकार के शिक्ता-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रंथ-सूची में विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] + 
| माध्यमिक ( मिड्ल ) विद्यालयों के लिए ; 
पृष्ठ सं० क्रम सं. पुस्तक - लेखक _ सूर्य... =| | 
३२ 3802 मुदो के देश में afar मोहन | १२४ (४) |. र 
प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 0. गो 
७५ २०६ अनोखी कहानियाँ 'ललित मोहन `| -६२(४) | ८ 
vy २४२ ; चरवाहा और परी _._. श्रीवास्तव,”हिमांशुं- “° ˆ -६२ (४). ` iE 
७८ २४६ दिलचस्प कहानियाँ देवी, कृष्णा eo. 
न बच्चों को खेल-ही-खेल में AINA करा देनेवाली अद्वितीय पोथी... . 3 
> श्या 
Tada aw विन्या्प e 


मूल्य : : ३७ नए पसे 
* 
समथ कथाशिल्पी हिमांशु श्रीवास्तव की कृति 
वनालयोगी 
[ बालोपयोगी उपन्यास ] 


मूल्य ४ १.०० 


Cae TAT, पटना 


ae 
Gra pi 


| हिन्दी. में पुस्तकों की बिक्री की दीन-क्षीण स्थिति 
की बोत न भी सोचें तो भी पुस्तकों के प्रचार-प्रसार में 
सहकारी सिद्धान्तों का प्रयोग उच्चित ओर आवश्यक जान 
| पड़ता है--विशेषकर पूर्व के देशों में, जहाँ कि संगठित, 
| अर्वाचीन शिक्षा का प्रारम्भ ही हो रहा है। भारत में 
सार्वजनिक शिक्षा पर बल पिछले १०-१२ वर्षों से ही दिया 
| जा रहा है; ओर पुस्तक-व्यवसाय का किसी भी देश में 
|. शिक्षा के Gata से सीधा सम्बन्ध है | 
| हिन्दी की स्थिति भारत की कुछ अन्य प्रादेशिक 
| भाषाओं के पुस्तक-व्यंवसाय से विलक्षण है | यह सर्व- 
| विदित है कि बंगला में पुस्तकों 'की विक्री कहीं अधिक है, 
` यह भी कि तमिल और मलयालम में मासिक पत्र-पत्रिका 
. की खपत हिन्दी की पत्र-पत्रिकाञ्रों की खपत की तुलना में 
| कई गुना ज्यादा है | इसके कारणों की खोज करने का 
| यहाँ उद्देश्य नहीं हे | यह स्पष्ट है कि हिन्दी में मुद्रित 
. और प्रकाशित साहित्य की, कम-से-कम ऐसे साहित्य 
| की जो आज के युगा के विचारों और आज की विभिन्न 
| साहिल्यि ब्रिधाग्रों से सम्बद्ध हो, माँग और खपत ater 
' कृत कहीं कम है| .इस माँग और खपत को बढ़ाये विना 
iy हिन्दी पुस्तक-व्यवसाय में आवश्यक प्रगति का आना 
| सहज ओर सम्भव नहीं है | 

इस समस्या का एक पक्ष शायद हिन्दी में पुस्तक- 
विक्रय की संक्रियता की कमी है। १६४७ के बाद से 
; प्रकाशकीय सक्रियता एकाएक बढ़ गई है--हिन्दी में ऋच्छे 
| स्तर को प्रकाशन अधिक परिमाण में होने लगा है। इस 
| प्रकाशकीय सक्रियता को सहायता मिली है देश में. 
 पुस्तकालय-आ्रान्दोलन की अभिबृद्धि से-भारत सरकार 
| तथा राज्यों की सरकारें नगरों, कस्वों और ग्रामों में राज्य, 
| ' जिला और ग्राम-पुस्तकालयों की स्थापना कर रही हैं और - 
| ` इस सम्बन्ध में विस्तृत योजनाएँ हैं | यदि देश में. पुस्त- 
Beat से नई-नई पुस्तकों की माँग न आती तो स्पष्ट है 
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|| 


श्री ओमप्रकाश 


कि प्रकाशकीय सक्रियता इतनी प्रगति न कर पाती, 
सीमित रह जाती | 

पुस्तक-व्यवसाय का प्रकाशकीय क्षेत्र जितनी पूंजी _ 
a जितना ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सका र 
उतना पुस्तक-विक्रय-क्षेत्र नहीं । यदि परिस्थिति यह न 
होती तो शायद आज हम पुस्तकों के प्रचार-प्रसार और 
विक्री के लिए अन्य विस्तृत साधनों की खोज में यहाँ 9 
इकट्ठ नहीं होते | यहाँ इस बात के कारणों की विस्त 
से छानबीन करना ग्रभीष्ट नहीं है कि पुस्तक-विक्रय 
काय उस प्रगति से क्यों नहीं बढ़ा जितना कि प्रकाशन 
का ; लेकिन परिस्थिति वास्तव में यह है, यह जान लेना 
आवश्यक है | र 

चेत्र के लिहाज़ से हिन्दीभाषी प्रदेश बहुत बड़ा 


बॉध सकते हँं--क्थोंकि विक्री कम होने की वजह से प्र 
प्रसार के मद के लिए उतना पेसा कहाँ से जुटाया 
आर न प्रचार-प्रसार के उच्चित साधनों के अभाव 
ही बढ़ती है| इस कुचक्र को तोड़ना आज पुस्तक 
सायियों के' व्यक्तिगत प्रयास के बूते से बाहर 
हो गयी है । 

पुस्तक-विक्रय के सीमित विस्तार का एक | 
कारण स्पष्ट है-वह है पुस्तकों की खरीद की म 
अभाव | यदि यह माँग होती तो पुस्तक-विक्रय ` 


तो निश्चय ही हिन्दी के चेत्र में भी वह 
प्रसारित हो सकती है | 

आर फिर, प्रश्‍न किन्हीं विशिष 
बढ़ाने का नहीं है; प्रश्न समूचे हिन्द 


रखने का है । पुस्तक पढ़ने, खरीदने और खास-खास 


रिवाज़ डालने की आवश्यकता है। ज़ाहिर है कि यह 
अभीष्ट पुस्तक-व्यवसाय के सामूहिक प्रयासों से ही सिद्ध 
` हो सकता है। 

इस दिशा में एक सुनियोजित, सामूहिक प्रयास की 
आवश्यकता के विषय में दो राय नहीं हो सकती | 

` आज की सभ्यता.के लिए मुद्रित wax ही वेद हैं। 
_ जिस समाज में पुस्तकों के पठन-पाठन की परम्परा या रुचि 
नहीं है, उसे असभ्य या अधसभ्य ही कहा जायगा। 
पुस्तकों सें भरे विचारों से हमारे विचारों और व्यवहारों 
को जो चुनौती मिलती है, वही मानव की प्रगति की प्रेरक 
रही है। भारत जेसे देश में, जो जनतंत्री समाज की 
स्थापना में सचेष्ट है, पुस्तकों का अधिकाधिक प्रचार 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है ओर भारत सरकार का हमारे इस 


न केवल वांछुनीय है, वरन्‌ कतव्य भी है | 


मद्रास में पुस्तकों के प्रचार ओर वितरण की समस्याश्रों 
पर विचार करने लिए एक प्रादेशिक सेमिनार हुआ था | 


पुस्तकों का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार पुस्तक-व्यवसाय 


का समर्थन मिलना चाहिए) . , 
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प्रति दिलचस्पी जगाने और फिर उस दिलचस्पी को बनाए _ 


सामाजिक अवसरों पर परस्पर भट करने की आदत और 4 


दिशा में किये गये प्रयत्नों को समर्थन और सहयोग मिलना 


यूनेस्को के तत्वावधान में गतवर्ष, लगभग इन्हीं दिनों, 


यह सेमिनार इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि पूर्व के देशों. 
अपने सहकारी BA पर ही सम्भव है | इस सेंमि- 


व्यक्ति को 4 हिस्सों से अधिक हिस्से लेने की इजाजत : 


शेष पुस्तक-व्यवसायियों में से | हो सकता है कि सो 
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इस सहकारी संस्था का उद्देश्य अपने लिए लाभ | 
कमाना नहीं होगा, यद्यपि इसकी सक्रियताओं का लाम | 
परोक्ष रूप से समूचे व्यवसाय और देश को पहुँचेगा| 
इस संस्था के प्रवन्ध और व्यवस्था आदि का खर्च | 


“gaya इसके अपने कामकाज सें निकल आना चाहिए] ' 


पूँजी का अधिकांश देश के हिन्दी-प्रकाशकों ओर पुस्तक- ` 
विक्रेताओं को स्वयं जुटाना होगा | हमसब एकमंत हैं - 
कि पुस्तकों की खपत हिन्दी-चेत्र में कम है, इसमें भी कि ` 
इसे कहीं अधिक बढ़ाने की जरूरत हे; इसमें भी कि ऐसा : 
सामूहिक प्रयत्नों से ही सम्भव है। तो क्यों न उत्तर से 
दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक देश भर में फेले हिन्दी के 
प्रकाशक और पुस्तक-विक्रे ता पचास-पंचास रुपये का एक . 
एक शेयर लेकर पचास हजार रुपये की पू जी इस सहकारी 
संस्था के लिए जुटा लें ? प्रकाशक और पुस्तक-विक्र ता ही # 
नहीं. लेखक, शिक्षाविद्‌ ओर पुस्तकालयाध्यक्षो से भी 
इसमें सहयोग देने के लिएं अनुरोध करना उचित है | 
पुस्तकों की अधिक खपत का उद्देश्य आज मात्र व्याब- _ 
सायिक उद्देश्य नहीं है। 

पूँजी की यह रकम इतनी बड़ी नहीं है कि इसके लिए . | 
एक हज़ार विभिन्न व्यवसायियों अथवा व्यक्तियों से कहा _. 
जाय--लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि पुस्तकों के सम्पर्क | 
में आने वालों की अधिक-से-अधिक संख्या ऐसे सहकारी 
ऋयोजन में हाथ बँटाये | सहयोग का आधार जितनां 


` अधिक विस्तृत होगा, प्रयास की साश्रकता और सफलतां ६ 


की निश्चितता उतनी ही अधिक होगी। किसी भी. _ 


muy 


नहीं होगी, और ५ हिस्से होते हुए भी मत केवल एक ही 
का होगा ताकि कोई व्यक्ति-विशेष इस संस्था पर छा 

न सके | न 

हिस्सेदारों में से यह सहकार दस व्यक्तियों का. एक | 

बोर्ड आफ डायरेक्टर्स चुत ले | इस बोर्ड आफ डायरेक्ट _ 

में कम-से-कम आधे व्यक्ति लेखकों, शिक्षाविदों औं है. 

सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं के हिस्सेदारों में से चुने जाएँ श्री! | 


में से इनके पास केवल बीस हिस्से ही हों, फिर भी बोर्ड 
इनका प्रतिनिधित्व शेष ८० हिस्सों के प्रतिनिधिल 


पुस्तक-जगत 


बराबर रहना उचित है | HE के इन दोनों पक्षों में से 
दौ-दो सदस्यों के स्थान पर नया निर्वाचन प्रतिवर्ष हो जाया 


नीतियों और सक्रियताओं की दिशा में एकाएक परिवर्तन 

` होने का भय है जोकि हितकर नहीं होगा | 

सरकार अपने को निर्दिष्ट काय-कलापों तक सीमित 
ह ` रखे । इनमें से मुख्य ये पाँच हों 
कि --समय-समय पर प्राप्य पुस्तकों की विषयानुसार 
i ` सूचियाँ तैयार करना और उन्हें अधिक-से-अ्रधिक संख्या 
५७. में वितरित करना | ४ 
के --हिन्दीभाषी जनता में पुस्तकों के प्रति अधिक 
के" लगाव उपजाने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन आदि का | 
री ` सहारा लेना | | 
ही # --देश में विभिन्न: स्थानों और अवसरों पर पुस्तक- 


भौ प्रदर्शनियों का योजन करना | 
} ) ~ oN 
ah --हिन्दीभाषी लोगों में पुस्तक भेंट करने की आदत 


वः डालने के लिए बुक टोकन्स--पुस्तक-हुर्डियॉ--की विक्री | 


की व्यवस्था करना | 


[ए . प्रतिवर्षं अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय पुस्तक- 


हा ` उत्सव मनाना। 
० 
कं ` ये पाँच कार्य मुख्य हैं और इन्हें कुछ वर्ष निरन्तर 


री. सम्पन्न करते रहने से हिन्दी-पाठकों की संख्या में वृद्धि 


नां होना सम्भव है। इसके त्रतिरिक्त अन्य भी अनेक ऐसे - 


काय हें जिन्हें कि: पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए हाथ 
-में लेना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, जेसे कि लोकप्रिय 
लेखकों को पाठकों के करीब लाने के उद्देश्य सें उनके 


प्रतिवर्ष पुरस्कार देना. आदि | सहकार अपने सामथ्य के 
अनुसार इन्हें और अन्य कार्यों को भी सम्पन्न कर सकता है | 
क ' अब हम इस सहकार की इन मुख्य सक्रियताओं पर 
| कुछ अधिक विस्तार से ध्यान दें। पहला कार्य प्राप्य 
- पुस्तकों की विषयानुसार सूचियाँ प्रकाशित करना है | देश 
` के पुस्तकालयाध्यक्षो और पुस्तकों की थोक खरीद करने 
ara सरकारी विभागों की अक्सर शिकायत रहती है कि 
‘Se आवश्यक सम्पूर्ण सूचियाँ प्रास नहीं होतीं। यह 
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करे | समूचे वोर्ड को प्रतिवर्ष बदल देने से प्रचलित | 


le खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय विचार पर विद्वत्तापूरण | 


| ७ Was मुखपृष्ठ ¦ हाथ-कागज पर HIE 


` सार्वजनिक मान के आयोजन करना, सुमुद्रित पुस्तकों को | 


शिकायत सही है.) कुछ बड़े-बड़े प्रकाशक और पुस्तक- 


खादी-पतब्रिका 


रचनाएँ । 
® खादी-ग्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी । 


परिचय, सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 


प्रधान संपादक: - 
श्री जवाहिरलाल जेन _ | 


वाषिक मूल्य ३) : एक प्रति । ) आने “3 
राजस्थान खादी संघ _ 
पो० खादीबाग ( जयपुर ) | 


विक्रेता कभी-कभी बड़ी सून्चियाँ प्रकाशित करते हैं 


की व्यवस्था करें | 
यह ठीक है कि पश्चिम के प्रगतिशील देशों 
सूच्चियाँ निःशुल्क नहीं बाँठी जातीं, लेकिन वहाँ के 
अपने नये-पुराने प्रकाशनों की सूचना सम्भव खरीददारं 
ढंग से पहुँचाते रहते हें । हमारे देश के प्रकाशन 
व्यवस्था नहीं कर पाये हें | अतएव इन सूचियों को 
बड़े पेमाने पर हुआ करे--विघयानुसार, समय 
अलग-अलग भी और सम्पूर्ण जिल्दों में 
कोई भी पुस्तकालय ऐसा न रहे जहाँ ये सूत्ति 


सस्ते कागज्ञ पर हो ओर जिल्द भी क 
प्रारम्भ में इन सूचियों के २० 


तो छुपने ही चाहिए | कागज, छपाई, Favs ओर सामग्री 
- एकत्रित करने में काफ़ी व्यय बेठेगा। इसकी पूर्ति के 
fac आवश्यक है कि जिन पुस्तकों को इस सूची में 
सम्मिलित किया जाय, उनके प्रकाशकों से २५ या ४० 
; नये पेसे का प्रति पुस्तक शुल्क, प्रत्येक संस्करण के लिये 

लिया जाय। सूची में विज्ञापन भी छापे जाएँ ताकि 

. इतनी बड़ी सूत्तियाँ छापने और उन्हें इतनी बड़ी संख्या में 
' वितरित करने का खर्च सहकार पर न॑ पडे | 
5 इसके अतिरिक्त इन सम्पूर्ण सूचियों के अच्छे कागुज्ञ 
पर छपे हुए ओर पक्की जिल्द में बँघे हुए पुस्तकालय- 
संस्करण भी तैयार किये जाएँ, जिन्हें अच्छे मूल्य पर वेचने 
` की व्यवस्था की जा सकती है | 
दूसरा कार्य जनता में पुस्तकों के प्रति रुचि जाणत 
` करने के उद्देश्य से विज्ञापन का साधन अपनाने का है। 
_ यह दुर्भाग्य की बात है. कि पुस्तकों का हिन्दीभाषियों 
के सामाजिक जीवन में अधिक स्थान नहीं है | विज्ञापन 
का उद्देश्य हिन्दीभाषियों को इस अभाव को जतलाने 
का है, इस हद तक कि उन्हें यह अभाव खटकने लगे 
और वे समय पाकर इस अभाव की पूर्ति को अपना 
कतव्य समफने लगें | विज्ञापन का एक उद्देश्य तो लोगों 
. को यह प्रेरणा देने का होगा कि मेले-उत्सवों के अवसर 

पर, व्याह-शादी, जन्मदिवस और पूजा-त्योहार पर अन्य 
_ मेंट की वस्तुओं के साथ-साथ पुस्तकें भी भेंट दी जा 
सकती हैं। आज हिन्दीभाषियों के संसार में पुस्तक ही 
एसी नगण्य वस्तु है जिसकी भेंट की कोई कद्र ही नहीं 
शायद इसके विपरीत अवमानना ही होगी; बह भी मेंट 
' लेने वाले के ही नहीं, भेंट देने बाले के मन में भी । इस 
स्थिति को बदलना होगा, और ऐसा शायद कुछ त्ररसे 
के लिए किये गए लगातार विज्ञापन से सम्भव हो सके | 
किस प्रकार के विज्ञापनों का प्रयोग मेरे मन में है 
उसकी ओर संक्षेप में संकेत कर दूँ | विवाह के दिनों में 
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दिखलाया जा सकता है, संभावी विवाह का संकेत परोक्ष 


की बंदनवार को दिखलाकर, और इसके साथ ऐसी 
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विविध भूषणो और प्रसाधनों से अलंकृत नवयुवती को. 


में बठे एक शहनाई बजाने वाले और ऊपर की ओर पत्तों _ 
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दीजिए” | या किसी बालक या किशोर की बर्थ-डे पास 
का दृश्य दिखला कर--- जन्म-दिवस पर पुस्तके ही सवो 
उपहार हैं |”? 

इन विज्ञापनों के अतिरिक्त पुस्तकों के महत्व को 
कहने वाले पोस्टर आदि भी यही सहकार छपवाए और 


_ देश भर के पुस्तक-विक्रेताओं में अपनी दूकानों में लगाने 


और सजाने के लिए बाँटे। इनका थोड़ा-बहुत मूल्य भी 
रखा जा सकता है, जिसे देने में किसी को संकोच न होगा 
आर सहकार को सारा खच भी नहीं उठाना पड़ेगा | : 
लेकिन विज्ञापन की मद में तो अत्यधिक पेसा लगता | 
है। प्रचार-प्रसार की सहकार संस्था को इस विज्ञापन पे 


र 


. कोई निजी लाभ नहीं पहुँचने वाला है-लाभ तो देश को : 


ओर फिर समूचे पुस्तक-संसार को होगा जिसमें पाठक, : 
लेखक, प्रकाशक और घुस्तक-विक्रे ता सभी शामिल हैं। ' = 
लेकिन विज्ञापन के लिए प्रकाशकों और पुस्तक-विक्र तागरों 
से ही रुपया geet किया जा सकेगा | क्यों न अपनी | 
नेट विक्री का आठ आना प्रतिशत हमसब स्वेच्छा मे 
प्रतिवर्ष इसके लिए दिया करें १ अनेक अन्य व्यवसायों ' र 
में तरह-तरह की कटौतियाँ करके धर्मार्थ के. लिए लाखों . : 
रुपये जमा कर लिये जाते हैं | पुस्तकों की विक्री पर जब र 
अनेक राज्यों मं तीन प्रतिशत तक टेक्स था; तब « 
अधिकांश पुस्तक-व्यवसायी उसे ऋपने- पलले से भर दिया | : 
करते थे |. यहाँ स्वेच्छा से, अपनी कुल विक्री का एक ९ 
बहुत छोटा अंश, महज आठ आने ' सेंकड़ा, हम यदि ६ 
देने को राज्ञी हो जाएँ तो हिन्दीभाषी जनता में पुस्तकों 
के लिए अधिक सम्मान की भावना पैदा हो सके | 

जसा कि कहा जा चुका है, पुस्तकों में दिलचस्पी की * 


ए 
रर 
< 


HF 


द 


सरकार का भी है | यह सम्भव है कि इस उद्देश्य at > 


पूर्ति के लिए न केवल भारत सरकार से वरन्‌ यूनेस्को _ 
और विश्व की कुछ अन्य, फोर्ड फाउन्डेशन और राकफेलर 
जेसी संस्थाओं से भी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके! हे 
लेकिन, यह तमी सम्भव होगा जबकि हम सब स्वयं भी 
इस ओर सक्रिय होकर दिखाएँ | a 

समय-समय पर देश के विभिन्‍न -भागों में पुस्तक | 


Gals 


Aa NY 


पुस्तक-जगत 


Td प्रदर्शनियाँ आयोजित करना इस सहकार का तीसरा 
परि. प्रमुख कार्य होगा | इन प्रदर्शनियों का लक्ष्य अलग-अलग 
' रखा जा सकता है, जेसे तकनीकी ओर विज्ञान-साहित्य 
| की पुस्तकों की प्रदशनी; ललित साहित्य की, समाज- 
' शास्त्र के विभिन्न अंगों की पुस्तकों की प्रदर्शनी; मुद्रण 
| और रूप-सज्जा अथवा विषय-वस्तु की दृष्टि से वषे की 
सर्वोत्कृष्ट पुस्तकों की प्रदर्शनी, आदि-आदि । ये प्रदर्शनियाँ 
` देश भर में घुमाई जा सकती हैं जैसा कि ब्रिटिश कौंसिल 
इंग्लैंड में प्रकाशित पुस्तकों के लिए करती है | 
पुस्तकों को भेंट में देने के रिवाज को बढ़ाने के लिए 
आवश्यक है कि पुस्तक-हुणिडयों की विक्री की व्यवस्था 
को. देश में A) ये हुशिडयाँ मुख्यतया पाँच और दस रुपयों 
` की हों और बहुत आकर्षक ढंग से छपी हों। इन्हें पाने 
हैं। वाला देश की किसी भी दूकान पर जाकर उस मूल्य की 


रों पुस्तक ले सके। वाद में पुस्तक-विक्रता सहकार के 
पनी कार्यालय से इनके बदले में रुपया पा सके | 

से पुस्तक-हु शिडयों की विक्री पर देश भर में जोर देना 
TH लेखकों और पुस्तक-व्यवसाय का साझा कर्तव्य माना: 


जाय | शिक्षा-अधिकारी इसे अपना समर्थन दे | जिस 
जब तरह कभी खादी की विक्री के लिए हुण्डियाँ बिका करती 
तब थीं, उस तरह पुस्तकों की विक्री के लिए भी आज बिके | 
इनकी विक्री को एक मिशन माना जाय और इनकी विक्री 
` -के लिए किसी प्रकार का. आर्थिक प्रलोभन न दिया जाय | 
७ देश की राजनीतिक और सामाजिक सार्वजनिक संस्थाओं 
कॉ. से इनकी विक्री के लिए सहयोग माँगा जाय | 
प॒स्तक-विक्र ता से जब ये हुणिडयाँ सुनाने के 'लिए 
' सहकार के कार्यालय में पहुँचे तो उनपर १० प्रतिशत 
| कमीशन काट कर शेष रकम उन्हें दी जाय | १० प्रतिशत 
जी कटौती की यह रकम सहकार को हुरिडयों की विक्री आदि 
से सम्बन्धित विज्ञापन आदि पर व्यय करना है | 

| राष्ट्रीय पुस्तक-उत्सव जेसे समारोहों का आयोजन, 
oa i जेसा कि १ नवम्बर से १४ नवम्बर तक अभी दिल्ली 
और अन्य स्थानों पर सम्पन्न हुआ है, पुस्तकों की ओर 
$ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में विशेष रूप से सफल 
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a साहित्य? 
सस्पादक 
अखिल विनय, एम० ए० 
देवदत्त शास्री, विद्यामास्कर 


x पंजाब ओर पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख मासिक । | 
# इससे मिलेगा--विविध साहित्ये की प्रगति का परिचय 
# हिन्दी तथा अन्यान्य भाषाओं के प्रकाशनो की समीचा | 
# विश्व के कोने-कोने से साहित्य-साधना के समाचार 
स्थायी स्तम्भ :-- 
* लेखकों का अपना पृष्ठ 
* लेखकों का पूरा परिचय 
नर प्रकाशकीय मंच 
* ्रान्तर-भारती 
* सम्पादकीय 
% विविध लेख 
* सार-सूचनाए 


विश्व साहित्य का नमूना आज ही मुफ्त मंगाएँ 


VISHVA SAHITYA, P.O. Sadhu: Ashram. 
Hoshiarpur ( India ). 


हो सकता है | इन दिनों में पुस्तकों एवं लेखकों से सम्बद्ध 
अनेक प्रकार के कार्यक्रम आदि रखे जा सकते हैं 
लेखकों और प्रकाशकों के एक साथ सम्मेलन हो सकते 
है--वष्ष की श्रेष्ठ पुस्तकों के प्रकाशकों, मुद्रकों आदि को 
पारितोषक बाँटे जा सकते हैं | किसी प्रकार की विशेष 
प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा सकती हैं, ओर एक पखवारे 
को देश भर में विशेष रूप से पुस्तकों का मेला ₹ 
जा सकता है | 
पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के सामूहिक प्रयत्नो के. 
एक सहकारी आधार की जो रूपरेखा मैंने प्रस्तुत की 
आशा है विचार-विनिमय द्वारा संशोधन के | 
हिन्दी-पुस्तक-व्यवसाय द्वारा उसे अपनाने के कदम 
जाएँगे | - ज्य 
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_ किसी मनिहारी की दूकान पर जाकर जब हम 


है कि यही ओर ब्रांडों में सबसे अच्छा है। अधिकांश 
क्षेत्रों में ही हमें इस प्रश्‍न का नकारात्मक उत्तर ही 
देना पड़ेगा | 


हमारी नजर में रंग-बिरंगे अनेकों चटकदार विज्ञापन 
' पड़ते हैं | रास्ते पर रकम-रकम के पोस्टर, होडि, नीयन- 
साइन; सिनेमा में स्लाइड, फिल्म-फीचर इत्यादि अनेकों 
प्रण्यवस्तुओं के गुणकीत्तंन करते मिलते हैं। अधिकांश 
mai में ही देखा जाता है कि गुणागुण के संबंध में 
निःसंदिग्ध होकर नंहीं; बल्कि इस प्रकार के अहोरात्र 
कर्णंजापों के द्वारा ही प्रभावित होकर हम किसी बिशेष 
ais के साबुन, तेल, सिगरेट, टूथपेस्ट या दूसरी-दूसरी 
जे खरीदने के श्रभ्यस्त होते हैं | इतने पर भी, हमारे 
भोग्यवस्तुओं का उतना प्राचुयं नहीं है, प्रति- 
भी अपेक्षाकृत कम है, और उत्पादक भी उतने 
[न-सचेतन नहीं हैं | 
हमारे Baad देश में ही जव ऐसी अवस्था है, तो 
॥ जैसे शिस्पोन्नत देश में--जहाँ पर उपभोग्य 
कां उत्पादन ही उद्योगपतियों का जपमंत्र हे-- 
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श्री पुरन्दर 


सुबह-सुबह जब हम अखबार खोलकर asd हैं तो 


- पर निभर करने जाकर अनेक वार पछताना भी पड़ता है 


जायया कि सभी ओर के छीटें प्रायः घुलमिल कर 


~ 


eGangotri 


नहीं बेचते हैं, बल्कि खरीददारों को ही खरीदा करते ep : 
किन्तु खरीददार को खरीदना कोई सहज aq £ 
नहीं है | सिर्फ विज्ञापन में अधिक धन wat Bea ¢ 
कुछ नहीं होता है, बल्कि जानना होता हे कि खरीददार के 
के मन की किस खास नस पर आधात करने से वह का 
में लाया जा सकता है। : I 
विभिन्न विज्ञापन-प्रतिष्ठानों की ओर से इस'बा उ 
को लेकर बहुत दिनों से ही अनेक प्रकार के परीक्षण ब 
निरीक्षण होते आ रहे हैं | लोग क्या. चाहते हैं, इसने 
लिए ये. oaefa को नापा करते हैं ओर इस नापे हैं 


- फलाफल की भित्ति पर खरीददार को फंसाने का ga 


HA 


डाला करते हैं | ; 
` ` किन्तु, दीर्घकाल की अभिज्ञता के बीच विज्ञापन 
दाताश्रों ने देखा है कि यह “नाक गिनने की पद्धति 
(aig काउंटिंग ) यथेष्ट निर्भरयोग्य नहीं है | खरीदा 5 


खुद अपने मन को नहीं जानता है और जानने पर भी. ६ 
“जिस किसी कारण से क्यों न हो, हर समय अनुसंधानिय ने 


के समक्ष सच बात नहीं कहा:करता है। इसलिए. जग 
रुचि के इन आँकड़ों के आधार परः आए हुए. He.” 


~ 


इतने दिनों से उत्पादकगण अपने विज्ञापनों में 
अपनी चीजों का गुणगान ही करते रहे हैं | किन्तु 
प्रतियोगिता के बाजार में एक कम्पनी के सौदे 
अन्य कम्पनी के सौदे के गुणागुण का तारतम्य १ 
विलुप्त होता जा रहा है | अब गुणागुण की चच 
gle देकर पाठक के मन को भिंजाने जाकर “यह 


ही हो गए हैं । 
मनो विज्ञानियों ने एक परीक्षण में ३०० धूम्रः 


eet को विना, मार्का-चिह् वाले सिगरेट देकर देखा _ 
कि प्रतिशत में केवल दो व्यक्ति ही अपने प्रिय 
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पुस्तक-जगत 


पहचान सके थे। जबकि जोड-तखड़ कर यह भी देखा 
गया है कि सिगरेटखोरों में सँकड़े ६५ व्यक्ति अपने प्रिय 
ब्रांड के प्रति अन्धें होकर अनुगत रहते हैं | 


ऐसा केसे होता है १ क्रेता कोई विशेष वस्तु ही 


Fat खरीदते हें? उनके पसन्द-नापसन्द की नियामक 
* शक्ति क्या है? इन सब प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए 
काये विज्ञापनदाताओं ने मनोवैज्ञानिकों के दरवाजे पर दस्तक 
. दिए | क्रेताओं की रुचि-अभिरुचिः के रहस्य के उद्घाटन 
eR के लिए. मनोवेज्ञानिकों की सहायता ली गई | फलस्वरूप 
ay विज्ञापनों के संसार में एक कायदे के मुताबिक विप्लब 
संघटित हुआ | इस प्रणाली से जिस नूतन पद्धति का 
WM उद्घाटन हुआ, उसका नाम है “डेप्थ एप्रोच” या मन 
क्षण की तह में जाकर आवेदन जानने की पद्धति | 
सडे मनोविज्ञानियों के मतानुसार मन के तीन स्तर होते 
पके S| प्रथम स्तर है सज्ञान मन | सज्ञान मन युक्तियों 
फंदा का राज्य है । वहाँ क्या होता है या नहीं होता है, इस 
विषय में मनुष्य सचेतन रहता है एवं उसको कह-बता 
TH सकता हे | दूसरा स्तर होता है प्राकचेतन या. अवचेतन 
रति मने | यहाँ क्या होता है या नहीं होता है, इस विषय में 
द्दा! व्यक्ति को यदि एक भुटपुटी चेतना हो भी तो वह उसे 
भी, दूसरे के निकट नहीं कहेगा | इस स्तर में मनुष्य के 
fg नानाविध संस्कार, भय एवं मानसिक आवेग रहते हैं। 
qt तीसरा स्तर कयां है, इसे हम नहीं जानते; ओर यदि 
गहन जान भी लें तो. उसे कहना असंभव है। मनुष्य 
है. के. मन का यही दूसरा और तीसरा क्षेत्र विज्ञापन 
fq की इस नवीन पद्धति का लीलाक्षेत्र हुत्रा | 
गा. विज्ञापन-सेवा में नियुक्त मनोवैज्ञानिक, क्रेता के मन 
। के इन्हीं दोनों क्षेत्रों का विश्लेषण करके, दुर्बल स्थान को 
खोजा करते हैं | इसी को कहा जाता है-मोटिवेशनल 
¦ रिसच, संक्षेप में एम्‌० आर०। | 
` . तदनन्तर इस दुबल स्थान पर विजय पाने के लिए 
मनोवेज्ञानिक के निर्देशन में विज्ञापन की कापी एवं "ले 


PY 


आवेदन HAT के सज्ञान मन के निकट नहीं होता | Aken 
के समीप नहीं; बल्कि होता है अवचेतन या. अचेतन 
“की युक्तिहीनता के ही निकट | इसका “उद्देश्य है 


‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ही वांछित प्रतिक्रिया दिखाई देने लगे | साधारणः 


आउट” निर्मित होता है) इस प्रकार के विज्ञापन का | 
: ने प्रसार-लाभ किया है ओर मनुष्य के मन 


आप संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका 
दिव्यन्योतिः 
विशेषांकसहित वार्षिक मू० ६) : एक प्रति ६२ न. पे. 
संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र | 
श्री आचाय दिवाकरदुत्त शर्मा 
विशेष आकर्षण 
-सरल संस्कृत २-सांस्कृतिक साहित्य का सजन | 
३-प्राचीन तथा अ्र्वाचीन ज्ञानविज्ञान के समन्वय के साथ | 


ज्योतिषायुवेद, एवं कमकारड के सिद्धांतों का विश्लेषण 
४-वालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य ५-नारी जीवन ६-संस्कृत 


जगत में बौद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण 
अविलम्बलिखिए | 


व्यवस्थापक, दिव्यज्योति 


आनन्द लॉज खाजू , शिमला- 


मनुष्य के अवचेतन मन को इस प्रकार नियंत्रित करना, T 
वहाँ ऐसे कई-एक संस्कार या प्रतीक मुद्रित कर देना ' 
सांकेतिक शब्द ( ट्रिगर वड ) के व्यवहार करने ar 


इसका नाम दिया हे : 'हिडेन परस्यूएडस” या 
प्रचारक | इसी नाम के तथ्यबहुल ओर सुलिखित 
NAS ४0 और टिवेशन ९ 

gad ने “डेप्थ एप्रोच' और मोटिवेशनल रिसचे पर 


समक्ष ला रखा है | न 
पेकड ने दिखाया है कि गत दो दशकों में इस पड़ 
wee 


प्रणाली ने मनुष्य को पांबलोव के कुत्ते की आँखों से 
. देखा है। मनुष्य. के अवचेतन मन की नाना विकृत 
इच्छाओं में नाना प्रकार से इंधन दिया जाता € | उसके 
; अहमहमिकावोध. को जगा दिया जाता है । आजकल के 
_ मोटरविक्रेता अपनी मोटर नहीं वेचा करते हैं; बल्कि 
अपनी मर्यादा और प्रेस्टिज की ही विक्री करते हैं। 
सिगरेट के साथ वेच दिया जाता है सारा व्यक्तिप्रतीक | 
केबल वस्तुओं की विक्री के ही लिए इस पद्धति का प्रयोग 
होता हो इतना ही नहीं, बल्क बड़बड़ उद्योग-प्रतिष्ठान 
अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण पाने के लिए भी उनके 
_ ्राचरणों को इसी प्रणाली से अनुकूल करते ह । ATT 
_ कल तो राजनीति में भी इसी पद्धति का प्रयोग होने 
oa 
; गत निर्वाचन में रिपब्लिकन ओर डेमोक्रेट इन दोनों 
दलों ने ही प्रचार-काय के लिए पार्टी-यंत्र से अधिक 
पेशेवर विज्ञापन-प्रतिष्ठानों के ऊपर ही अपने आपको 
अधिक आधारित किया था | चुनाव-प्रचार ने पण्यविक्रय- 
` अभियान का चेहरा ले लिया | इस क्षेत्र में पण्य एक 
- विशेष प्रार्थी या नीति सिद्ध हुआ | गत निर्वाचन के 
पहले प्रार्थियो के मनोनयन के निमित्त रिपब्लिकन पार्टी 
का जो सम्मेलन हुआ था उसके परिचालन का भार एक 
विज्ञापन-प्रतिष्ठान के ही ऊपर था। सारा अनुष्ठान 
टेलिविजन द्वारा प्रचारित हुआ | नाटकीय त्रावेदन- 
वृद्धि के लिए--पार्टी-नेतागणों में से कोन कहाँ पर खड़ा 
होगा, क्या कहेगा, कितनी देर कोई कहेगा--सभी बात 
स विज्ञापन-प्रतिष्ठान के कर्त्ताओं द्वारा पहले से ही तय 
की हुई थीं। प्रेसिडेन्ट आइसनहावर को भी उनके 


2 
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मनुष्य के गोपन मन की आवरू को बर्बाद कर देता है| 


rue १ 
सङ्गस्तु लीलया aad शिलालिखितमच्षर म्‌ 
असद्भिः शपथेनोक्तः जले लिक्ितमक्षरम्‌ ॥ 
प॒थपूर्वक कही हुई बात भी पानी पर निखित बात की जैसी मूठ होती है। 
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ल 


होते हैं, युक्ति के द्वारा नहीं । प्रेसिडेन्ट उनके निकर | 
पितृ-प्रतीक होता है। इसीलिए प्रेसिडेन्टपद-प्रार्थी को. 
पितृ-प्रतीक के ही नाते परिवेशन करना होगा | इस प्रकार: 
चुनाव-प्रचार का भी लक्ष्य हो उठता है अवचेतन मन का 


. युक्तिहीनता वाला स्तर | पेकड के मत से इस युक्तिहीनता | 


के स्तर का उभर उठना गणतंत्र के लिए मुसीबत की जइ 
सिद्ध हो सकता है। स्वाधीन बातचीत, ofa 
बिचार-विश्लेषण ही गणतंत्र की प्राणशक्ति है। किन. 
डेप्थवादी लोग मनुष्य को ग्रंघ-प्रवृत्ति से चालित कः. . 
पुतलीः बना देना चाहते हैं--ताकि प्रतीकों की मीनाकारी | 
पर रिझाकर उस पुतली से अपनी इच्छा के श्रनुसार 
नाच करा सके | आरवेली के प्रथ्वी संबंधी दुःस्वप्न को बे | 
इस तरह वास्तव रूप दे रहे हैं । 
पेकड ने डेप्थ एप्रोच के विरुद्ध कुछ नेतिक आपत्तियाँ _ 
भी उठाई हैं। उनके विचार से मोटिवेशनल fea 


MH wv yw 2, श्र 


डेप्थवादी तो शिशुओं के मन पर भी अपने प्रयोगों की 
ऐसी कारसाजी करने तक से नहीं चूकते | मनुष्य के मा | 
की अबदमित यौनाकांक्षा को खोंचा देते हुए जगाकर १ 
खरीददार पकडते हैं | विस्तृत व्यवहाय चीज जब संकु 
हो उठती है तो इस प्रकार के मनोभाव की सृष्टि. कसे २ 
वे जातीय संपद्‌ का अपचय ही कर देते S| | 
Gas के मतामत और युक्ति के साथ जो लोग पूर 
पूरे सहमत नहीं भीः होंगे, वे भी उनकी इस पुस्तक १. 
अपनी चिन्ता की पूरी खूराक पायेंगे, इसमें कोई संहे ` 
 है। इसके सिवा, यह पुस्तक एक उपन्यास के 
समान Bana है | 


, The Hidden ‘Persuaders; Va 
Packard, Longmans Green &-0 
London; 8s. ह 


ब्प्रन्तु बा ठ॒ कक 


il 


i 


[ज भी अपनी भाषा में टामस मेन, प्रस्त या 
` काफकर की रचनावली अनूदित नहों हो सकी है। किन्तु 
तीसरे दर्जे की कहानियों और उपन्यासों के अनुवाद का 
_ अभाव नहीं है। क्यों ऐसा होता है १ कारण, अपने हिसाव 
“से प्रकाशकों. का कहना है कि उनकी विक्री नहीं हो 
सकेगी । अच्छी पुस्तक सुखपाठ्य नहीं हुआ करती | 
' और, जिसे साँस रोक कर नहीं पढ़ा जाता, उसे कोई भी 
. नहीं पढ़ता | 
_ ` ` बात तो सच ही है। पाठकगण इसी तरह ही आत्म 
हत्या किया करते हें | लेकिन, किस उपाय से इस आत्म- 
` हृत्या को बंद किया जाय 2 
दौ “ अच्छा साहित्य क्या चीज है, यंदि इसे पाठकों को 
अच्छी तरह समका दिया जाय, तो वेसा होने पर खराब 
साहित्य को पहचान लेना उनके लिए सीधी बात हो 
जायगी। यह भी सच है कि हमांरी अपनी भाषा में 
प्रकाशित सभी रचनाएँ उच्चमानसम्पन्न नहीं हुआ करतीं | 
विश्वसाहित्य. के मुकाबले हमारे देशी साहित्य काः मान 
कुछ मामले में काफी नीचे है, ओर इसलिए इस विषय में 
एकमात्र उपाय है अनुवाद | 

5. अपनी देशी भाषाओं के ज्ञाता संब-के-सब ग्रंगरेजी 
सईया अन्यान्य विदेशी भाषाओं में भी पारंगत हों, ऐसी 
के "कोई बात नहीं । दास्तोवस्की या फ्लावेयर को पढ़ने की 
इच्छा रूसी- या फ्रेंच को विना जाने पूरी ही नहीं हो 
सकेंगी--इस प्रकार का कोई दावा कम-से कम आज के 
लिए, तो असंगत ही है | किन्तु अनुवाद करने की वासना 
एवं उस अनुवाद को पुस्तकाकार प्रकाशित करने के बीच 
अनेक चिन्तां ओर अनेक mel का व्यवधान हे | 
कसान उठाकर  साहित्य-प्रेमी सिद्ध होने के लिए कोई 
प्रकाशक राजी नहीं होंगे | इसका नतीजा यह है कि 


चित. 
करडे 


| 


है १ 
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श्री सुशील गुप्त 


अनुवाद नहीं करते हैं। 


अलावा, उन्हें मूल लेखक को भी पेसा नहीं देना 


wml Ala 


ऐसी वात क्यों हो जाती है? सोच लिया जाता है. 
कि अनुवादक योग्य नहीं हैं, या नहीं तो, वे मन लगाकर 
हमारी भाषा के अधि 
श्रनुवादक विख्यात या अल्पख्यात लेखक ways 
केवल मात्र अनुवादक, अर्थात्‌ जिन्होंने दो-चार उपल 
एक-दो के सिवा अधिक नहीं -होगी। इसके अलावा 
एमेच्योर अनुवादक भी छिटपुट मिलते ही हैं | बर्या 
योग्यता के नाते, इनमें से अधिकांश ही अनुवादः 
के उपयुक्त हैं; फिर भी इनके अनुवाद मनोत्तीण नहीं हो 
पाते | ऐसा क्यों होता है?! | न 

जितनी आसानी से एक पन्ना अपनी देशी 
लिखी जाती है, एक पन्ना ग्रंगरेजी का अपनी भाषा 
अनुवाद कर लेने में उससे भी अधिक परिश्रम और 
अध्यवसाय व्ययित होता है । तिसप्रर, १२८ पन्नों के 
रुपये दाम वाले एक अनुवाद-ग्र थ के लिए 
पांते हैं सौ-दो-सौ के बीच कुछ रुपये । एवं, 
के इसी मूल्य के एक स्वरचित उपन्यास के लिए कोः 
लेखक कम-से-कम तीन सौ रुपये तो पाही जाः 
मामला यहीं नहीं खत्म होता; लेखक अपने उपर 
प्रत्येक संस्करण पर ही तीन सो रुपये करके पाता जात 


व्यवसाय ` में प्रकाशक खास लाभवान होते हैं. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oF अनुवादकगण भी यथेष्ट सचेतन हैं। एवं, इसीलिए 
` प्रतीत होता है कि अनुवादक का मान लगभग आशानुरूप 
नहीं होता--कृती अनुवादक अनुवाद. की राह छोड़कर 
अलग खड़े हो जाते हैं | | 
. जिस किसी विदेशी लेखक की पुस्तक का अनुवाद 
करना होने पर, उस लेखक से संपर्कित सारे तथ्य, उसका 
स्टाइल, मिजाज, देशन प्रथा, आचार, आचरण और 
. धर्म, राजनीतिक ओर अर्थनीतिक व्यवस्था एवं विन्यास के 
विषय में वाकिफहाल होना होता है; लेखक की जितनी 
भी रचनाएं हैं उनसे भी परिचय पा लेने की जरूरत होती 
है | अर्थात्‌, अनुवाद का काम काफी सीधी चीज नहीं है | 
। समय और परिश्रम लगता है। किन्तु, इस समय और 
परिश्रम को व्ययित कर, विनिमय में जो ग्रर्थप्रा्ति होती 
है, बह यदि निराशाव्यंजक हो, तो ae अ्नुवादक की श्रेष्ठ 
गुणावलि को बिन्दुमात्र आकृष्ट नहीं करेगी | इसके अलावा 


 ' भी देखा जाता है कि दो टेढे-तिरछे उपन्यास लिखकर भी 


लेखक समाज में जो प्रतिष्ठा और ख्याति पाते हैं, दस 
महाम्र'थों के अनुवादक उसका तिनका-बराबर भाग भी 
eta हैं `. 

अनुवादकों की समस्या ही जब अनेकानेक है, तो 


iy 


र से सारी दुनिया का विरोध होते 
खक घेयंपूर्वक साधना-रत रहे । | 


हुए भी, अवश्य 


es क. < @ 


लेखक सबसे अधिक सुखी 


ह लेखक के जिए जीवन की सर्वाधिक संतोषप्रद अनुभूति यह है कि, चह कुछ ऐसा लिख पाये जो किसी एकाकी | 
asi निराश मन को प्र रणा ate व्यथित हृदय को सान्स्वना दे सके। जो लेखक यह नहीं कर पाता, चह सफल लेखक | 
नहीं माना जा सकता और फलस्वरूप न उसे सच्चे आनंद की अनुभूति ही. हो सकती है | 


EN लेखक जीवन में तभी संफल हो सकता है, जबकि वह धैय तोड़ देने बाली सारी कठिनाइयों का ` साहसः 
पूवक सामना करे | श्रक्सर अत्यंत भावुक लेखक ऐसी परिस्थितियों से निरुत्साहित हो जाते हैं । कई वार तो इध्यालुश 
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| ; 


महत्‌ Tat फे अनुवाद की उनसे प्रत्याशा ही निरर्थक है। 
सुनने में आया है कि इधर अपने यहां गेटे का कुछ अनुवाद 
हुए हैं, 'बार एंड पीस? का पूर्णा ग अनुवाद आज भी 
नहीं हुआ, दास्तोवरकी के केवल दो उपन्यासो के अनुवाद 
हुए हैं । gram जर्मन या फ्रच लेखकों की कृतियों | 
के तमाम भाग ही, आज भी अपनी भाषा में अननूदित त 
ही रह गये हैं। . 2 

संसार के सभी देशों के पाठक अपनी-अपनी me 


aH 


भाषा के माध्यम से विदेशी साहित्य के साथ परिचित | 


होते हैं | अतएव, क्योंकि हम अंगरेजी या विशेष विदेशी | 


भाषा नहीं जानते हैं और इसलिए. उन-उन बिश्वविख्यात | | 
ग्रथावली के साथ हमें परिचय पाने का कोई _ अधिकार 


नहीं है--इस प्रकार की दलील निश्चय ही किसी अशिक्षित । 
मनुष्य की ही हो सकती है | अनुवादक यथेष्ट अध्ययन और | 
परिश्रम के साथ अनुवाद कर, यही हमारा अनुरोध हे | 
और, उन्हें इस काम में उत्साह देने के लिए पारिश्रमिक ! 
भी मर्यादाकर हो। एवं. यदि ऐसा न हो सका, तो निकट) 
भविष्य में विज्ञापन देकर भी अनुवादकों को बुलाना कठिन | 
होने बाला है । वह भयावह दिन न आवे, ताकि अनुवादक | 
'के अ्रभाव में हमारा विश्वसाहित्य से dow ही टूट जाय || 


शी 


Ties 


~ 


SE 7 


विरोधियों के श्राक्ष्पो के प्रहार यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि, वे न केवल लेखक की प्रतिभा को ही कडित कर. ‘stad 
a वरन उसकी मृत्यु का भी कारण बन जाते हैं। लेखक को प्रसिद्धि की भूख से भी बचना चाहिए | यश-प्राति कै 
fag उसे अपनी प्रतिभा के भ्रतिरिक्त अन्य किसी बाहरी सहायता की आवश्यकत नहीं । जिसमें ऐसी प्रखर प्रतिभा है। 


ही यश मिलेगा । बस, शत्तः यही है कि, ख्याति मिलने त >. 


Fr 


रर 
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गो. . शाम की गथ चली | भवतारण सिकदार ने प्याले 
एत. की तली वाली चाय की अंतिम चुस्की ली | उसके बाद 
'एक दूसरी नई सिगरेट पहले मुंह में चेता कर yal 
छोड़ते हुए . कहना शुरू किया--“आप जो कहें सुलोचन 
बाबू, हमारे पुस्तकों के प्रकाशक वेसा रिस्क नहीं लेते 
: हैं, केवल साहित्य के नाते वेता कोई पूरी तरह का 
' बाणिब्य-विमुख काम नहीं करते हैं कि जिसके फलस्वरूप 
‘ हमारी आलमारियों में संचित पुस्तक हमेशा अपनी ्रोर 
उन्मुख या राजी रख संक | भाई साहब, ये अगड़-बगड़ 
लिखे गए भर-भर पंजे आज के उपन्यास, आधुनिक 
कविता ( जो केवल गई-गुजरी तृप्ति ओर मृत अनुभूतियों 
| से भरे नैराश्य का स्तूप ही हे), कुछ अंड-बंड नाटक, 
कुछ get कोटेशन-कंटकित प्रबंध-निबंध और लघुतर 
रम्य रचना--यही है हमारे साहित्य-भोज की मोटा-मोटी 
क| तालिका या मेनू जब आज के साहित्य को पढ़कर 
[|| Bit at कुशाग्रता भोंथी हो जाती है, तो में बीच-बीच 
में पिछले दिनों. के अपनी भाषा के गठित साहित्य की 
रचनावलियों में उल्लास लेने को लोट चलता हूँ--ओऔर 
उसे खोजने पहुँचता हूँ किसी प्रकाशक-विक्रेता की दुकान 
पर | प्रकाशक-विक्रेता महोदय मु ह फिरा लेते हैं, और 
तब अपने कानों को उनकी यह बात सुन पड़ती है--“नहीं, 
बह पुस्तक. .तो नहीं है |” यदि बड़े जोर से-उन्होंने अपने 
। जन्मान्तर में ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर की रंचनावली का 
| नाम कहीं सुन रखा हो, तो बुद्ध की तरह अवाक होकर 
ताकते हुए कहते हे -'वह पुस्तक !'*'माने वह पुस्तक 


ee 


। भ वापस आकर पूछता हूँ - “अच्छा, अमिय aaa 
हँ का 2 uel 'खसड़ा? और “दुरयानी? ही क्या मिल 
सकती हे १ डॉ० हिरएमय घोषाल की गत महायुद्ध 


FEM द्रष्याय'--या दिनेशचन्द्र सेन का--घर की बात 


MM पाई नहीं जाती |? तत्र मैं चटपठ इस जमाने | 
` हमारी आशा का ही छल है | उस जमाने के 


बाद जोर स पढ़ी राइ एक पुस्तक “महत्तम युद्ध का. 


बंगला क व्यतीत ग्रंथ 
DAY Gul का uva 


(hl 


श्री सुनोल वसु . 


ओर युग-साहित्य'--या विद्यासागर महोदय का | 
भ्रान्ति-विलासः--किसी भी पुस्तक के विषय में हमारा | 
चाहे कितना भी आग्रह होवें, हम उसे दूकान से खरीद 
नहीं सकते। भूए, सिल्व्ररफिश या चूहे के व्यवहार से | 
छिद्रित ये सब पुस्तके लाइब्रेरियों की आलमारियों में 
अथवा कालेज स्ट्रीट के पुराने ग्रंथ-कबंधों के शमशान | 
में हमें बलात्‌ पहुँचा ही देंगी । : 3 
भव॑तारण सिकदार अपने आचेप की लंबी रेखा खींच = 
कर चुप हो गए | सुलोचन बाबू नितान्त भले आदमी | 
ठहरे। इसीलिए भवतारण बाबू जेसी त्रमव्य भाषा म॑ 
कोई मन्तव्य नहीं दे सके अपने इस समय के देशी साहित्य 
के विषय में | वे कालख़ोत की महत्ता मानते हैं| “निरवधि? 
कालल्लोत के सिवा, “विपुला” पृथ्वी के विषय में भी उनका 
विश्वास कम नहीं वत्तमान है। देशी साहित्य की हवा 


की बात के उत्तर में वोले-“में और क्या कह सकता हूँ 
देवेन सेन के काव्य को पढ़ने की मुझे! बड़ी साथ 


नामी कवि थे | द्विजेनद्रनाथ का स्वप्न-प्रयाण' कान 
बाजार में दुष्प्राप्य है। यशोहर, के झ्यातनामा व 
कृष्णचन्द्र मजूमदार, उनका 'सद्भाव-शतक” बहुत ही 
हुए कि लोकचंक्तु के परे जा चुका है। इन लोगों की 


रचनावली आज सहज-प्राप्य नहीं है | बिहारीलाल. 


काव्य॒-संकलन प्रकाशित हो सकता है। उसमें 
परिचय भी दिया जा सकता है। किन्तु यह 


में प्रायः किसी की भी पुस्तक बाजार में लभ्य : 
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| बंगानुवाद | प्रथम निर्भरयोग्य बंगला साहित के इतिः 
के स्वाद की बात हम प्रायः भूलते जा रहे हैं। मन में * हास के संबंध में रामगति स्यायरल का “बंगला माप 
` विगत दिनों के ओर दो कवि भी आ जाते हैं। एक ओर बंगला साहित्य विषयक प्रस्ताव? | शिवनाथ शास्र 
` प्रियनाथ सेन आर. दूसरे श्रीशचन्द्र मजूसदार | ये दोनों का उपन्यास 'मँकली बहू? और 'युगान्तर? | ey 
ही रवीन्द्रनाथ के यौवन-काल के समसामयिक साहित्यः - वन्द्योपाध्याय की ग्रंथावली । नगेन्द्रनाथ गुप्त का कथा. 
शिल्पी थे। प्रियनाथ सेन का गद्म-संग्रह .“प्रियनाथ- . संग्रह | कृष्णबिहारी सेन का मूल्यवान जीवनीग्र॑थ 'अशोक 
` पुष्पांजलि” आज नहीं पाया जाता | ग्राम्य बंगाल के. चरित? | अविनाश गंगोपाष्याय का. “गिरीश चन्द्र! और: 
अन्तरंग एवं निविड़ चित्र के श्रीश मजूमदार के उपन्यासो  विषिनविहारी गुप्त का दो खंडों में 'पुरातन-प्रसंग!| 
का भी बहुत दिनों से पुनमु द्रण निर्वासित ही हे | 'फूल सुधीन्रनाथ ठाकुर की 'चित्राली', 'च्त्ररेषा' ah 
. जानी) उन्नका मधु-मधुर उल्लेख्य उपन्यास है |” संजूपा”.। हेमेन्द्रलाल राय का काब्य “यौवन का यान! 
i तनी देर में संध्या ने अपना गहरा .काला तंबू तान और उपन्यास “areal का झूला? | मणीन्द्र लाल वसु की 
दिया था । मिश्री के टुकड़ों की तरह तारे आकाश में “मायापुरी”, रक्त कमल” और MA का हरिण? | wae 
चमकने, लगे || उनके चारों ओर काली feat की तरह नाथ दत्त के निबंध की पुस्तक “चीन की धूप” | ale 
] मोहन सिंह का उड़ीसा के चित्र? । | 
"बंगाली पाठकों के बीच रात के आवरण को हटाता :  भवतारण बाबू के चुप होने पर सुलोचन बांबू गे 
हुआ एक प्रदीप जल रहा था | बीसबीं सदी के यौवराज्य . कहना शुरू किया-'इस फर्द में और भी कई-एक न 
के ये दो बंधु भद्रपुर्ष, सुलोचन भद्र और भवतारण - जोड़ लीजिए | लिखिए: राखालदास वन्द्योपाश्यायःकी | 
` सिकार, उपस्थित हें | भवतारण ने अपने कुत्तों की जेब “पाषाण की कहानी”, “बंगाल का इतिहास’, प्राचीन 
` में हाथ डाला | खंड़खड़ शब्द - करते हुए निकला एक  मुद्राऐ? | प्रथम चौधरी का 'पदचांरण्‌' और "पचास सांनेट' | . 
कागज | प्रश्‍न हुआ--यह क्या है, जनाब १? .. ` ईशान घोष की .“जातक-कथा” सिरीज | ललित कुमार 
जवाब श्राया-- नए प्रकाशक के आगे पेश करने वन्दूयोपाध्याय का 'फौवारा? और 'पगला झोला? । पूण चढ | 
के योग्य एक जरूरी फर्द है । बहुत दिन. पहले जिन सब चट्टोपाध्याय की 'मधुमालती? | गोपीमीहन घोष का “विजय- 
जरूरी पुस्तकों. की मृत्यु हो चुकी है, उन्हे फिर से जिलाया वल्लभ” | रामराम . वसु की “लिपिमाला? | केदारनाथ i 
जा सकता है कि नहीं, उसी की इसमें मोटा-मोटी गवेषणा चट्टोपाध्याय का 'नीलांजन? | विनये . सरकार की प्राव/- 
सोची गई है | इसमें उनका योग्यता-क्रम से नाम-धाम कोई भी पुस्तक प्रासव्य नहीं है | “विनय सरकारे की बैठक. 
दिया है |? चिराग के नजदीक आकर भवतारण उसे एक मूल्यवान पुस्तक है और वह आज भी दुष्प्राप्य है। = 
इस are साहित्यालाप की यवनिका गिरी | और. 
ये दो अधेड़ बंगीय पाठक रास्ते पर निकल आए | 


__ भाषा थाली है और ज्ञान अन्न है ।:*' '-अंगरेजी पढ़े-लिखे लोग भी श्रज्ञानी होते हैं, मगर यह हमारी जब्ता| 
कि हम उन सर्बो को ज्ञानी समभते ग्रा रहे Fy aa, समय ऑर सम्पत्ति के अधिक. व्यय से जो अगरेजी wd) 
हैं, श्रथनीति के नियमानुसार, उनकी सेवायें Feat ही होंगी poe विदेशी साहित्यो के ज्ञान के लिए हमारे यहाँ। | र 
ae at तेजी होनी चाहिए:**-“घास गाय के पेट में जाकर दूध बने, तभी तो हम उसका दूध frat । 
गरेजी घास को हिन्दी गाय में दूध के रूप में अनूदित होना. चाहिए ।-.-... हिन्दी के पक्ष में सारे देश को हम इस 
'आँकपित नहीं करने जा. रहे हैं कि वह aed साहित्य की भाषा ccs तो उसके पक्ष में इतना ही जानते ६ 
देश के पेट में पेठी भाषा है; wala. देश में कहीं-से-कहीं जाओ, हिन्दी वाले क्षेत्र को काफी पार 
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‘spo जिवांगो” और “ललिता? के बाद और एक 
उपन्यास ने इधर योरोप और अमेरिका के साहिल- 
जगत में तहलका मचां दिया है | इस. उपन्यास का नाम 


] 54% || त्र” “अ नळ 
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है “दि लेपर्ड’, लेखक हैं जोसेक डि लेम्पेड्सा | इतालवी 
भाषा ग्रे लिखित यह उपन्यास दो वर्ष पहले प्रकाशित 
की. हुआ था। फिलहाल इसका ग्रंगरेजी और फ्रच संस्करण 
द्र, प्रकाशित हुआ है | इसने सभी जगह उच्छवसित प्रशंसा 


नरः. पाई है। इसके ऐसे समालोचक भी हैं, जिनके कथना- 
`| नुसार यह पुस्तक इस शताब्दी का श्रेष्ठ उपन्यास है | 
(i) यदूयपि- यह बात अतिशयोक्ति जेसी लगती है, फिर भी 
Tm यह मानने में दुबिधा. नहीं है कि यह उपन्यास साम्प्रतिक 
'वी. काल की एक उल्लेखयोग्य साहित्य-कीत्ति है। 
चीन ` `` जोसेफ डि लेम्पेडुसा का पूरा नाम जोसेफ तोमासि 
१ ड्यूक ऑफ पालमा एंड प्रिंस ऑफ लेम्पेड्सा है | सिसिली 
m के एक प्राचीन अभिजात वंश में इनका जन्म हुआ | 
a यूरोप की सभी प्रधान भाषाओं पर इनका समान 
जय अधिकार हे | इनका जीवन देश-भ्रमण एवं पाश्चात्य 
साहित्य के रसास्वादन' में ही बीता है | इस उपन्यास की 
` तैयारी में इन्होंने अपने पञ्चीस बर्ष बिता दिए, और 
-जिसदिन इन्होंने समझा कि अब जीवन के और बहुत 


| एक वर्ष में इनका यह लिखना समासत हुआ एवं इस 
| लेखन-शेष के कई-एक महीने बाद ही ये दिवंगत हुए | 
|` अपनी इस पुस्तक की सफलता वे अपनी आँखों देख 
| नहीं सके। उनके कई-एक मित्र प्रकाशकों ने उन्हें कहा 
ह कि यह पुस्तक प्रकाशित करने योग्य नहीं हो सकी 


` शेव अपनी एकमात्र कृति के जोर पर ही लेम्पेइसा 

= इतालेची साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बना गए हैं| 

आज से ठीक एक सौ साल पहले, १८६० साल के 
हीने में, समस्त इतावली क्षेत्र को संघटित करने 


EF 
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श्री सौदागर 


के उद्देश्य से; सिसिली के बुरवान राज्य के विरुद्ध गै रिः 
वाल्डी ने जो. अभियान किया था, उसी की पटभूमिका | 
पर यह उपन्यास लिखा गया है । इस अभियान के फल 
स्वरूप सिसिली में बुरबान राज्य का अवसान 
ओर संघटित विस्तृत इताली- का जन्म होता है | 
संघटित विस्तृत इताली के राजा विक्टर इमेनुएल 
हैं, और तत्र इताली की नइ राजधानी -रोम' होती:. 


za उपन्यास “दि लेपर्ड” की विषयवस्तु है। - « 
“दि लेपड का नायक है डॉन फ्राब्रित्सिउ, fre ऑफ 
मेलिना | लेम्पेड्सा स्वयं -भी प्रिंस थे, इसीलिए अने + 
आलोचक पाठकों का यह अनुमान होता है. 
अपने पितामह की बात. याद: करते हुए ले! 
फ्राब्रित्सिउ जेसे इस. चरित्र. की सृष्टि. की है 
दरवार में फ्राब्रित्सिउ का बहुत सम्मान :थाः] . 
से अभिजात था, प्रचलित व्यवस्था का . स्तम्भस्वरूप 
केवल एक ही. विषय में वह अपने कोलीन्य 


आत्मीयस्वजन तथा समाज के निकट वही 
एकमात्र परिचय है। किन्तु; इस पहली सत्त 


` इतीलिए, स्वभावतः ही . फ्रात्रित्सिउ अपने समय के 
` प्रचलित मान के विषय मे संशयी हो उठता है । 
गेरिवाल्डी के उस अभियान के उपलक्ष में फ्राब्रित्सिउ 
के चरित्र की इन दोनों ही. परस्परविरोधी सत्ताओं का 
` संघात प्रकट हुआ | वंह इस इतालवी राष्ट्र के संघटन या 
 एक्कीकर्णः बाले आन्दोलन में. योगदान नहीं... कर 
gat यहाँ उसकी राजभक्ति एवं सामन्तीन संस्कार ने 
बाधा दियाः। किन्तु तोंक्रे दी के ` विद्रोहीदल में योगदान 
Rafe उसने “सर्वात्तःकरण से समथन दिया। बुरबान 
राज्य के पतन के बांद जी गणमत णहीत हुआ, उसमें 
“उसने एकत्रीकरण के पक्ष में मत' दिया, किन्तु जब 
_ संयुक्त इताली के संसत्सदस्य का पंद ग्रहण करने के लिए 
ससेःसरकारी अनुरोध किया गया तो उसने उस पद 
'काः प्रत्याख्यान कर दिया । तोंक्रे दि के आचरण का ओर 
' 'एकत्रीकरण. के प्रस्तावः का उसने समर्थन किया था 


कोई आयु नहीं बचनेवाली है ओर - नई व्यवस्था का 
प्रथरोध करना. Sa किसी के लिए भी संभव नहीं है | 


Rao De a 
na 


fae संभवं नहीं? हो सका और उस. मामले में उसका 
संस्कार विरोधी होकर उठ ast gat) इसके अलावा, 
sa कौलिन्यामिमानी ने यह भी सोचा कि जिस कार्य में 


“नए 'शासकमंडंल ,केः लिए भी असंभव है; यह 
ज्यपंख्तित्तन सिसिली के गणजीवन को कोई स्पर्श नहीं 
सकेगा ओर “निद्वित सिसिली किसी भी दिन फिर 
नागनेवाला नहीं है | । 

इस विचार और मोहः की खींचतान में फ्राब्रित्सिउ- ने 
'जानेवालाःअपना जो पथ चुना, ae था श्रात्म- 


'*उस' मर्यादा पर कोई दावा तक नहीं wet 
का अंत मेलिना-वंश के मोहभंग के साथ होता 
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क्यॉकिः वह जानता था कि पुरातन व्यवस्था की अब ' 


किन्तु, नवीन व्यवस्थां “के साथ | एकात्मबोध भी उसके 


ag सफल नहीं हो संकता है, उस कायं में सफलता पा. 


- असंगत नहीं हुई थी; उसने जो यह आशंका. की-थी 


'उसकी मृत्यु के बाद उसके वेटेवेट्यो को 


सम्भवतः कुछ ही वर्षों के बाद, इस आवेदन की तेजी | | 


पुस्तक-जगत | 


मृत्यु के बाद. उसकी तीन कुमारी कन्याओं ने अपने 
व्यवहार के लिए जिस प्राथनामंदिर का निर्माण किया: | 
एक दिन पोप के प्रतिनिधि और एक विशेषज्ञ ने उस मंदिर 
का निरीक्षण करने के बाद राय दी कि कुमारी मेरी | 
की aft को मन में रखकर वे तीनों कन्याऐ जिस मूर्ति 
के सामने इतने दिनों से आराधना करती श्रा रही हैं 
वह मूत्ति मेरी की नहीं, बल्कि अपने प्रेमी की प्रतीक्षा 
करने वाली विरहिणी की ही मूत्ति है। दूसरा रूपक है | 
फ्राब्नित्सिउ के एक प्रिय कुक्कुर को उपलक्ष बनाकर | | 
कुत्ते के मर जाने के बाद पेंतालिस-वर्ष तक उसके चमड़े | 
को फ्राब्रित्सिउ की एक बेटी अपने शयन-कक्ष में रखकर | 
निहारा करती थी । उपन्यास के अंत में. वह बेटी कहती 
है कि इस कीड़ों से कटे हुए और धूलिधूसर चमड़े को 
फेंक देने के लिए, इतने दिनों से यलपूर्वक रक्षण के बाद, 
अन्तिम आश्रय एकान्त ही मिला | 

इताली में उपन्यास की जनप्रियता का एक संभावित 
कारण यह है कि इताली में सिसिली की aaa क्ति 
सिसिली के लिए लाभदायक नहीं हुई । उत्तरं और 
दक्षिण इताली की आर्थिक विषमता को सभी लोग | 
जानते हैं। दक्षिण इताली यूरोप का सबसे. अधिक | 
दरिद्रतम हिस्सा है । -इताली के शासकवग एवं उदूयो- 
गपतियों की दृष्टि अब इस मामले में "आकृष्ट हुईं है एबं | 
दक्षिण इताली में उद्योगों के अधिकाधिक प्रसार की | 
चेष्टा भी हुई है | सिसिली की इताली में अन्त भुक्ति के > 
एक सौ वर्ष वाद, आज इस विषय में शंका की कोई | 
गु जाइश नहीं है कि फ्राब्रित्सिउ की. वह. असहयोगिता | 


27 डः 


कि संयुक्तं इताली में भी सिसिली की दरिद्रता दुर नहीँ. | 
होगी--वह आशंका किसी तरह नेबुनियाद नहीं है।- | 

किन्तु, राजनीतिक आवेदन हर चेल सें ही . सीमांबड 
है और उसके पाँव में देशकाल की बेड़ी पड़ी होती है। | 
इताली के बाहर की जिस बृहद्‌ पाठकगोष्डी ने इस ॥ 
पुस्तक के प्रति अपना ्रभिनन्दन जताया है, उसके निकट | 
यह राजनीतिक आवेदन अर्थहीन ही है) इताली में भी, | 


बहुत कम हो जानेवाली है | इस पुस्तक की जनप्रियता 


पुस्तक-जंगत 


| सही कारण दूसरा ही है । लैम्पेडुसा एक युगोन्तर के 
कथाकार हैं; 'दि लेपर्ड? एक 'वे ऑफ लाइफ! का समाधि- 
लेख है। इस जीवनधारा के साथ" उनकी नाड़ी की 
चाल है और स्वाभाविक नियमों के नाते ही उनकी इस 
¦ जीवनधारा के प्रति सहानुभूति है | किन्त॒,.इस जीवन- 
| धारा के दोष के संबंध में भी वे पूर्ण सावधान हें । हो 
' सकता है कि मौजूदा जमाने के मुकाबले पिछले जमाने 
| केप्रति ही उनकी अधिक श्रद्धा प्रकट हुई हो, किन्तु 
। अपने पात्र फ्राब्रित्सिउ के समान उन्होंने भी यह स्वीकार 
करने में दुविधा नहीं महसूस की हो कि इतिहास की 


ea Sn Smet Sf ees Ss 


Cn 50 
FS SNR 


_ है। उन्होंने सिर्फ अपनी बचीखुची सहानुभूति का व्यंग्य- 
रूप में प्रायश्चित्त किया है, अपने जमाने की बीती हुई 
- आयु को. आवर्जना का सहयोगी बनाने का उपदेश 
देकर |-वत्तमान को उन्होंने अवश्य ग्रहण किया है, किन्तु 
अतीत को भुला देने की सांस्कृतिक मूर्खता उनसे नहीं 
बन पड़ी है | फलस्वरूप, उनके युगान्त की यह कहानी 
एक 'मैजेस्टिक डेथ? की है, और उसे मृत्यु-अवधा रित 


पर बढ़ते चलो | 
वाले व्यक्तियों में ए: 


Sat है, उसे उतने ही र 


ला है i CC-0."In P 
ys 3 23 LR, me > a 2 = oe. पद, 
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गति को. रोक लेना किसी के भी बूते के बाहर की 'चीज' 


The Leopared—By Geuseppe D 


if 


; ; लेखक : वरदान ्रौर सपष + ३ 
if | एक ओर लेखक को दैवी वरदान के रूप में जहाँ महान आत्मिक सुख मिला होता है, वहीं दूसरी: 
उसका जीवन श्रनेकानेक daw से भरा होता है। चूँकि ये संघर्ष लेखन-व्यवसाय-जनित ही होते हैं, इसलिए, ब 
इनसे छुटकारा भी नहीं पा सकता । लेखक के जीवन में यह एक बहुत बढ़ी कटुता है । उसे ठोकरें खाकर और स 
बतों की चोट सहकर भी तपे हुए सोने की भाँति खरा बनना पढ़ता है । फिर भी सच्चा साहित्य-सेवी दूर 
की aa. अभावग्रस्त जीवन व्ययीत करने पर भी, भ्रधिक संतोष का अनुभव कर सकता है | वेसे भी कल्पन 
भ्रादर्श का » धनी, सांसारिक वेभव की माँग नहीं करता | फिर मणि-जटित महलों में प्रतिभा का जन्म ही Ba हुआ ` | 
बहुधा समकालीन साथियों की gat लेखक के लिए कष्ट का कारण होती है। संसार का यह नियम 
डर oa 3 लोग ऊंचे विचार वालों से सदैव ईर्ष्या रखते हैं । रस्म में महानता को भ्रक्सर तिरस्कार 
हते है। इमसन के अनुसार--“अगर तुमने महान बनने का निश्चय कर लिया' है, तो अकेले -ही- 
“कमजोर बनकर दुनिया के साथ समझौता करने की कोशिश' मत करो । वास्तव में; सह 


करना पढ़ा हो । लेखक के जीवन भें भी ऐसे आरोपों की कमी नहीं होती ।-जो- ब्यक्ति जीवन. में जितना बहा. . उद्दोर 
धिक कष्ट उठाने पढ़ते हैं । लेकिन इन सब बातों का प्रभावः लेखक की 


नहीं पढ़ना चारि! प्‌ त. ASO Se ees चाहिए, रोः लेख So स्त! 
र Ne ड्से वह्‌ हावर वादी SNL सहेन TGS rt समस्त 


Set का विवरण है। और भी एक कारण से यह “दि | 
लेपर्ड! उल्लेख करने के योग्य है। प्रस्त, कांफुका, जायेस Ss: 
के प्रभाव के कारण यूरोपीय उपन्यासों से कथातत््व का 
अन्तर्धान हो चुका है | साहित्य के चेत्र में ये तीनों ही. 
लेखक ग्रेट : त्रनटेंचेब्ल' हैं; विरोधी समालोचेना ee a 
स्पर्श नहीं कर सकती, बल्कि वह उल्टें संमालोचक पर | 
ही चोट पहुँचा देती है | फिर भी, इन्हीं तीनों के हाथों | 
से उपन्यास नामक शिल्प की मृत्यु हुई है-ऐसी बात | 
आजकल कुछ-कुछ साहस . रखने वाले समालोचक ae 
ही दिया करते हैं ; एवं अधिकतर साहस: दिखाकर कोई. 
कोई. उपन्यासकार अपनी रचना :में कहानी. कोःप्र 
स्थान देने लग गए हैं।. “दि लेपर्ड” यूरोपीयः उपन्यासः 
साहित्य के इस आधुनिकतम विवत्तंन-में एक बेशकीमती | | | 
संयोजन है. | : kh ei 


Ie 


Lampedusa; Collins and Harvill Presi 
London; 0 285; l6s. _ . विज 


">... 


क भी उदाहरणं ऐसा नहीं है, जिसे अपने जीवन-काल में ई्या-जनित' झूठे. लांछुनों का. सामना | 
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Vd जास क्का Bifercu 8 
ञ्प्राक्त्त्रन्त्र Va स्सा च्र्या | 


(li 


र हैं; अगर में पत्र जोडू तो टेक्स ही लग 
सकता हे न | सब पत्रों का उल्लेख करना तो वाजिब 
. | अलबत्ता आत्माराम एंड सन्स के हिन्दी, 
- प्रकाशन weary श्री योगेन्द्र कुमार 'लल्ला? के कृपापत्र की 
` चर्चा में जरूर करूँगा; जिसमें उन्होने श्री राजाराम शास्त्री 
के “प्यार.और पेसा? की चर्चा को उत्तरदायित्वहीन और 
प्रकाशकीय भत्सनायुक्त बतलाया है | राजारांम शास्त्री मेरे 
उन मित्रों में से हैं, जिन्हें में मित्र नहीं श्रद्धेय भाई मानता 
` प्र इसी बात से तो उपन्यास अच्छा-बुरा नहीं: हो 
ता है | जब उन्होंने बतलाया कि इस उपन्यास पर 
फिल्म बन रही है तो प्रसन्ता हुईं और उससे ज्यादा 
प्रसन्नता तब हुई जब इसे आत्माराम एंड संस ने प्रकाशित 
किया | ग्रांत्मारामं एंड संस के लेखकों में राजेन्द्र प्रसाद 
इसलिये उसके हर प्रकाशन का स्तर होना 
यक है'| यह बात निश्चित रूप से सही है कि पूरा 
जगत इस स्तंभ के लिये नहीं मिल सकता, इसलिये 


ae 


ल नहीं है| श्रतः निवेदन मात्र इतना ही है कि 


“बनाना सरल नहीं, संभव नहीं | 

अन्य पत्र में सस्ता साहित्य मंडल के श्री मार्तण्ड 
पुस्तिकाओं के ‘sax की गंध? पर 
Rr प्रकट की है । मैंने एक बात पहले भी 
र wa भी लिख रहा हूँ कि मंडल की. 


a en 


ae " श्री जयप्रकाश शर्मा ट 
[ प्रस्तुत स्तंभ पाठकों तक नये साहित्य ओर उसकी उपलब्धियों की सूचना पहुँचाता है। अतः स्तंभ को और F 


` श्री बृन्दावनलाल वर्मा ने किये-उनसे बिल्कुल विपरीत तथ्य | 


. मेरे ख्याल 
वाली है | पचहत्तर नये पेसे में लगभग नौ फर्मे के छह | 


ठ -हैं। तीन उदू से अनूदित हैं। शौकत .थानबी और 
हर पुस्तक का कथासार देना, उनके गुण-दोष निकालना . 


को फिल्माना सरल है, पर हर फिल्मी कहानी _ 


इन Bae बिल्कुल अलगल्यल्लगाहै'०इम/अहप००००० Kane हिप 'मि्म्भश्का संकलन है; जिसः 


संपादक ] | 
मोली पुस्तिकाओं में ही एक पुस्तक गदर पर आधारित | 
है | गदर के विषय में मैंने लगभग तीन साल तक खांक , 
छानी है, पर जो तथ्य मैंने संकलित किये, 'साँक का सूरज” | 
के लेखक श्री त्रोमप्रकाश . शर्मा ने संकलित किये; 
प्रतापनारायण्‌ श्रीवास्तव ने, श्री अ्रमृतलांल नागर ने किये, / 


इस पुस्तिका में संकलित हैं | कारण पूछा जा सकता है| | 
यू उन्होंने आमन्त्रण भी दिया था। जरा स्वास्थ्य-लाभ । 
हो ले तो मैं निश्चित रूप से मिलूगा, तथा इस विषय | 
में चर्चा भी करूंगा]  ! ह 

पत्र तो और भी हैं। पर मेरा ख्याल ऐसा है कि | 


अब उस रेक के पास YSl जाय जहाँ गत मास का साहित्य 
संकलित है। 


एक नई पाकेट-बुक्स सिरीज 


सुमन पाकेट बुक्स के नाम से एक नई पाकेट' बुक्स, £ 
सस्ती ओर जनरुचि का ख्याल रखने |. 


उपन्यास सव-के-सब जनरुति के आधार पर लिये गये | 


श्रादिल रशीद दोनों ही जनरुति के. लेखक हैं। “फिर 


भी इन दोनों में सेक्स का गदला जल आकर कहाँ नहीँ || 


मिलता | ओमप्रकाश शर्मा के दोनों उपन्यास “प्रीत न. 


लोकप्रिय हों | न Ses | 


समालोचना च 
“बिचार और समीक्षा? प्रो० प्रताप सिंह चौहान 


ed 
ni? i 
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'हालरड में पचीस दिन त खाडिलकर 
| रघुनाथ सिंह एम० पी० 
बदलते रूस में रा० २० खाडिलकर 
षिण पूव एशिया घुनाथ सिंह एम० पी० 


विश्वके धर्म-प्रवत्त क 
वैज्ञानिक ag cate 
चिद्विलास 

दर्शनका प्रयोजन 
नीतिशास्त्र 
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कुमाउ राहुल सांकृत्यायन _ 
रघुनाथ सिंह Ye te 
इतिहास 

भारतवषका इतिहास एक इतिहास प्रेमी भाई परमानन्द ८ 
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संस्मरण 

जेल के वे दिन विजया लक्ष्मी पंडित 

कुछ स्मरणीय मुकदमे slo कैलाशनाथ काटजू 

मेरे बचपन की कहानी. श्रीमती नयनतारा सहगल 

महात्माजी wt महाराज बिपिनचन्द्र झवेरी 
साहित्य 

वक्रोक्ति और ्रभिव्यंजना रामनरेश वर्मा एम० To 

गीतिकाव्य डॉ० रामखेलावन पाण्डेय 

तुलसीदास और उनका युग डॉ० राजपति दीक्षित 
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२:५० ` 
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५०० 
४.५० 


६ जो ™~ ४७ oN 
घरातल शान्तिप्रिय द्विवेदी 
ce 4 २ | a g री द्विवेद 
५-०० कल्पलता आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी - 
०७० i = Lh 
| (मम्मटकृत) आचार्य विश्वेश्वर 
eyo ex 
कथा साहित्य 
८*०० Se 
उलूकतन्त्र बलदेव प्रसाद मित्र 
शव साधन बलदेव प्रसाद मिश्र. 


२२५ 


तूफान सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखकों की कहानियोंका संग्रह २-५ 


३०५० | पुनजींवन महात्मा टालस्टाय 
कत्त व्याघात देवनारायण द्विवेदी | 
६-५०|नूतन ब्रह्मचारी . स्व० To बालकृष्ण भट्ट ` 
६-५०| देशभक्त और देशद्रोही ड 
यालीस प्रतापनारायण॒ श्रीवास्तव 


गेंजीकी कहानी सुरासाकी शिकाबू | 
आदशे जीवन चरित्र ` | 
` राहुल सांकृत्यायन | 
प्रभाकर सदाशिव परिडत् 


४००० | सरदार TATE 
१०,०० महर्षि aa 


ह Bee विशात दे के 
३००० विज्ञान की प्रगति. भगवतीप्रसाद श्रीषास्तष 
३००० विज्ञान के चमत्कार - | 
३-५० परमाणु शक्ति | : 
७-५० घरेलू बिजली _ ees 


से | किन्तु, इसके बावजूद कुछ उनके चिन्तन 
मनन को आगे बढ़ाते हैं। प्रतापसिंह चौहान इस 


श्री शेवड़े द्वारा लिखित और राजपाल Ge सन्स 
प्रकाशित भग्न मंदिर! -निश्चित रूप से इस वर्षे के 
उपन्यासों में गिना जायेगा | यह मान्यता 


सकार हं | भग्न मंदिर? उनकी इमानदारी का ऐसा 
है; जिसे अगर बनना मुश्किल था, तो मिटना 
भी मुश्किल | शेवडे का प्रस्तुत उपन्यास एक संघर्ष 
तुत करता है--एक पत्रकार और राजनीति के कुशल 
खिलाड़ी के बीच। और, इस तरह पूरा गाँथीवादी 
सरकारी निजाम सामने ग्रा जाता है ।” उपन्यास 


| पु 


2 की तरफ ज्यांदा खिंच गया है | मेरी व्यक्तिगत राय है कि 
` अगर स्वामीजी को इतना अवसर न भी दिया जाता तो भी 
बात बन सकती थी | 


नीब्रता ¦ पाराशर का एक हास्य स्पूतनिक 


त से अन्य हास्य उपन्यासो के कुछ थोड़ा-बहुत अलग- 


सा कई बरस पुराना नहीं है |” 


"एक समस्या! तीन उपन्यास 


हित्य में जिस मौलिकता का जन्म दिया था, 
2228, 
अजय के नदी के द्वीप” की रेखा ने उसे बौद्धिकता प्रदान 


लाक से लेकर बॉय फ्रेन्ड तक की समस्यात्रों 


oi 
(722 > हू eS 
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“व्यक्तियों द्वारा लिखें गये, एक ही जगह आकर एकि. 


“में एक बहुत बड़ा स्वस्थ मोड़ देने के कारण उन्हे 'जासूही । 


भी उपन्यास के समक्ष खड़ा किया जा सकता है | 
इस 2४ खला का दूसरा उपन्यास है जो बौद्धिक कहे 


सब दृष्टि से संपन्न होते हुए भी मेरे ख्याल से “स्वामीजी? - 


पढ़ा है, वे इस उपन्यास को अधिक सधा, अधिक बौद्धिक |. 

' और अधिक मनोवैज्ञानिक पायेंगे | पर अनायास ही कोई! 
. पूछ सकता हे कि ग्रजय अमेरिका क्‍यों गया? यू तो 
रंचीलाल पाराशार का यह हास्य उपन्यास मेरे 


है और टेकनीक के लिहाज से 'नये-नये रिश्ते? . 


करना चाहिये था | Slash ay इसमें ज्यादा उभरने 


र चटर्जी का. शेष प्रश्न! और उसकी कमला. अवसर मिला है और शीला तथा हेम जैसे सशक्त पात्र 


` कही जा सकती है । राजपाल की 


स साहित्य में एक नया eae काहा एवान ८ छकणप्हीनाकेशकार शश लिपि जेसी को-तेसी छुप 


दिया था| संयोग की बात है कि पिछले मास एक साया : 
तीन उपन्यास इसी परम्परा के अनुसार, तीन भिन्न Saya 


हो गये हैं | = | 
ara’ राजहंस प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित | 
ओमप्रकाशजी का नया उपन्यास है। कुछ मायनों गे. 
ओमप्रकाशजी जन-उपन्यासकार हैं और जासूसी उपन्यासो 


उपन्यास का शिल्पी कहा जाता है |-यह बात बहत हद तक . 


ठीक भी है । किन्तु इससे ज्यादा ठीक बात यह है किबे 
जितने aes जासूसी उपन्यासकार हैं, उससे अच्छे ow । 


उपन्यासकार भी हैं | 'कान्ता? उनंकी अपनी टेकनीक पर 
लिखा ऐसा मर्मस्पर्शी उपन्यास है जो शरत्‌ और प्रेमचन्द बी | 
TU को आगे बढ़ाते हुए भी भारतीय भाषा के किसी | _ 
डा० देवराज का नया उपन्यास--“अजय की डायरी” !. 
वाले लोगों. की. नोटबुक के कुछ पन्ने प्रस्तुत करता है |. 


यू, उपन्यास सोचने-समने के लिये. काफी कुछ प्रस्तुतं _ , 
करता है ओर जिन लोगों ने उनका 'बाहर-भीतर' उपन्यास. 


सारा उपन्यास पहले बी० नगर से काश्‍मीर ओर 


फिर वी० नगर से अमेरिका है, पर मेरा 


श्रजयजी' जसे बार-बार के सम्बोधनों का लोभ : 


प्रसिद्ध हो पायेंगे, इसकी तो आशा की ही जा 
है। इस उपन्यास की भाषा के विषय में भी एक 


armas की कमी नहीं रहती | पर लगता है; 


a 
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s पुस्तक-जगतः 


५ नगर के आसपास की ही है। परिधान से भी रौर | ~ cacao पशाव परका 
गत से भी वह पंजा।वन नहीं दिखती | उसके मु ह हमीर महत्तपूण प्रमुस प्रका Bes 
| त्र आलोचना साहित्य 


जय माता दी? कहलवाना भी SH कुछ खला ही | किन्तु, 
` उन सबके वाबजूद नदी के द्वीप' के बाद यह .पहला सशक्त विचार ओर समीक्षा Sle प्रतापसिंह चौहान 
a4 


ने गवाद की परम्परा 

मी ग्रन्थियों को बौद्धिक रूप से खोलकर | कविता में बया Bo rs 
> See ea माइक eat की कमी नहीं | घेटिया-से- विचार-वीथिका आचारे दुर्गाशंकर मिश्र 

$ रख देता है। यू , TAA क | अजुभूति और अध्ययन ie 
४. घटिया उपन्यास, जिसमें सस्ती कामुकता हो, भावना हो; | रसखान का श्रमर काव्य PT 
मो | मनोविज्ञान! के शिल्प में रखकर वेचा जांता है । सेनापति और उनका काब्य 

es भक्तिकाव्य का मूलखोत ५ a 
सी. 7 न र 
श - तीसरा उपन्यास है ‘ata’ | गोविन्द सिंह ऐसे लेखक कहानी-कला की आऑधारशिलाएं 

` हैं जिनके कारण एक नहीं, कई प्रकाशको ने कोठी खड़ी | हिन्दी उपन्यासो का मनो वैज्ञानिक मूल्यांकन 
वे. की है | अपने एक उपन्यास से उन्होंने कुशवाहा आचाय ‘aaa’ 
एप ` कांत को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए. सम्पक के उन क्षणों | BATE विश्लेषण और ना 
x का भी उल्लेख किया है, जब उन्होंने कुशवाहा | कवि सेनापति समीक्षा . . _ जितेन्द्र भार . 
की की छत्रछाया में बैठकर लिखना सीखा ओर लैंडिंग | उपत्या त साहित्य ७, 
सी. gaat के साथ-साथ प्रकाशकों का सु ह भरना शुरू क ee ae ae | 
Re 4 >) ब्प्र्‌ ~ 
. ` क्या | इसे वे जीवन की सबसे बड़ी घटना मान सकते हैं; | नरा प्रौ० श्यामसुन्दर एम० 
@ पर यह घटना इसलिये भी उल्लेखनीय है कि इसने gat आग ओर आँसू श्री शील THe 
गे गोविन्द सिंह के सामने एक सीमारेखा लाकर प्रस्तुत कर | चाँद की धूप आचाये न 

र ee की राहे । आचाय 

5 जब उन्होंने बाजीगर” , सत्ताबन' जैसे उपन्यास | पतन की राई - - ह 
| Oi | के आँसू वीरभानुर्सिंह प्रता 


लिखे, उन्हें लोटकर/ अपने क्षेत्र में आना पड़ा, और इस 
तरह गोविन्द सिंह जो होना चाहते थे, वह हो नहीं पाये ओर 
जो नहीं होना चाहते थे; उस क्षेत्र म॑ उन्हें बढ़ना पड़ा । फरेब 
. में मुझे इसी कशमंकश का रूप दिखाई दिया। पंकज 
` प्रकाशन की चान्दनी पत्रिका में तथा लेखक द्वारा संपादित 
- एवं प्रकाशित इस उपन्यासिका में इस बात का उल्लेख 
_ किया गया है कि यह स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज का 
` सत्य,किन्तु नग्न चित्र प्रस्तुत करता है । निश्चित रूप से. 
उत्सुकता होती हे | और, फिर एक ऐसा फस्टरेटेड ais 
जिसकी पत्नी एक कारटून से प्यार करती है और लड़- 


रन्त ठ नह 5. 
aia तिलंगे ( थी मसकेटीयसं ) te 
अलक्जंडर SAA का अनुवाद 


जिन्दगी केघेरे 
AMAT ; 
गुमराह ०७ ९ on 
प्रश्न और शून्य दरीक्ृष्ण वाजपेयी एस० 

ध्या = रूपनारायण पांडे: 
प्रकृति और प्रारब्ध कृष्णुविहारी दुबे 
मल्लिके `` _ विजयकुमार 
प्रभात के प्रसून _ 
- पत्थर के नीचे 


` मंगड़कर अपने मायके चली जाती है-शराब के घोर | . बाल साहित्य 
अंधकार में: अगर वेश्या के गक में पड़ता हुआ अपनी | सैर-सपाटा. चन्द्रपाल सिंह यादव, वक) 
हबोली साली से लिपटकर सो ले, उसे चूम ले और फिर | परियों का नाच म. 
भारत के रत्न ु 


यास पर्त्न हे 
यास पत्नी के आने पर उससे छिटककर पत्नी का हो | विश्‍व के अनूठे आदे . 
; तो इसमें बेचारी स्वतंत्रता का क्या कसूर | अलबत्ता |. 


साहब इरा ओर रोमा को एक साथ कसकर नहीं चिपटा 


सकते 


कते | काश, गोविन्द सिंह, गोविन्द सिंह के पाठक, उनके 
आलोचक जागें और इस प्रतिभा को 'लैंडिंग' लायब्ररी के 
दायरे से खौंचकर साहित्य के आलोक में लायें | 


_ एक नया अनूदित उपन्यास है: दादा का हाथी | 
हम्मद बशीर द्वारा लिखित तथा के० रविवर्मा द्वारा 
अनूदित यह छोटा-सा लघु उपन्यास साहित्य अकादमी 
ओर से पीपुल्स पबलिशिंग द्वारा प्रकाशित 
मलयालम भाषा-चत्र की एक सुन्दर, स्वस्थ और चित्र- 
मय रेलायें प्रस्तुत करता है, जिनमें तत्‌-स्थानीय 

म समाज के रस्म-रिबाज की एक बच्चे पर प्रति- 
ये ही नहीं हैं, afta एक ऐसी सबल भावनामय 
प्रकृति का द्योतन है, जिसे नयी पीढ़ी में मिटना ही 
और सामंतीयुग की अस्वस्थ पराम्पराशओरों की रंगीन 
निया मिट्टी के घरौंदे की तरह तहस-नहस हो गई । 
उपन्यास प्रूफ भूलों से गुजरकर भी पठनीय है | 
| साप्ताहिक पत्र 
| मनु? नाम से एक पत्र की घोषणा कानपुर से हुई थी | 
संभवतः यह पत्र निकला हो | बात संदिग्ध है, क्योंकि 
` तलाश करने पर भी नहीं मिल पाया |  , . 

` “हिन्दुस्तान! में एक नया उपन्यास शुरू gare: 

वाजपेयी का “सपना विक गया! | सपना क्या बिकेगा, 
: a तो नहीं कहा.जा सकता; अलबत्ता इस उपन्यास से, 


र कुछ हो न हो, प्रकाशन में एक स्थिरता जरूर 
जायेगी । , 


रकर के एक नये उपन्यास का उदय होगा।| इस 


से रहने लगे हैं, या उनपर कार्य-भार बहुत श्रधिक 
मास के 'कथा-साहित्य' में एक भी कहानी उल्लेख- 
तीय नहीं है । ' 

आदिवासी) श्री राधाकृष्ण के सम्पादन में सबसे छोटा 
। सरकारी पत्र होते हुए भी इसमें रवीन्द्रनाथ 


देखकर एक धारणा और निर्मूल हो जाती 
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saga’ की राधा” इस अंक में समाप्त हुई, और . 


` घोषणा से भी ऐसा लगता है कि भारतीजी अब कुछ थके- | 


ही संचयित सामग्री निश्चित रुप "से संग्रहणीय है। . 
ख़ास 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पुस्तक-जगत | 


है। आमतौर से आज के सु-साहित्यकार सम्पादकों का | 
यह रोना है कि सरकारी पत्र में वे सर्जन नहीं कर . सकते, | 
वहाँ स्कोप नहीं है | उनके लिये, इस बात में “ग्रादिवासी! | 
एक आदश हो सकता है | | 


“हिन्दी टाइम्स!'--हिन्दी का एकमात्र राजनैतिक पञ |! 
कहा जा सकता है| पर इसकी उपयोगिता श्री मुशी के 
उन साहित्य॑-संस्मरणों में ही दीख पड़ती थी, जो पुरानी 
यादों को ताजा करते थे | उन संस्मरणों के बंद होने का 
क्या अर्थ है, यह तो समक नहीं पाया; BAIT. 
स्थिति बेसी ही नीरस है | 


मासिक पत्र 


कुछ नये पत्र इस माह में निकले हैं और अन्य की 
घोषणा हुई है | 'परिहास? इस कोटि का ग्रन्यतम पत्र है | 
रामकुमार राय के सम्पादन में इसका अंक देखने को 
मिला | हिन्दी हास्यरस की पत्रिकायें बहुत नहीं हँ | यूँ भी 
व्यंग्य और हास्य नहीं” के बराबर हैं, फिर जो निकलते 
हैं, वे तो स्वस्थ परम्परा का प्रतिनिधित्व नहीं करते या. 
उनमें चित्र अधिक नहीं रहते | परिहास के इस अंक को 
, देखने से लगता है, यह इस बात की कमी को पूरा करेगा | . 
` शाश्वतवाणी' भारती साहित्य सदन से निकलनेवाली 
पत्रिका है; frat गुरुदत्त के.सा हित्य ` के प्रचार का प्रयास 
निहित है | ऐसी पत्रिकाये उद्देश्यपूर्ण होती हैं, और उन 
पर अगर कलात्मक सम्पादन की छाप हो तो वे निश्चित 
रूप से पैम्फलेट की श्रेणी से बाहर निकल आती हैं | परः 
प्रस्तुत पत्रिका भारतीय संस्कृति की आड़ में कम्युनिज्म 
के प्रति ऐसा जहर उगलती है कि साधारण पाठक को भी 
इसकी निष्ठा में संदेह होने लगता है | के 
“वीर सन्देश” वहजोई से निकलनेबाला wa सीधा- | 
सादा पत्र है, जो घुटनियों चल कर खड़ा होना सीख गया | 
है | सम्पादक श्री चन्द्रपाल आर्य का यह स्पूतनिक कितनी | 
“ऊँची उड़ान भर सकता है, यही बात देखने योग्य है। है 
- एक पत्र सुनने में आया है, ANE’) नागान | 
सम्पादक बने हैं, देखिये क्‍या होता है rs है 
“बासन्ती' के इस अंक में संग्रहणीय हैं. कहानियाँ | 
तौर पर बंगला कहानी “सितार” | साथ ही कुछ लेख । 


है 


i 
5. 


। आहि 


| 
4 
| 


- 
q 
| द 
| = 


+ 


ऐ 
fi 
फ्‌ 


ह.त 


शॉप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 


_पुस्तक-जगत 
भी, विशेषतः साहित्यिक — जिन्हें सम्पादक की कृपा का फल राष्ट्रभारती, वर्धा, दिसम्बर अंक 
सममना चाहिये | यू, लेखों में संचयेन-प्रवृत्ति नहीं के रंगूम का दामाद ( कल्कि ), क्रान्तिकारी नी वन 
बराबर है। अच्छा हो, सम्पादक महोदय इन लेखों पर एक झलक ( मन्मथनाथ गुप्त), भमतल्ला चोर 
मेहनत करने के बजाय स्वयं लिख । उसके तीन पुत्र ( यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र) | : 

“महिला प्रगति के पथ पर? अखिल भारतीय कांग्रेस योजना, काशमीर, दिसम्बर अंक. | 
कमेटी के महिला-विभाग द्वारा प्रकाशित ऐसा पत्र है 
जिसमें आँकड़ेबाजी ज्यादा है ओर जनरुचि के उपयुक्त 
` सामग्री कम | ; 


नगोजें ( श्री वेदराही ), स्नेह का मूल्य ( यत्तदत्त शर्मा 
भारतवाणी, कन्नड 


: | ` 'भारतवाणी?, कनटिक का हिन्दी प्रचार पत्र, कालिदास के नाटक ( डा० के० कृष्णमूर्ति ) 

| इतना भ्रष्ट छपता है कि दिसम्बर को डिशंम्बर और : विज्ञानलोक, आगरा 
- | हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कब के पंजाब विश्वविद्यालय के स्याम की लड़ाकू मछली (सुरेश सिंह ), 

ही । हो गये हैं, उन्हें अबतक काशी में बतलाता है। शरीर की पथरियाँ ( प्रीतम सिंह ) =e 


। ( 'राष्ट्रमारती? वर्धा से निकलने वाला पत्र है, जो ाष्ट्रबाणी, महाराष्ट्र 
i | Tare? ही की तरह निश्चित रूप से हिन्दी की सेवा भाषा भगिनियों में साधम्यं ( श्री-लालजी उपाध्ये } 
tbat; ˆ . संघर्ष और कहानी ( कु० कृष्णा पेन्डसे, मृदुल ) 
ते, | ` किन्तु इन सबसे भी उपयोगी एक पत्र है “विज्ञानलोक? | जासूस, दिल्ली 
रा | यह ऐसा पत्र है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | यः धिनोना समाज (ओ प्र० शर्मा ) हे 
गे , चयन बुरा नहीं, फिर भी एकाध स्तंभ जो होने चाहिये, र प 

| | उनका न होना खटकता है | अगर यह पत्र न होकर _ अकाशनाथ सचना 


| 
ही | डाइजेस्ट का रूप ले सके तो और भी उपयुक्त रहेगा | 
“योजना! वेद राही के सम्पादन में काशमीर की एक 
न | त वृह 
| = a जिसमें पूरे आरत की गंध मिलती है | नयना- में हिन्दी में मार्च १६६१ तक के प्रकाशित समर 

| म चित्र सुन्दर मुद्रित पर चयन की दृष्टि स॑ कुछ का रचनाकाल, विषय तथा महत्वपूर्ण ] 


` फीका यह पत्र अगर चयन में कुछ और विकसित हो सके कथासार रहेगा | लेखक, प्रकाशक अपनी 


i र 
| तो प्रथम कोटि की पंक्ति में आ सकता है | कृति की एंक-एक प्रति तथा उसका र्चन्मकाल 


गत मास का पठनीय  - तथा लेखक का एक-एक चित्र ग्रन्थकार र 


वासन्ती, बनारस, दिसम्बर अंक 


2 मैं क्यों नहीं लिखता ( बकुल अशोक ), चलती हुई पुस्तकों के विधय में अगर सूचना दे सके तोः न 
स ( सरोज ), सितार ( नगेन्द्र नाथ मित्र ) ` ` ऽअभारी होगा] . | 


रके तरुण कवि ने अपनी प्रथम कविता प्रकाशनार्थं एक प्रतिष्ठित पत्रिका में 
अबतक जीवित केसे हूँ !?? संपादक ने कविता पढ़ी और वापस करते. : 
क _को-लेकर आप खुद नहीं हाजिर हुए” 


दिवनचन्द्शर्मा 
--राजपाल एन्ड सन्ज, दिल्ली 


हैं; जेसा कि कई लेखों से लक्षित होता है कि रेल- 


~ 


री उन्मूलन कानून नहीं पास हुआ था, उनके 

धन था और लोग भी, परन्तु जेसे ही 
ब उन्हे छोड़ कर जाने को तयार हुए | 
च ग्रामसुधार की एक नई योजना उनके 
जसके भुलावे में भोले ग्रामवासी आरा गये 
` सर्वेसर्वा . नन 33) ` वाद, में एक 


_ मानसिक तनाव के कारण चौधरीजी पोखरे में डूब 
- प्राण दे देते हैं। जमीन्दार साहब की मृत्यु के साथ 
कथा का श्रन्त हो जाता है। 


करने का ढंग अच्छा है । 


इसमें संदेह नहीं कि ये सभी विचार लेखक के ` 


` दूर कर राष्ट्र, समाज और व्यक्ति में नई. स्फूति और नूता 
` जिन्दगी ला सकता है | उपन्यास के पात्रों के चरित्र ओर 


` रहता है आर नाना प्रकार के नियों का वर्गीकरण भी गया है-पार्खि | 
ही feat है In Public ee Gurukul mu मति णा भी किया FE है । 


भ if re 


कथानक में कोई नवीनता नहीं रहने पर भी प्रस्तुत 


छपाई एवं कवर आदि में सावधानी बरती गई है | 
--सुशील कुमार मिश्र 


कोई कुछ कह गया 
लेखक-कमल शुक्ल 
प्रकाशक--नेशनल पब्लिशिंग हाउस, “दिल्ली | 
मूल्य--दो रुपए 

कोई कुछ कह. गया” हाथ-करघा-उद्योंग-विज्ञान 
संबंधी एक लघु उपन्यास है | इसकी कथा मध्यमवग के उन 
लोगों की है जो अन्दर-ही-अन्दर घुट रहे हैं, विवशतात्रो 
के बीच पल रहे हैं और इस जीवन्मुताबस्था में भी परि |. 
स्थितियाँ उनके सामने विकराल रूप बनाये खड़ी हैं।। 
उनकी प्रत्येक राह परिष्कृत न. होकर काँटों से भरी है | 
ऐसे ही समय में लेखक बेकारी और भुखमरी की समस्या 
का एक अत्यंत ही सरल हल लेकर हमारे सामने त्राता | 
है। वह कहता है कि हाथ-करघा-उद्योगों का विकास . 
उनकी प्राथमिकता और उनका प्राधान्य. हमारी निधनता: 


उनके कार्य-कलाप यह सिद्ध कर देते हैं fe चर्खा सवबा 
मित्र है और हाथ-करघा-उद्योग वेकारों को रोजी 7 
भूखों को रोटी देने में सर्वथा सहायक | aa 
सच पूछा जाय तो यह उपन्यास फिल्मस्‌ डिबीजन की. . 
किसी , डाक्युमेन्टरी फिल्म का. स्क्रिप्ट मालूम : होता ह). 
` यूँ तो यह खादी-ग्रामोद्योग के विज्ञापन की तस्वीर है| 
` अगर इसी को उपन्यास कहा जांय तो सप्ताह में aH 
उपन्यास लिख लेना कोई बड़ी बात नहीं | 
Lee > ४ 
कथायन 
संपादक-आनन्द्‌प्रकारा जेन 
प्रकाशक-प्रकाशन प्रतिष्ठान, भेर | 
मूल्य--छह रुपए 
प्रस्तुत पुस्तक में पच्चीस कहानियाँ संग्रहीत 


6 पुस्तक-जगत - : 


` कंथारथे, सामाजिक कथायं, प्रणय कथाय, व्यंग्य कथाय 
रौर हास्य कथायें | इन कहानियों के अतिरिक्त “कहानी 
Sa लिखे? शीर्षक लगभग बीस प्रष्ठों का एक निबन्ध भी 
है | ( लगता है कि इसका लेखक पाठकों को कहानी 
लिखना सिखा कर ही देम लेगा | ) - 

` ` सर्वप्रथम कहानियों के वर्गीकरणं को लें) प्रयास तो 
बड़ा ही अच्छा है, किन्तु वर्गीकरण में सावधानी नहीं बरती 
_ कथाओं वाले वर्ग में रखा गया है | अस्तु | | 
` प्रत्येक कहानी के प्रारम्भ में उसके लेखक का एक-एक 
4 ` पृष्ठ में. परिचय दिया गया है। बड़ी ही अच्छी वात है | 
E od, इतनी अतिशयोक्ति से काम नहीं लिया जाता तो 
`| अच्छा था | संपादक को अपना व्यक्तिगत परिचय लिखते 

' समय “अपने मुँह मियाँ fas? बनना शोभा नहीं देता | 


| ` हृद्य’, वसंत प्रभा का “बन्द कमरा 
और मंगल सक्सेना की “प्यासी बेल : हसती कलियाँ 
/ अच्छी लगीं | सामाजिक कथाओं में परदेशी का “प्यार 
| रजनी पनिकर की “ज़िन्दगी, प्यार और रोटी? मंगल मेहता 
प न को Fe रात बाबरी? और मनोहर वर्मा का “नया मेहमान; 
व ह. मणय कथाओं म॑ राजेन्द्र अवस्थी 'तृषित' की 'लमसेना 


नियाँ सुन्दर बन पड़ी हैं | 


४ लगभग ढाई सौ कथाकारों का विस्तृत परिचय, उनके 
रचना शिल्प की विशेषताओं का उल्लेख तथा एक-एक 
रचना संग्रहीत होगी-। 


बड़ा है, लेकिन बहुत भला भी है | 


ie Peg ने लिखा-है कि उन्हे गुटबन्दी से घृणा 
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गई है | जैसे, कुछ पारिवारिक कहानियों को सामाजिक 


` पारिवारिक कथाओं. में बिष्णु प्रभाकर का 'दो दुर्बल _ 


_ प्रतीत होता है | afe 'मेरे गीत तुम्हारे हैं? के. 
शिवानी का 'रोमान्स 


. रूसी सेना? के व्याकरण से त्रतिपंह्लिंग भी हो 


'महबूंब्र कहीं और मिला -कर Be” 
व्यग्य कथाओं में ब्रह्मदेव का “गतिरोध? एवं हास्य कथाओं - 


में रामकृष्ण शर्मा का छप्पर फट गया था? शीर्षक कहा- 


हिन्दी कहानीकार संसद? ने कथायन को दस भागों : 
मे प्रकाशित करने का ` निश्चय किया है, जिसमें नई पीढ़ी . 


र इस संकलन-माला- के आयो- 
दल पुष्पों में से प्रस्तुत प्रथम पुष्प है | निश्चय ही यह | 


एके बात कुछ अजीब-सी लगी | सम्पादकीय में श्री. 
ST 


प्रढ़ने पर 3 यह अनुभ fe उन्हें 


Ss 


घृणा है। कई जगह उन्होंने उस मासिक पत्रिका 
सम्पादक को बुरा-भला एवं ककी कहा है] . | 
- छपाई साफ-सुथरी एवं गेट-अप सुन्दर है। ` 


तलूरखियाँ ( कविता-संग्रह ) 
कवि-साहिर लुधियानवी _ 
ऋअनुवादक--प्रकाश पंडित 
प्रकाशक--राजपाल एंड संज, दिल्ली 
मुल्य -साढ़े तीन रुपये 


पठ पर एक वाक्य की सफाई उपस्थित कर, भला: 
गया है\। यों, दोनों नामों का, संकलन से कोई सं: 


जाने कौन से-सदमे उठा रही हो तुम” का र 
लिंग हो तो “सुखं तूफान की ast? के. 


ओर, 'तल्लियॉँ' वाली तितास के नाते : 
जसी:राष्ट्रप्रसिद्ध कविकृति को लिया जाय 


मुक्तकात्मकता से प्रबन्धोत्पेक्षकता ही 
खयाम की मधुशाला 


रूपान्तरकार-बच्चन | : os को. 5 


fae हैं। समीक्षक के समक्ष “ईरान के सूफी कबि’ में 
` संकलित खैयाम के मूल और अनुवाद हैं, ओर उसके साथ 
मिलाने पर फिटजेरल्ड ओर उनका यह तदनुसारी अति- 
_ रंजित लगता ही है। अनुवादक भी यही मानते हैं ak 
` फिटजेरल्ड तो यही मानकर अनुवाद के नाम पर काम 
कर गए । यों, हिन्दी के पाठकों को यदि कुछ पाना है 
ओर सचमुच सही पाना. है, तो अनुवाद का अनुवाद 
नहीं, बल्कि मूल का ही प्रकृत अनुवाद चाहिए | अनुवाद 
ade उसके साथ प्रसंग-शब्दों पर टीका-टिप्पणी भी अलग 
से । वह तो इसके परिशिष्ट में किया ही गया है । खेयाम 
पर ( अंगरेजी के अनुवाद के नाते ही) काफी काम हो 
हैं। यह पुस्तक दर्जन वषे पूर्व से साधारण पाठकों 
इन हिन्दी कवि को अपने प्रारंभ से ही परिचित कराती 
रही | wa रूमी और हाफिज ( जो खैयाम की एकरसता 
` के मुकाबले. कहाँ अधिक बहुरस और बहुसिद्ध हे) से भी 
' हिन्दी वालों को कोई पर्णे परिचित कराने की कृपा करे | 
` सूफ़ी सिद्धान्त लेने वाले साहित्य के छात्रों को भी, खंयाम 
` से अधिक, वे ही काम देंगे। यह पुस्तक इतने साधारण 
ग्राहक पा चुकी है कि अब नई चीज आर नए ग्राहक का 
क्षेत्र हिन्दी में निर्मित होना चाहिए | 'मधुशाला? बच्चनजी 


उक्त पुस्तक के नाम पर इसपर जोर देना अनावश्यक है | 
युग-स्रष्टा प्र मचन्द ( महाकाव्य ) 


कशुक्क-भवानी बी० Go, चिड़ावा (राजस्थान) 
वितरक- हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 

मल्य- ५.०० : प्रष्ठ-- १२० , 
“कबि को पहली दफा पढ़ा और इनकी “अपनी दृष्टि के 
पर? इस _ "महाकाव्य? को विषय में नहीं, बल्कि 
ख्यकार, ऋचा, सीम आदि परवरटितों के अनसार यह 
जाना कि यह-प्रेमचन्द? नाम की जगह किसी नाम पर भी 


नाभिः महाकाव्य’ कही जा सकती है, यह जानने का 
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_ अतक्योँ wad से भरा हुआ है और तदळुशय्याच्युत > 


के लिए अपना परिचय देने का शब्द है, खेयाम की . 


: की रचना होकर पाठकों की सगुण अशा पर निगु -. 
णता छा दे सकता था। कथा से अधिक कबि की यथोर्ण- 


पुस्तक जरत 


से ७५ oat कों ही पढ़ने का साहस रखकर कह सका हू 


अतः कवि की बासना के प्रति शायद अनुचित हो सकूँ | सण 


राजर्षि ( रघुवंश के ६ सर्गो पर आधारित खंडकाव्य ) प्र 


कवि-सरयू प्रसाद पाण्डेय | 
प्रकाशक = सदूग्र थागार, कलकत्ता-७ हा 
मा " on 


कागज और छपाई-सफाई में BS और कम ay बिं 
वाला यह इस नाते ग्राह्य हो | अनुवाद होने पर आधा 
रित? से अधिक ही यह सहज होता | छह को नो सर्गों 
किया हुआ यह अपनी उक्त बात का प्रमाण है कि “बिधवा. ती 
एवं विधुर राज्य भर में न कहाँ थे” या ' छु्राछ्कूत के भू 
थे सिर पर sua? या “कन्याए, कन्या-गुरुकुल म. _ 
शिक्षा पाती”? या “धनिक के कर: पीड़ित तो नहीं” if 


(कोत्स-रघु-संवाद) आदि लिंगसंप्रदाय-ऋरोप _के अनेत्ति' a 


पु 


नामिनाला जसी सहृदयता को छोड़कर कच्चिन्मृगीनामनप्ा | 
प्रसूतिः को अनुवाद हो गया है| अनुवाद में समर्थ होक 

भी कवि पता नहीं क्यों मौलिक-कोलिक भर ही, होश 5 
रह गया 2 | 


चाचा नेहरू (बच्चों के लायक कबिता) र्क 
कवि-विष्णुकान्त पाराडेय ` 
` प्रकाशुक्र-वीणापाणि प्रकाशन, चंक्रधरपुर (बिहार 
मूल्य- १:५० | 
प्रस्तुत कवि की ओर से ही बच्चों के प्रति है। फि प्र 
भी भाषा बालोपयोगी रही है, जैसे--'नहीं- -सिकन्दर मे 
वह लेकिन, फिर भी विश्वविजेता? 'लन्दन Woo | 
शिक्षा पाई, घर लोटा तो भारत माँ के आँसू पड़े RSE 
आदि | मगर इसीलिए, बह पंचशील का सबको प: 


भूली-बिसरी चीज हो रही है | शायद यह कविता 
भी हो कि वह अपने समय-के व्यक्ति की प्रशंसा 
बाद के लिए बाकी न बच सके । बच्चों भर के हि 


ति पुस्तक-ज़गत 


व्यन्संकलेन (१/१६९० भाग ) 
संपादक--जयघोष ओर जवाहर सिह 
pain ~ स्वर संगम, छपरा 
'मल्य-२५ न० प० . 
| यह माग ‘Gore कवियों की आत्मा' को कितना 
` (नी 'समर्पित' हो, मगर संपादक-द्रय को हम इतना तो 
क बिहारीलाल की ओर से समक्ताने की अपनी योग्यता 
मानना ही चाहेंगे कि वे ‘हमारी बात! कहते हुए घाव 
4 गहराई” मानकर भी इस अपनी चीज को नाविक के 
तीर? जैसे अशुद्ध शब्दों में न कहा कर | प्रीति परकीया 
में कीर्चि नारायण मिश्र द्वारा “दिन की देहरी पर 
तग पे पहरुत्रा” प्रभाशंकर के मौन से भी ऊपर” में “तारों 
के वातायन से” उजाले के बजाय “MELT. झॉकता है 
और साथ ही “sag नावों सी घटाएं”? भी, या फिर 
gr का “eat जीवन? जो 'शेवन्ती-सा आकर्षक? है 
और फिर भी जिसमें 'कुत्तों-सा लड़ता 
आदि असंगतियाँ तो 'नावक के तीर” नहीं होंगी। हाँ 
काशीनाथ पाण्डेय के “रात भर बरसा है बद्दर” को -नावक 
'केतीर से भी अधिक रीतिदम्ध माना जायगा कि नई 
कविता के नामवाले इस संकलन में उसे यथापूर्व समझने 
की कोशिश a) ` 


MATA 
'कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना 
लेखक-श्री विश्‍वनाथ लाल 'शेदा? क 
(| WADA - हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
मल्य--आठ रुपए | र 
` _ महाकवि प्रसाद की श्रन्यतम कृति "कामायनी? हिन्दी 
का गौरबःग्रन्थ है और हिन्दी की उच्चतम परीक्षा के पाठ्य 


{` 
को टीकाओं और व्याख्याओं की वश्यकतो है| यह 
को बात है कि हिन्दी में ‘arta’, “प्रियप्रबास', 
) 
` यशोधरा! आदि की भी प्रामाणिक व्याख्याएँ उपलब्ध 


Ls 
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“प्यार! है-- _ 


` चाहते हों, उन्हें यह पुस्तक भी देख लेनी चाहिए. 


के = स उस सवत्र स्थान प्राप्त है | उसकी दुरूहता और 


, क्रिष्टता की शिकायत प्रायः सभी करते हैं| ऐसी पुस्तकों मूस एके रुपया 


शेदाजी की यह पुस्तक कामायनी के साधारण पाठक 

की ही सहायता कर सकेगी, विशेषाग्रही विद्यार्थी की न 
सच पूछिए dia इसमें 'कामायनी' की व्याख्यात्मक 
अलोचना है और न आलोचनात्मक व्याख्या | यदि इसे 
भी व्याख्या ही कहें तत्र तो एम० wo का विद्यार्थी जिस 
प्रकार की व्याख्या लिखता है, उसे महाभाष्य' कहना 
पड़ेगा | अधिकांश स्थलों पर सामान्य अथ ही दिए गए 
हैं, कुछेक स्थानों पर व्याख्या के नाम पर वेदों, पुराणों 
के संस्कृत उद्धरण | हाँ सस्कृत उद्धरणों में अशुद्धियों 
भरमार है | न जाने यह लेखक की असावधानी हे 
प्रकाशक. की लापरवाही | “Al मद्भागवत” मार 
पुराण', बृहदारण्यकोपनिषद्‌' आदि तो बहुत ही खटकने 
वाली अशुद्धियाँ हैं | स्थानाभाव के कारण हम लम्त्री-लम्बी | 
पंक्तियाँ नहीं उद्ध,त कर रहे | एकाध उलमे वाक्य देखें-- 
वेदों को अपौरूषेय माननेय, न मानने में इस विषय को 

ओर भी गहन बना दिया है' ( आमुख ) a 
— नु-श्रद्धा की कथा अनेक हिन्दू अन्थों में मिलती है। | 
AACA कामायनी की कथा को हम कथा-साहित्य से SAT 
भी कह सकते हैं । 
न जाने इन वाक्यों के क्या अर्थ हैं । व्याख्याः 
पुस्तकों में शुद्धता और सुलमाव की विशेष अपेक्षा. 
तो और भी जब लेखक ने अपने संस्कृत-ज्ञान का परि 
यत्र-तत्र-सर्वत्र देने की चेष्टा की है | ey 
जो कामायनी-संबद्ध सभी पुस्तकों को देख 


कस्तूरी ( उपन्यास ) 
लेखक--शांनी ् 
प्रकाशुऋ--हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, 


ee 


उपन्यास की कथा-वस्तु ढीली है | . 


RG 


का परिवेश नहीं बना पाया | मन को छूनेवाला गुण, जो 
्राँचलिक उपन्यास में होना चाहिए, नहीं है | विषय में 
ताजगी न हो और केवल जीवन का देन्य चित्रित होकर 
रह जाय, इसे हम आंचलिक उपन्यास का सुन्दर स्वरूप 
नहीं मानते | जीवन ऐसे रंगहीन हैं, जिनमें रंग नहीं भरे 
जा सकते | इसे हम “बदलते हुए जीवन की गंध”, जैसा 
कि इस उपन्यास के बारे में कहा गया है, नहीं कह सकते | 
प्रश्‍न बना रह जाता है कि मूल सामाजिक चेतना क्या 
`हे! ,लेखक की यथार्थवादी शेली भी इस प्रश्‍न को हल 
नहीं कर पाती | 

- इतना होते हुए भी लेखक वातावरण को WAYS कर 
सका है ओर यह' अनुभूति तटस्थ है | इस उपन्यास में 
एक श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास होने की संभावना थी | 

धान-माँ के संरक्षण में डोली का प्रदशन अच्छा हुआ 

है--सुपारी काटने से लेकर दयाशंकर का पहलू आबाद 
_ करने तक | जब वही चली गई तो चाय-घर क्या चलता 
A उपन्यास क्‍या आगे बढ़ता | डोली एकदम गुलाब 
है |-धान-माँ केसी मूरख कि उसे अबतक इस गुलाब की 
महक sat लगी थी | अब डोली कबतक धान-माँ की इस 
जड़ता के प्रति कृतज्ञता बनाए रक्खे जबकि वह एक चीज 
के प्रति सतक है कि धान-माँ की जड़ता किसी क्षण टूट 
सकती है | डोली को शराब नहीं पसन्द है तो न सही 
अभी तो सब कुछ सीखना बाकी है और वैसे इस गाँव में 

शराब का मिलना कौन-सी बड़ी बात है | 


प्रभाकर मि 


खाद और उसके उपयोग 

_ लेखक-शंकर राव जोशी 

` प्रकाशक--सत्साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली 

` मूल्य- तीन रुपये 

. खेती के लिये खाद उतना ही आवश्यक हैं जितना 
शरीर के.लिये पुष्टिकर भोजन । 

`. . प्रस्तुत पुस्तक मं खाद, उसके प्रकार, उसकी उप 
` + योगिता और उसके. प्रयोग आदि की विस्तृत चर्चा की 
गायी है | किस प्रकार की जमीन ale पौधों में किस 


उपयोगी हो गयी है | 
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- श्रत्यम्त ही प्रेरक और अनुकरणीय है | जीवनी की भी 


“की खाद देनी चाहिये आदि चर्चा से. पुस्तक अत्यन्त . 
CC-0. In Public Domain. Gurukul KangiKaplettion मेघांएी |» के लोकप्रिय गुजराती उप 


a : 


fe 


Hs 4 x र 


इंसकी रचना अंग्रेजी की इस विषय की प्रसिद्ध 

ल एंड मेन्यूअर” के आधार पर की गयी है और 
साथ ही इसके निर्माण में लेखक ने बहुत-सी पुस्तकों 
पत्र-पत्रिका सें भी सहायता ली हे | र्‌ 

कुल मिलाजुलाकर पुस्तक काम की है ag 
विज्ञान के विद्याथी भी इससे उडा सकते हैं | 


डाक्टर बाबा साहेब आंबेडकर E 
लेखक--बिजय कुमार पुजारी क 
प्रकाशक- पुजारी प्रकाशन, ३४० कृष्णनगर, दिल्ली 
मल्य--तीन रुपये 


भारत से छुआछूत मिटाने के लिये जिन लोगों 
संघष किया उनमें Sto बाबा साहब Basar काऊ 
सदा अग्रणी रहेगा | बाल्यकाल से ही छुआहूत के का 
उन्हें अत्यन्त कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं ओर इस ae: : 
भारत से मिटाने का इन्होंने ब्रत ले लिया | इस ढा 
में उन्हें गाँधीजी के आशीर्वाद के साथ-साथ vee 
बड़ौदा की बड़ी मदद मिली । 

वे “हिन्दु समाज में मानव और मानव के alah 
भावकी जो गहरी खाई बिद्यमान है, उसे पार कर ऊ 
एकता तथा समता का वातावरण पैदा करना चा 
थे। सवण ओर aga हिन्दुओं के बीच खाई पायें. र 
लिये स्वयं पुल बनाना चाहते थे | ~ 

भारतीय संविधान के निर्माण में उन्होंने 7 
योग दिया | उन्हीं के अथक प्रयास से भारत के 
जनतत्री संविधान की रचना. संभव हुई | [ 

भारत के इन सपूत की जीवनी लिखकर लेख 
सराहनीय कार्य किया है। अंबेडकर साहब की गे 


ae प्रौर x ¢ 
त्यन्त ही सरल और शाली प्रबाहपूणं है | 


प्रभु प्रधारे ( उपन्यास ) 
लेखक--भवेरचंद मेघाणी 
भ्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली 
पृष्ठ संख्या- १६२ मूल्य २:०० 

प्रस्तुत गुजराती भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकर | 
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fi पुस्तक-जयत्त 


2 
ह्‌ 


| इसमें ब्रह्मदेश के लोकजीवन का 
र र | इतना सजीव चित्रण है कि हमें मानना पड़ता है कि हिंदी 
को$ मं ऐसे उपन्यास उंगलियों पर Ana जाने लायक हें | 
| ऐसा लगता है कि आज जो हिंदी के उपन्यासकार अपने 
र ह. उपन्यासो में लोक-जीवन का चित्रण अधिक मात्रा में करने 
| | लगे हैं, गुजराती के इस महान उपन्यासकार ने. यह सब 
हू कुछ बहुत पहले कर दिया | हिंदी में ऐसे उपन्यास देने 
_ का प्रयास किया जा रहा है, यह शुभ भविष्य का 
देही! परिचायक है । स्थल स्थल पर “प्रभु पधारे! का चरित्र- 


द ऐ हिंदी में अनूदित 


चित्रण हृदय को छू लेता है । यत्रतत्र तो ऐसा मालूम 

' पड़ता है कि दृश्यों के चित्रण में लेखक पच्छिम के 
गि ¦ दिग्गज उपन्यासकारों से हाथ मिला सकता है। कही" 
हक दही गद्य के पात्र में उपन्यासकार ने काव का रस 
aN भर दिया है । मुझे गुजराती भाषा का ज्ञान नहीं, किंतु 
रट अनुबाद की भाषा की सशक्तता से मूल उपन्यास को 
। $ भाषा का आमांस हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ साहित्य 
हाफ के प्रकाशन के लिए सस्ता साहित्य मंडल हमारी बधाई - 


चा अजोर ( भोजपुरी चैमासिक पत्रिका ) 


क्रे | सँपोदक- पाणडेय नेर्मदेश्वर सहाय 

q प्रकाशक-भोजपुरी पंरिवार, पटना 
क्ती ६ पष्ठ संख्या--४० : एक अंक का मूल्य- ७५ न० पे० 
= बिहार की एक लोकभाषा, भोजपुरी भाषा में यह 
ae नेमासिके पत्रिका है। यों भोजंपुरी बिहार कें बाहर भी 
| बोली जाती हैं| इसका चेत्र काफी लंबा-चौड़ा है। इस 
` | अंक के संपादकीय में संपादक ने लिखा है -- कुछ लोगों 
f कै मेने में अब भी यहे शंका बनी हुई हे कि अलग भोजपुरी 
ब पे कायम करने के लिए भीतर-ही-मीतर कोशिश हो 
न र्दी ह । हमारी समक सें इंस संदेह के फैलने का कारण 
Ba nn कि कुछ लोग भोजपुरी A wa राजनीतिक 
. ' साव को सोधन बनाने के फेर में हैं।” : :.. साथ ही 
a | = ने इस बात की स्पष्ट पुष्टि की हे कि वास्तव में बात 

a > नहीं है । इस भाषा की पत्रिका का प्रकाशन साहित्य- 


यशवंतरावजी चव्हाण ( जीवनी ) 


का विशद वर्णन है | प्रस्तुत आलोचक नहीं जनता कि 


| i < 
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सेवा के लिए किया गया है । ग्रंक का साथ मैठर देखने _ 
से भी हमें इसी शुभ कार्य की सूचना” मिलती है) _ .. 
“भोजपुरी? को भोजपुरी माषा-भाषी विद्वानों का श्रपू्व _ 
सहयोग मिला है। वे साहित्यकार जो भोजपुरी माषा- | 
भाषी हैं ओर खड़ी बोली में रचनाएं, करते हैं, उन्हें खुले 
दिल से इस पवित्र साहित्यिक अनुष्ठान में योग देना 
चाहिए | ee 
हाँ, मुखपृष्ठ पर राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के | 5 
भाषण का एक पेरा दिया गया है, जो खड़ी बोली में हे। | 
उसका अनुवाद शुद्ध भोजपुरी में दिया जा सकता था | 
इससे भोजपुरी का महत्त्व घटने के बजाय बढ़ ही जाता । | 
प्रत्येक संपादक और प्रधान संपादक हमारी बधाई के पात्र _ 
हैं, क्योंकि प्रकाशन और सम्पादन दोनों सुरुचिसम्पन्नता | र 
के परिचायक हैं | 


हिमांशु श्रीवास्तव _ 


लेखक-श्री रंजन परमार 

प्रकाशक ~ श्री लेखन-वाचन भंडार, पूना-२ . 

पृष्ठ-संख्या - १०० : मूल्य - १.५० | 
प्रस्तुत पुस्तक में बम्बई के मुख्यमंत्री यशवंतरावजी 

चव्हाण का जीवन और उनके राजनीतिक कार्य-कला 


POC 


इस प्रस्तुत का प्रकाशन, व्यक्ति-पूजा की भावना सें प्रेरित 
होकर किया गया है या श्रद्धा के वश होकर । क्योंकि 
इस पुस्तक में केवल नायक के गुणों का ही बर्खान 
गया है । वैसे, लेखक के लिए यह खतरा बना ही हुआ 
होगा कि नायक अभी अस्तित्व में है और फिर जे 
में रहकर मगर से St करना” लेखक-जैसा 
कैसे स्वीकार करता १ दुसरी बात यह कि श्री 
यह जीवनी इस शेली में लिखी है कि पढ़ेते-पढ़ते 
बार मन ऊब जाता है, पुस्तक हाथ से छूट-छूट 
उन्हें जीवनी और संस्मरण लिखने के शिल्य 
इतना असावधान नहीं होना चाहिए था । 
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` जयदेव के गीतगोविन्द का अनुवाद आज भी जमंनी में विशेष आदर पा रहा है। अनुवादक कान 
है फेडरिक eae जो १७८८ से १८६६ तक थे | इन्होंने इसके अलावा ऋग्वेद-अ्थववेद के कुछ चुने- हुए मर 
पुराणों के कुछ प्रसंगों और सम्पूर्ण मत्त हरि तथा कालिदास का अनुवाद जमन भाषा. में किया था | ये संस्कृत-क 
के बिषय में महाकवि गेटे को अपना आदश मानते थे | गीतगोविन्द के लिए इन्होंने फ्रांज पेप की शरण ली 
- जो संस्कृत के सुविज्ञ थे इन्होंने ही उन्हें तब मूल प्रति दी ewe का यह अनुबाद ललित छन्दों में होकर ; 
केवल भावानुसारी न होकर अथ-भाव दोनों में सिद्ध है । संस्कृत के अलावा रुकाट अरबी,” फारसी और हित्र | 
जानते थे | ये' बर्लिन विश्‍वविद्यालय में प्राच्य भाषा के अध्यापक रहे | पश्चिम. जमनी के तरुण संस्कृतज्ञ पहि 
अ्लफ्रे ड वारफेल के शब्दों में इन्हें प्राच्य की आद्याशक्ति ने अपनी माया के फंदे में जकड़ लिया था। i 


७ पान्डिचेरी के इन्स्तित्यूत फ्रांसिस दूय. इन्दोलोगिया से कबीर-ग्रन्थावलि ( दोहा ) प्रकाशित हुई | 
पंडित सारलोटि व्देविल का यह टीका-समेत अनुवाद है। इस पुस्तक में कबीर के साहित्य, दर्शन और ofa! 
संबंध में मनोयोगी चर्चा की गई है। सारलोटि का विचार है कि कबीर की भक्ति Sou धारणा से अधिक at. 
है | सूफी लोग जिस ग्रथ में प्रेम को समझते हैं कबीर उसी र्थ में भक्ति? के अन्तःस्थित भाव को समभना चाहते | 


७ भारततत्वविद्‌ पंडित डब्लू नामन ब्राउन की “दि सौन्दर्य लहरी? नामक पुस्तक के प्रकाशन हाई 
यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया है | . इसमें शाक्त भक्तों के ५२ संस्कृत स्तोत्रों की टीका और भाष्य किया गया है | रुह्‌ 
रौर भाष्यकार ब्राउन ने इस पुस्तक में तन्त्रसाधना का विस्तारपूर्वक वर्णन भी किया है | : f 


oe तोकियो विश्वविद्यालय के विशिष्ट विद्वान बौद्ध were नाकासुरा हाजिमि ने अपनी. इन्दो तेला) 
ˆ शिसोशोकि वेदान्त तेत्सुगाकू श' [ भारतीय दाशनिक विचारधारा : वेदान्त शास्त्र के ूर्वपन्त कां इतिहास | ना 
_ पुस्तक में कई'नए और अपरिचित तथ्यों को उपस्थित किया है | यह पुस्तक इतने दिनों से उपेक्षित ही ग. 
i इटली के विद्वान ुसेप्ये मारिचिनि ने ही इस पुस्तक के प्रति विश्व के विद्वन्मंडल का ध्यान कृष्ट किया है| 
_ मारित्िनि का विचार है कि वेदान्त शास्त्र के पूर्वपच के इतिहास के बिषय में दार्शनिकों में जो विनि). 
मतमतान्तर रहा है उसका कुछ समाधान इस पुस्तक के द्वारा अध्यापक नाकासुरा ही कर सके हैं । शंकराचा 
(काल के संबंध में पंडितों के वीच aged संशय हैं। मारिचिनि के विचार से अध्यापक नाकामुरा शंकराचा 
- काल-निणय के विषय में बहुत ज्यादा इतिहास-भित्तिक और युक्ति-्श्रयी हैं | साधारण तौर पर माना जां 
शंकराचाय ७८८-८२० के बीच के व्यक्ति हैं। किन्तु नाकासुरा ने शंकराचार्य और ग्रन्यान्य वेदान्त शाल. 
विद्वानों का काल-निदेंश इस प्रकार किया है: भक्तिहरि ५३०-६३० ६०, मंडन मिश्र ६७०-७२० fo, शंकरा. 
34० ०, BRAT ७००-७७० ई०, पदमपाद ` ७२०-७७० ई०, भास्कर ७५०-५०० fo, नाचरति | 
१ ६० | इस कालनिणंय के साथही नाकामुरा ने भारतीय दर्शनशास्त्र 02 
शिष्ट प्राच्यतत्वविद्‌ युसेप्पे तुच्चि ने श्रपने एक प्रबंध में इस पुस्तक के लिए श्रद्धापूर्वक नाकामुरा का नाम | 
हा है कि इस पुस्तक के अंगरेजी में अनूदित होमे से गवेषकों को बड़े ही fea की चीजें प्राप्त होंगी | प्रसंग 
ख के साथ कहना पड़ता है कि नाकामुरा की इस पुस्तक के परिचयदाता श्री मारिचिनि आज परलोकी रः 


a = 
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कुळ पुरानी बिट॒ठियाँ 
इतिहास फे महापुरुष ( dea ) 
राजाजी की लघु कथा ( कहानिया ) 


- रूस में छियालीस दिन ( यात्रा ) 


पत्रव्यवहार भाग ३ 


` मनुष्य का बचपन ( मानव की कद्दानी ) 


में इनकां ऋणी हूँ. ( संस्मरण ) 
सुभाषिंत-सप्तशती ( नीतिवचन ) 
मानव-अधिकार ( इतिहास ) . 
शारदीया ( नाटक ) 
सर्वोदय-सन्देशा 


` चस्पू भारत 


आधुनिक सहकारिता 

बंगला साहित्य-दंशन 

खंडित पूजा ( कहानी-संप्रह ) 

भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास © 
कर भला, होगा भला ( मैथिली लोक-कथाएँ ) 


प्राकृतिक जीवन की ओर (स्वास्थ्योपयोगी) 


` पुष्पोद्यान ` | oe 
` अक्तर-गीत ( बालोपयोगी ) 
जब दीदी भूत बनी . ५ - | 
दुनिया के अचरज ” 
म्रखों की दुनिया . ” | 
भालू बोला 5? 
सेबा करे सो मेवा पावे ? 
बहादुरी का्‌ भूत 95 : 
एक थी चिड़िया 9 र 


ये तथा अन्य पुस्तके अपने यहाँ के पुस्तक-विक्रेता से माँ गिये । 
वहाँ न मिलें तो हमें ग्रत्रश्य लिखिये । 


सस्ता साहित्य मंडल 


हमारे नवीन 


प्रकाशन 


जवाहर लाल नेहरू 
जवाहरलाल नेहरू 
राजाजी. - 

यशपाल जैन 

संपा० रामकृष्ण बजाज 


'दैवीप्रसाद चट्‌ टोपाध्याय 


इन्द्र विद्यावाचस्पति 
मंगलरेव शास्री 


विष्णु प्रभाकर, राजदेव त्रिपाठी 
जरदीशचन्द्र माथुर 
विनोबा 

अनन्त कविं ` 

` विद्यासागर शर्मा 
_ मन्मथनाथ गुप्त 


बिष्णु प्रभाकर | 
इन्द्र विद्यावाचस्पति 


` भगवानचन्द्र विनोद? ` 
to विट्ठलदास मोदा. 


शंकरराव जोशी 
कमला रतनमू _ 
विष्णु प्रभाकर 


` मुरारिलाल शर्मा 
` नारायणदत्त पांडे - 


राधेश्याम. किंगन ' 


- यशपाल जेन 
अनु०--विश्वनाथ गुप्त 
यशपालजेन | 
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टाइपराइटर का कुजीपटल बन चुका है, अत hi 
` टेलीप्रिंटर का कु जीपटल भी शीघ्र तैयार हो जायगा| | 
_- प्रख्यात हिन्दी साहित्यकार और “सरस्वती” £ 
भूतपूर्वं सम्पादक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और | 
प्रख्यात नाटककार सेठ गोविन्ददास को क्रमशः सागर 
और जबलपुर के विश्वविद्यालयों ने. उनकी साहिल-सेवात्रो 
को दृष्टि में रखकर ‘siete’ की सम्मानित उपांधियों 
_--नवसाक्षरों के लिए उपयोगी साहित्य को प्रोत्सा- से विभूषित किया है। 
इन देने को भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जिला-अंधिकारियों 
“शचा मन्त्रालय ने भारतीय भाषाओं के नवीन साहित्य को यह आदेश दिया है कि प्रेस तथा रजिस्टर शन अधिः | 
की ७ वीं प्रतियोगिता में हिन्दी की जिन आठ पुस्तकों नियम के पालन में शिथिलता बंरतने वाले पुस्तकः | 
को ५-५ तो रुपये के पुरस्कारों की घोषणा की है, उनके प्रकाशकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। यहाँ यह 
नाम इस प्रकार हैं-१. 'विनोवा के पावन प्रसंग उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा ६ (ब ) के | 
( सुरेशराम भाई ), २. 'वन सम्पदा? ( रामचन्द्र तिवारी ), अधीन प्रकाशकों के लिए अपनी प्रत्येक प्रकाशितं पुस्तक || 
“झलकारी? ( शंकरराम ) ४. समये का मोल’ की कुछ प्रतियाँ शिक्षा-निर्देशक के कार्यालय को: भेजनी 
2 जगन्नाथ प्रभाकर ), ५. “जब हिमालय बोला? ( सुंभद्रा आवश्यक होती ca i 
देवी), ६. 'गांउ का सुरपुर देउ बनाय! (श्यामसुन्दर जर्मन बुक TS की ओर से विश्व के प्रख्यात 
' ' मिश्र. मधुपः ), ७, जीवन परिवर्तन! ( ओमकाश गुप्त) विद्वान्‌ और भारत के उपराष्ट्रपति sto राधाकृष्णन्‌ को 
` ८. 'पंचों का फैसला? ( राधेश्याम शर्मा )। ईन पुस्तकों * १६६१ का शान्तिःपुरंस्कार दिया जायगा | गत वध यह 
Ha a सौ रुपये के अतिरिक्त पुरस्कार के लिए १ सर्वोत्तम पुरस्कारं डॉक्टर थियोडोर थेर को और इस वष सुप्रसिद्ध 
' पुस्तक का चुनाव आगामी फरबरी या मार्च तके होगा । ब्रिटिश प्रकाशक श्री विक्टर गोला को दिया गया है| 
एतदर्थ ये पुरस्कृत लेखकगण अपनी पुस्तकों का HAs डॉ० राधाकृष्णन्‌. को यह पुरस्कार अगले वष अक्तूबर म॑ | 
रूप. शिन्ना-मन्त्रालय' को भेज सकते हैं। इस ७ वी आयोजित की जाने बाली अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी 
प्रतियोगिता के लिए इस बर्ष लगभंग ६०० पुस्तक आई के अवसर पर प्रदान किया जायगा i 
थीं | यह योजना शिक्षा मंत्रालय ने सन्‌ १६५४ में प्रारम्भ भारत सरकारे के केन्द्रीय संस्कृत मण्डल ने 
कीथी| | केन्द्रीय संस्कृत संस्थान की योजना तैयार करने के निमित 3 
ara में ब्रिटेन के भूतपूर्व राजदूत श्री मेकडानल्ड डॉ० पी० बी० काणे, श्री क्षेत्रेश चट्टोपाध्याय; डॉ ate 
भारत पर एक पुस्तक लिखेंगे, जिसमें वे अपने ५ वर्षों राघवन्‌ और श्री सरसतीप्रसांद चतुवेंदी की एक उपसमिति | 
'भारतं-प्रवास के अनुभव और संस्मरण लिखेंगे | पुस्तक बनाई है | : 
sm सेअधिककी तही होगी ' ` _ . --पेशावर के एक ग्रामीण परिवार से कुरान बौ | 
--सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यच डॉ एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई है । यह प्रति किरोजश 
मजी उपाध्याय प्रमुख विद्वानो की सहायता से संस्कृत -तुगलक के शासन-कॉल में लिखी हुई थी और इर. 
साहित्य का अब तक का इतिहास लिख रहे El यह ‘a? और “बहार? की मिश्रित प्रणाली पर लिखा गर्गी 
नहीं की देख-रेख में हो रहा है.) इस ग्रन्थ में १६ बीं है | समूची पुस्तक सें 'त्रल्लाः शब्द सवण WAT HE 
० वीं शताब्दी तक के संस्कृत साहित्य का ,इतिहास ख्रंकित है.) इस पुस्तक को बहाबलपुर के ऋजायबधर it 
ce रखा जायगा। | i= 
--हिन्दी-टेलीप्रिंटट का कुजीपटल हिन्दीटाइप- --कोलम्त्रो में आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक चित 
र के कु जीपटल के तैयार हे, Helse S sodA GRA सिंहली भाषा में अनुवाद प्रका | 
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पुस्तक-जगत 5 , 2 
क F किया गया है । इसके अतिरिक्त. उस देश के ओषधिः ¬ नयी feet, २०-जनवरी | केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा 2 
र. त्रिभाग ने सुश्रुत संहिता! का अनुवाद भी शुरू करा. समिति ने अहिन्दी भाषा-माषियों के राज्यों में हिन्दी के : 
र दिया है। प्रचार का काम करने वाली त्रहुत-सी संस्थाओं केलिए | 
मः भारतीय मानक-संर्था ने पुस्तकों के मुखपृष्ठ के एक मुख्य संस्था aq. देने का निश्चय ae pee | 
यो. आकार-प्रकार का मसौदा तैयार किया इसमें छापी नयी व्यवस्था से अहिन्दी राज्यों में हिन्दी भाषा के | 


जाने वाली सामग्री और सम्पादक का मन्तव्य आदि विकास में विशेष रूप से मदद मिलेगी । अभी तक लगभग 
गों ' छापने की पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन इस तरह की कोई हर संस्था परीक्षा लेने का काम. कर रही है और प्रयत्नः 
a 
क 


>? 


पाबत्दी नहीं रखी गई है, जिसमें पुस्तक को प्रभावशाली शील है क्रि उसका क्षेत्र अधिक-से-अधिक बढ़ जाय ] 
- ` बनाने में बाधा पड़े | मानक तैयार करने में अन्तर्राष्ट्रीय . कुछ संस्थाओं ने इन परीक्षाओं को “आमदनी का 
यह. कापीराइट करार का भी ध्यान रखा गया है | भारत साधन” बना लिया है | कई संस्थाओं की इस तरह की | 
के सरकार ने इस करार की पुष्टि की है। मानक के मसौदे . आपसी दौड़ में परीक्षाओं का स्तर गिरता चला जा रहा है) 
क़ ॥ की प्रतियाँ भारतीय मानक-संस्था, नई दिल्ली या उतकी नयी अवस्थाओं में श्रहिन्दी राज्यों में काम करने वाली 
नी | बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शाखाओं से मिल सकती हें | ये सभी संस्थायें एक केन्द्रीय संस्था द्वारा बनाये गये 
| प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्री ( संशोधन) कानून नियमों का पालन करेंगी | परीक्षा का स्तर और hr 
[त १६६० के अन्तगत अब यह जरूरी हो गया हे कि प्रत्येक हिन्दी प्रचार संस्थाओं का क्षेत्र भी यही एक संस्था 
को . सेमाचार-पत्र की प्रत्येक प्रति में मुद्रक, प्रकाशक ओर निर्धारित करेगी | = 
गहू ` सम्पादक के नाम के साथ समाचार-पत्र के मालिक कां 
` नाम भी छापा जायगा | = 


aa meee | 7 हास्य कहानियों का अनूठा संग्रह 

i | र = जोन तती है 

ड | TT पर आ बनती है 

a= _ लेखक--धमंदेव “चक्रवर्ती! प्रसतावना--“बेढब? बनारसी . 

||. हास्य-सम्राट्‌ श्री जी० पी० श्रीवास्तव-अजकल के हिन्दी के हास्य रस की पुस्तकों में यही 
ech पुस्तक है जिसका मैं पूरा आनन्द ले सका | 


हास्यरसाचाय श्री अन्नपूर्णानन्द--इस ( हास्य ) क्षेत्र में बहुत थोड़े लेखक हैं जिनकी में सचमुच 
. कैरता हूं | चक्रवर्तोंजी उनमें प्रमुख हैं | आप हास्य का गुर पहचानते हैं । 


प्रमुख हास्य कवि “बेढब? बनारसी--श्री चक्रवर्तीजी की रचना पढ़कर बड़ा आनम्द हुआ | शिकायत 


@ ` || पह दै कि लेखक महोदय कम क्यों लिखते हैं । इन्हें तो हिन्दी के हास्य साहित्य का भण्डार भरना चाहिए | 
mp - पि(सपल डा० रामचरण महेन्दर--चक्तवतोंजी में परिस्थिति-जन्य हास्य उसन्न करने की अद्भुत 
- । इस 


एक पुस्तक से ही इन्होंने हारय के साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है | 
A 


| चक्रवती प्रकाशन, १६ मॉडल बस्ती, न्यू दिल्ली 


7 केक eg क न 
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bas 
| सहयोगिता : प्रकाशन-उद्योग : एक संद्धान्तिक प्रश्‍न 
' `  जालूवर्षं के अपने चोथे रंक 4, समस्या : टिप्पणियाँ" शीर्षक स्तंभ में हमने श्री गोकुलदास धूत, 
'नंत्रयुग साहित्य सदन, इन्दौर का एक पत्र प्रकाशित किया था कि केवल वितरण पर ही सहकारी आधार लागू करने 
` क्री बात क्यों सोची जाय, प्रकाशन और उत्पादन पर क्यों नहीं | इस प्रश्न पर गौर कर देखा जाय तो इससे उक्त प्रकार 
` के एकांगी चाहनेवालों पर पहले तो उनकी नैतिकता को लेकर शक पदा होता है, We दूसरे किसी सहकार के नाम | 
पर केखीयकरण के प्रति विरोध भी | हमं इन दोनों दृष्टियों का समथन करते हैं और तदनुसार सहकारमात्र का | 
विरोध करते हैं। हमने इसके पूर्व वाले अपने मत में भी यह .बात कही है कि विभिन्न देशों की मौजूदा राजनीति ने 
अपनी स्थिरस्वार्थिता - का लाभ उठाने क॑ लिए तमाम उद्योगों के उत्पादन-वितरंण पर सहयोगिता नाम से एक संस्था 


AS: 


/ 'को लाद कर उसे अपनी ऐएकछत्रात्मक सत्ता के सार्थ में जबकि वाँध लिया है, तो मौजूदा विश्व के इमानदार जनसत्ता 
€ चिन्तको को उसके विरोध में पुनः व्यक्ति की सत्ता और उसके व्यक्तिगत उद्योग को प्रतिष्ठित करने की बात सोचनी 


'पड़ रही है। उक्त संपादकीय में हमने केन्द्रीय पुस्तकालय-पदाधिकारियों का व्यक्तिग्राहकत्व-विरोधी तर्क भी अपने | 


4 TE TST 3:94: 4-5 


| 


पक्ष के प्रमाण में उपस्थित किया था और विशेषकर शिक्षा और उसके साधन की नितान्त व्यक्तिगत विशेषता की भी |- 
qk a थी | सहयोगिता, और वह भी प्रत्येक जन की व्यक्तिगत सहूलियत और आकांक्षा पर प्राथमिक ४ 
Sea देने के बजाय सरकारी माँग को प्राथमिकता देने की, बड़ी खतरनाक है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के श्र दार | 
> लोगो में विदेश के गल्त-सही सिद्धान्तों को, safe उनकी: उत समय तक खरी-खोटी काफी प्रकट हो चुकती है और 
“तदनुसार नई चिन्ता का निर्माण हो चुका रहता है, अमल में लाने की सतही नासमभी बड़ी तेजी a आया करती है,| ie 
पुस्तक-प्रकाशन-व्यवसाय के मामले में भी, जहाँ उसकी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, वह नकल में लाया या |... 
१ रहा है| होना तो यह चाहिए कि पुस्तकों की विषयगत आवश्यकता के लिहाज से, विषयपूत्ति मात्र केलिए, उत्पाद | 

के कुछ विषयों पर ही सहयोगिता सोची जाय, और जहाँ मुनाफे और खपत के नाम पर सहयोगिता के पदा धिकृत । 
और उनकी प्रष्ठपोषक राजकीय नीतियों का मुनाफा बन सकने की गुजांइश बनने का अवसर बना करता हो, वर्ह | 
हयोगिता को प्राणपण से लागू न होने दिया .जाय | ऐसी गुंजाइश विगत चार दशकों में daw के इतिहास के | 3 
हुत बड़े दुर्भाग्य का हस्तामलक को चुकी है। शोध-श्रनुसंधान और प्रमुख विषयों की शिक्षण -संस्थाएँ, उन-उन क| ह 
[स विषय की आवश्यक पुस्तकें कम हों, उन्हें तैयार करें और प्रकाशित करें, या अपने-अपने चेत्र के पुस्तक-वितर्खों से 
` से सहायता लें--श्रधिक-से-अधिक कोई-एक ऐसी योजना सोचने का श्रौचित्य हो सकता है | वह भी हिन्दी-प्रकाशर्क | 
' संघ का नहीं | किन्तु, रस-साहित्य और समाज तथा राजनीति के साहित्य oe सहयोगी नाम की कोई संस्था वैचार्खि | ES 
गुलामी और सरकारी मुं हदेखी नहीं करेगी-इसे शायद कोई भी सचेतन व्यक्ति मानने को तैयार हो। और, जहाँ |. 
ar तक्र और रसिक साहित्यो का प्रश्न है, वे व्यक्ति के आग्रह और रसज्ञता पर ही निर्भर होने चाहिएँ और है | 
ईमानदार व्यक्ति और संगठन को यही देखना चाहिए कि हर किसी ग्राहक व्यक्ति का आग्रह या रसज्ञता किसी प्रकार 
` कु ठित न होने पाए | यही व्यक्ति, व्यापार का सही क्षेत्र | सरकार तो केवल अपने विषय और खुशामद को जानती 
वती है ्रीर वह जबं बदल जाती है तो उसके दरवारियों की दुर्गति जैसा दुःख व्यापार के मेलने की परम्परा १६. 
पहिए | ४ | ; | 
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पुस्तक-नगत के नियम 


“ुरुतक-जगत? में समीक्षार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति -सेजने की जरूरत है। 
पुस्तक-जगत? हीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है | 


„ वार्षिक मूल्य ३) रु० मात्र है; डाकव्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण अंक का 
मूल्य २४ नए पैसे है । | 
` » विज्ञापन-संबंधी झगर्डो का निपटारा पटना को अदालतों में ही होगा । 
। | & पुस्तक-जगत? का आकार डबल-काउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 
, | # साधारण अंकों में विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं 
ने | . आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ) ः 
RY श्रावरण 'अतिम पृष्ठ (पूरा ) । 
95 द्वितीय एवं तृतीय पृष्ट करक क : 
की भीतर का पूरा प्रष्ट 2 | 
ने , आधा पृष्ठ . ag 
ue क एक चौथाई पृष्ठ है न | 
[- | “° `. 'चोथाई पृष्ठ से कमं विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमंथ्थ होंगे | < 
il विज्ञापन-विभांग, Mp 
` ` पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-2 ` | 
TE बंगभाषा के मूर्धन्य साहित्य-शिल्पी 


श्री बुद्धदेव वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 


शेष पांइुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलांल मंडलं 


सस्मरणात्मक शेली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ साहित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी चिन्ताधारा तमाम 

औरं त्राघातों के मूवी कैमरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुई है । जिसको सकारने या पाजिटिब रूप देने 
SMES पाठक के मन को अभिभूत करता है | किसी विचारशील शिल्पी के सारे निस्संग त्यो -ग्रकृत्यो 
अधिक शायद ही क तटस्थतापूवेक उपस्थित किया गया हो । | 


सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्दे | | 


oe हि Aun ही « ४ 
oe i > रः ‘ rs 4 
i रजिस्टडे = ऋ ४ प्री० Gey Digitized by. Arya Satay TAR BERS Sa Bingo LR ES उ 

i न्दी साहित्य को साहित्य श्रकादेमी का अनुवाद-उपह 

| न ` कन्नड साहित्य का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास-शिल्प 


श्री विष्णुकान्ता 


प शान्तला 


a 
है 5 प्रूलन्‍लेखक ` 
mS 
नु बाद वह ®; 
ड , मूल्य : सात रुपये 
डे = सादे चार सो एष्ट! सुदर छपाई : सु दर कागज 3 | 


4 aaa” कन्नढ़ भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार श्री Ho बी० अ्रय्यर का एक अत्यन्त लोकप्रिय ऐतिहाफि' 

मौलिक उपन्यास है। इसमें उपन्यासकार ने कर्नाटक के प्रसिद्ध होयसळ-राजवंश के उत्थान-पतन का रोमांचका - 
` वणुंन करने के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक र 
“ar यथातथ्य चित्रण किया है | 


विद्वान्‌ लेखक ने जहाँ इसमें जेन, शेव तथा वैष्णव मताबलभ्बियों के पारस्परिक सौहार्दपूर्णा उज्ज्वल जीवन. 


| चित्र खींचे हें वहीं तत्कालीन पारिबारिक निर्मल प्रेम, अनन्य ईश्वर-भक्ति, अपूर्व देश-प्रेम, अपार साहस तथा असाध 
त्याग की मार्मिक झाँकी भी प्रस्तुत की है। 


४ 
कथा-प्रसंग में उपन्यासकार ने बेलूर ओर हलेयबेडु के मंदिरों के वर्णान के माध्यम से स्थान-स्थान पर aa . 


. शिल्प-कला का वणन भी किया है। साहित्यिक shea, कल्पना-वैभव तथा भाषा-माघुय से परिपूरा यह उपना. 
me | ५ हिन्दी-साहित्य की ग्रभिवृद्धि में सहायक होगा | | 


साहित्य अकादेमी की ओर से 
ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिठेड, पहना- 


र५र५२५२५२५२५२५२६ 


Maa-ohid 


विहार के पाठ्य-क्रम में >वीकृत 


हमारा Gade साहित्य 


| ` कर्मभूमि ६:०० बी० ए० mae `. | पुस्तकःविक्रताओं के लिये सबसे 
ह गुबन ` ५०० बी? us हिन्दी ` `| सुविधा यह है कि पाठ्यपुस्तक होने कति 
am  *- कर ै 
र ग कन्‌ Yoo sto ए० mie ˆ| कमीशन गिराना-हमारे यहाँ का Bh | 
| weer ६:०० बी० ए० नसं नहीं है। साधारण व्यापारिक कर्म 
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हा... २५७४० alo Comet | दिया जाता है। ` | 
तत | pee sR रूप में | स्टाक में रुके रहने 
4. | भाग-१ ३९०० Mo ए० WAR ` प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
: ब झुल १९००. उच्च माध्यमिक विद्यालय |. मयूर सूची के लिये लिखें 
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सबसे पहला मेरा ध्यान इस पुस्तकालय के प्रायः 
वैतालिस वर्ष की जिन्दगी पर जाता है। यह मामूली बात 
है कि किसी चीज की बुनियाद अथवा उद्गम को बताना 
कुछ कठिन होता है क्योकि जां चीज आगे चलकर एक 
विशिष्ट, खास शक्ल धारण कर लेती है उसकी बुनियाद 
में ऐसी छोटी-छोटी चीजें होती हैं जिनमें किसी एक को 
| उसके उद्गम का खोतं वताना कठिन हो जाता है । इतना 
ही हैं कह सकता हूँ कि मुझे पुस्तकों से सदा प्रम रहा | 

एक तरह से इस पुस्तकालय का प्रारम्भ एम० To की 
परीक्षा की पाठ्य-पुस्तकों से और ate एल० की परीक्षा 
Pada होने के बाद जब में एम० एल० की परीक्षा में 
शामिल होने 

: उसके लिये कानून की कुछ उच्चकोटि की पुस्तक जो सुके 

" खरीदनी पड़ीं, उनसे हुआ | किन्तु जब में इस पुस्तकालय 

के विविध विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों का ख्याल 

) करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ. कि १७१५ go के आरम्भ 
| बकालत पेशे में चन्द महीने क॑ वाद ही वाजात्ता ढंग 

से इस पुस्तकालय का जन्म उन प्रायः दो दर्जन पुस्तकों से 
em, जिनमें Public finance सम्बन्धी आधा दर्जन 

। Standard किताबें और Grren’s History of 


the English people की एक पूरी सेट थी | सचमुच 
+हिये तो इस पुस्तकालय का आरम्भ उसी समय EAT 


अब पाज्य-पुस्तकों के घेरे से निकलकर साधारण पुस्तकों 

के संग्रह की ओर में ger | 

|. इस पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का 

संग्रह है किन्तु ऐसा इसलिये नहीं है कि मैंने प्रारम्भ से ही 

सोचकर रखा कि अंत मे मुझे इस संग्रह को एक साव- 
निक पुस्तकालय का रूप देना है और इसलिये इसमें 


Er विषयों से सम्बन्ध रखनेवाली पस्तकों- का होना 
व च है। ज्ञानं की विभिन्न शाखाओं की ओर 
४ चि क्रमशः बढ़ती गयी और जिस शाखा की 


हे x अभिरुचि गई उसके सम्बन्ध में पुस्तकों का 
a >> कर दिया | सबसे पहले मेरी अभिरुचि इतिः 
OT अरथशास्र की ओर गई, इसलिये, जैसा कि मैंने 


ख्याल से उसकी तंयारी मे लगा तो. 
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अभी कहा, इस संग्रह का आरम्भ इतिहास, तथा अर्थशास्त्र 
की पुस्तकों से हुआ | इतिहास के भीतर भी मेरी अभिरुचि | 
में परिवर्तन होता गया और अंत में वह भारतवष के पुराने 
इतिहास ही नहीं बल्कि मानव जाति के पुराने इतिहास की 
ओर सुड़कर चली । यही कारण हे कि आप इस पुस्तकालय 
में पुरातन इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों में 
अमेरिका की माया सभ्यता सरीखी लुप्त सम्यताओं 
से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकों को भी पायेंगे | पुरातन | 
सभ्यता के अध्ययन की अभिरुचि ने मुझमें इस विचार | 
को पैदा कियो कि पुरातन भारतीय संस्कृति की eet | 
काः उचित परिचय तथा जानकारी प्राप्त करने के लिये 
संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है ओर तु में संस्कृत के. 
अध्ययन की ओर सुड़ा | इस पुस्तकालय में; कुछ संस्कत. 
की पुस्तकों का हीना इसी का द्योतक है | जहाँ में इतिहास 
सGrren’s History of the English people : 
से निकलकर बढ़ता हुआ संस्कृत के अध्ययन पर गा पहुँचा 
वहाँ मैं अनेक दिनों तक अर्थशास्र के अध्ययन में हो अपचे 
को बाँधकर नहीं रख सका | इतिहास का विद्यार्थी राज- | 
नीति-शास्त्र के अध्ययन की ओर बढ़ने सें अपने को. रॉक | 
नहीं सकता था और इसलिये कुछ दिनों के बाद राजनीति- | 
शास्र और विशेषकर उससे सम्बन्ध रखनेवाले दर्शन की | 
ओर बढ़ा और इस पुस्तकालय में राजनीति से सम्बन्ध | 
रखनेवाली पुस्तकों का होना इसी अभिरुचि का 
परिणाम है |. ' __ 
कभी-कभी छोटी घटना भी जीवन में बड़ा परिवर्तन 
लाने का कारण बन जाती है । जब १६३० में गिरफ्तार 
होकर जेल पहुँचा तब राजनीति-दशन से सम्बन्ध रखने 
वाली एक पुस्तक में Pragmatic Philosophy 
की चर्चा पाई | मेरे मन में आया कि Political phi- 
losophy के तत्वों को हृदयंगम करने के लिये Ge 
al philosophy का, जानना आवश्यक है और इसके | 
बाद में General philosophy की ओस्मुड़ा । एक. 
वार दशन की दुनिया में दाखिल होना था कि सु = 
अनुभव छुआ कि इस विश्वक्रम के पीछे काम करर 


% 


~ 


PT Sl 
Specs 


“Truth”? को समझने और जानने के लिये मनुष्य 
के अन्दर और बाहर के तथ्यों की जानकारी भी आवश्यक 
। मेरा ऐसा. महसूस करना मेरे लिये खराब भी हुआ 
AC अच्छा भी | खराब इसलिये कि मनुष्य की जीवन- 
अवधि सीमित है और अनेक दिशाओं में खिंच जाने पर 
उसके ज्ञान में वह गहराई नहीं आती है .जो गहराई भी 
आवश्यक है | किन्तु ज्ञान की विभिन्न दिशाओं में खिच 
जाने का जो व्यावहारिक प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा है, 
उससे मैं समझता हूँ कि यह मेरे लिये. अच्छा ही नहीं 
बल्कि बहुत अच्छा हुआ | 


Pragmatism के विचार के धक्के में पड़कर जब 

Durant’s story of philosophy नाम की 
पुस्तक के द्वारा दशन-जगत में प्रवेश किया, तो वहाँ मैंने 
पने.को आश्चर्यमय जगत में पाया | देखा कि किस 
` प्रकार संसार के मेधावी पुरुष विश्वक्रम के पीछे निहित 

reality की ओर और उस विश्वक्रम में मनुष्य के स्थान 
की खोज में सदियों से लगे त्रा रहे हैं | मेरे मानसिक 
[गत में चंचलता आई । मैंने समभा कि ज्ञानोपाजन का 
धान मतलब reality को जानना ही हो सकता है और 
. इसलिये मेरा ध्यान ज्ञान की उन शाखाओं की ओर जाने 
लगा जिनका सम्बन्ध मनुष्य और reality फे अध्ययन 
साथ है | इसलिये जहाँ मैंने जेल में pragmatic 


खल किया, वहाँ एक ase ए० के विद्यार्थी की. 
sychology की प्रारम्भिक पुस्तकों को भी पढ़ना 
` करिया | इस पुस्तकालय में philosophy की 
के साथ मनोविज्ञान की और विशेषकर मनो विज्ञान 
रलेषण सम्बन्धी पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह पायेंगे | 
' पुस्तकालय में! General literature, socio- 
og gy और anthropology सम्बन्धी पुस्तकों का होना 
अभिरुचि,का परिणाम है । | 


os विश्वक्रम के पीछे निश्चित सत्य की जानकारी Te 
ने में विज्ञान के अन्वेषणों से भी बड़ी सहायता मिली 
दशन का शाश्‍वत प्रश्‍न (eternal problem ) ` 


Ft 
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पुस्तक 


appearance & reality को विज्ञान ने और | 
पेचीदा किन्तु रोचक बना दिया है | यद्यपि विदा 
अवस्था में Ganot’s physics ही पढ़कर ुके eal 
करना पड़ता था तथापि मनुष्य के अन्दर जो howd 
why का एक स्वाभाविक और सुन्दर कौतूहल है उह: 
मुझे science के मूल सिद्धान्तो के जानने के चक्क 
डाला । इस पुस्तकालय में आप विज्ञान तथा flan, 
की पुस्तकों का. भी एक अच्छा संग्रह पायेंगे | जमीन ह 
सतह पर अनेक समय तक रेगते रहने के बाद मनुष्य भे. 
अब उससे उठकर बाहरी ४0800 में उड़ने की इच्छा वी 
है | इसी प्रकार science biology के द्वारा संसार 

अन्दर काम करनेवाले नियमों की जानकारी प्राप्त करने} 
प्रयास में मेरा भी ध्यान उससे उठकर, जिस अनन्त yy) _ 
को बाहर फेला हुआ हमलोग देखते हैं, उसकी ओर Te 
ओर उसी का परिणाम हुआ कि मैं astronomy} ह 


a Dt gH HH ~ 


अध्ययन की ओर बढ़ा | में ऐसा कह सकता हूँ कि मे 
मौजूदा प्रिय विषयों में एक astronomy का fm 
भी है । इस पुस्तकालय में इसलिये आप कुछ १5६0 ३ 
nomy की पुस्तकें भी पायेंगे । Astronomy # x 
पढ़ते समय जब कठिनाइयों का अनुभव करता हुँ, 
` पछतावा होता है कि मैंने mathematics का wm 
क्यों नहीं किया | लेकिन जीवन की इस घड़ी में, जब. 
मोड़ लेने ,का समय शायद नहीं. रह गया है, हृदया 
“क्या पछताना अवसर बीते” की आह निकलती है 
उसके सामने स्वभाव के विरुद्ध सर झुका कर संतोष : 
पड़ता है | ; 7 
इस पुस्तकालय के आरम्भ तथा अभिवृद्धि १| 
: दिग्दर्शन कराने में मैंने आपका बहुत समय तिया खो 
इस आरम्भ तथा अभिवृद्धि के पीछे एक मेरी मस्ती 
जो अभी वर्तमान है | इस मस्ती के कारण इस पुसत 
' मे मेरी विशेष आसक्ति है । जब मैं प्रातःकाल उडत 
तो श्रालमारियों को घूमकर देखता था और ho 
नन्द्‌ तथा शान्ति का अनुभंव करता था | 
यहाँ होना अबश्य परने के AL जीवन में एक श्य 
गया है | इस शूल्य की आंशिक पूर्ति के लिये यह “ 
है कि मैं मुगेर पहले. से अधिक oe । ले कित ™ 


[वहार राज्य के लोगों की ओर विशेषकर जिस संस्था के 
॥ | साथ रहकर सार्वजनिक जीवन में मुके रहना है उसके 
| भीतर के अनेकानेक मित्रों की श्रद्धा और विश्वास मुझ पर 
६ ह. तबतक तो सुके पटने में ही रहकर, लोगों और मित्रों 
M की श्रद्धा और विश्वास ने जिस भार को gh सौंप 
॥ एखा है, उसको निभाना है। 
। यद्यपि हिन्दू विचार बतलाता है कि मनुष्य सो वर्ष 
| तक जीने की आशा कर सकता है, किन्तु पाक बाइबिल ने 
य ' तो मनुष्य को three scores and a ten यानी 
डाह, वर्षे की साधारण अवधि दे रखी है | में इस अवधि 
क्री सीमा को टप चुका हूँ । मेरे कुछ प्रिय मित्र इस बात 
ने की चर्चा सें स्वभावतः रुष्ट हो उठते हैं, किन्तु इस अवधि 
TW) को उपने के बाद, खासकर मेरे ऐसे स्वभाव के मनुष्य के 
लिये, जीवन-खोत के दूसरे उपकूल को निकट आते देखना 
१११ और तदूजनित what next के गूढ़ प्रश्‍न का उठना सहज 
किमे है | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जीवन की इसे गूढ़ अवधि में 
वि | इस पुस्तकालय को सार्वजनिक रूप देने का निश्चय मन 
४0 में आया. और इस” निश्चय के साथ-साथ मन में यह भी 
7 १ आया कि किसी नाम के साथ इस पुस्तकालय को 
सार्वजनिक रूप दूँ | 


si 


[ ७-७-५३ के दिन कसला-महेश-पुस्तकालय 
मुंगेर के उद्घाटन-अवसर पर पठित 
वक्तब्य से 


'' “पागल तो नहीं हो गए हो कुतुक ? देह का चमड़ा 
लिया खो देह का हो अंश है। वह तो कोई परिच्छुद्‌ नहीं है ।?? 
५, “परिच्छद्‌ न सही, कवच या ga तो है ही ga 
चमड़े खोल फेंको । उसके नीचे क्या है, देखना 
: रे | 22 - 

'नारद ने कहा--“'क्या है, सुनो | चमड़े के नीचे है 
, मेद के नीचे मांस, और उसके नीचे ऊकाल ।” 
“शौर उसके नीचे १” , 


— ओ रम्‌ परशुराम 
( “निमोकनृत्य' कहानी से) | 
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प्यारी चद्देती चीज को अपने से अलग करना बड़ा कठिन 
काम होता है। ओर, किताब जिसकी साथी और दोस्त 
है, इसकी ढुसरायत और रफाकत को कुछ कितांब 


' गुनगुनाता है, वह होते-होते सब चीजों से ज्यादा चहेती 
` चीज बन जाती है आदमी के लिये । और अगर किताबों 
से प्रेम रखनेवाले अपनी किताबें दूसरों को नहीं देते, दो 
चार दिन को भी नहीं देते, तो समक में आने की बात. 
है| इसी विहार में आप सब जानते हैं, पुरानी किताबों 
के एक आशिक थे, जिन्हें गुजरे हुए आज पचास साल से. 
ऊपर हो गये, खुदाबक्श खाँ | इनकी एक बांत मुझे 


५ 


ली इमाम ने इनसे कहा कि “खाँ बहादुर साहब 


के तरीके सब-के-सब बहुत ठोक नहीं रहे” तो खुदाबकश खाँ 
ने अपना फलसफा यों वयान किया था कि कितानें 


किसी वजह से जाती रही हैं | यह सच पूछिए तो सकले. 
मम ग्रन्धे होते हैं । इनसे बढ़कर ग्रन्धे बह होते हें जो 
पनी अच्छी किताबें दूसरों को,उधार देते हैं, और इन 
दीनो से बढ़कर Bear वह होता है जिसे कहाँ से अच्छी 
किताब उधार मिल जाय ओर वह बदनसीब इसे वापस 


FO Chennaia 
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| 


माननीय श्री जाकिर हसेन साहब 


अक्सर याद श्रांत्री है | एक दूसरे नामवर बिहारी सर. 


पने जो यह बेंनजीर किताबें जमा की हैं, लोग इनकी 
बत तरह-तरह की बातें कहते हैं कि इनको इकछा करने. 


. घुलाये, उसके कहे पर कोई केसे न आये? 
करने का फन कानूने ताजीरात हिन्द की दफों का. 


` किताबों के साथ अपने नाम को नहीं लगाया'है। 


` वालों के लिये दुनिया भर के चुने हुए 


an got rl 


स्वछ BI Gray 


बिहार ) 


-का मजीरा दुनिया के अनमोल जखीरों में से हे, ३. 
ब्रिटिश म्यूजियम ने एक बहुत बड़ी रकम इस कुतुब 
के लिये पेश की तो इन्होंने इसकी तरफ देखा भी 
ओर कह दिया कि “कितनी ही बड़ी रकम कोई दे 
बाप की और मेरी सारी जिन्दगी की यह पुंजी 
ज्यादे की है। में तो इसे पटना के बसनेवालों को नक . 
करूँगा |” आपने देखा कि किताब वाले को कितवा 
कसी मुद्रब्बत होती है, वहं इसे केसा अनमोल" समका 
है, ओर जब किसी को देता है तो उसी को जिते ३ 
अपने जान-माल से ऊपर समभता है । खुदाबक्शा खां 
अपनी किताब पटना को दी, श्रीवाबू ने अपनी उम्र 
की इकट्ठा की हुई किताबें सुगेर को दे दीं, और के 
किताब, ऐसी नहीं कि जिन्हें खाली रुपया . देकर 

लिया हो, ऐसी कि इनमें आपनी परख, अपनी पद, : 
अपनी तबीयत की गहराई, अपने खोज और तलाश. 
फलाव, अपने दिनों की मिहनत, अपनी रातों की जग?! 
सब ही का परतव छोड़ा है | इनका-मोल कौन कर सकता. 
इनकी कीमत कौन क सकता-है १ यह-श्रीबाबू ने वित : 
नहीं दी हैं, अपने साथियों और आगे आनेवालों १ 
अपनी तपस्या, अपनी रियाजत, अपनी. दिल की गए 
अपनी मस्तिष्क की रोशनी दी है | जो यह सब कुछे के 


fat इस देन में एक और बात जो मेरे दिल गू 
अपनी तरफ खींचती है, यह है कि श्रीबाबू ने ग्रा. 


मनि अभी कहा, हमको और हमारे बाद 
की | तो यह एक आर बात है जिसकी वजह 
पुस्तकालय और खासकर इस पुस्तकालय का 
दिल को गरमाता-सा है। श्रीवाबू ने यह बी 
किताबें नहीं दी हैं, हमारे लिये और हमारे 


>>, 
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, इसमें न 


पुस्तकःजगयत 


Sat विद्वानों, विज्ञानियों, कलाकारों की एक सभा रचा 
2 > = a 
दी है। निराली सभा है यह। हरवक्त जमी रहती है। 


कोई थकता है, न इसमें से कोई उठता है। 
इसमें कोई आपसे उस वक्त तक बात नहीं “करता जबतक 
श्राप इससे कुछ पूछें नहीं और पूरे ध्यान से इसकी सुने 


i क y 
` नहीं | आपने जरा ध्यान इसकी तरफ से हटाया AK यह 


धीमो पड़ा, आपने पूरा ध्यान हटा लिया और यह चुप हो 


| गया |) यों तो चुप हैं, पर आप जब चाह सुबह, शाम, 
आधी रात को हरवक्त इन्हें जागता पाइयेगा। आप 


जागेंगे और इनके पास जायेंगे तो इन्हें जागता, सिखाने- 


> NTS ae तेय ३०) a x ल 
बताने के लिये हमेशा तैयार पायेंगे | आप ही सो जायें 
` या इनके पास न जायँ तो और ata है, यह भी चुप 
- रहेंगे | मुश्किल-से-सुश्किल वात इनसे पूछिए, अपने वस 


भर आपको समझायेंगे, एक न SAAT पायेगा तो दूसरा 
तैयार है, दूसरा नहीं तो तीसरा | एक से कुछ चूंक होगी, 


+ - दूसरा जतावेगा, एक उलकाब में डालेगा, दूसरा लुलमा- 
क, वेगा | ऐसी सभा, ऐसे सलाहकार, ऐसे शिक्षक ओर कहाँ 


मिलते हैं ef, इनकी बस एक शर्ते.है, वह यह कि जो 


R इनसे कुछ पूछे और सीखना चाहे वह ऊँघता न हो, 
¦; जागता हो, चौकस हो, इनके पास से जो ले उसे हजम 


करने की शक्ति रखता हो, इनके विचारों पर अपनी तरफ 


© से सोचकर भी ag: feta करे । जेसे, खाने को वे चीजे 
(| कोई निगल ले तो बदइजमी हो जायगी, ऐसे ही इनकी 
बंताई हुई बातों को अपनी मिहनत और अपने विचार 


बिना अगर बस रट लिया तो मस्तिष्क का हैजा हो 


` जायगा। और, कसूर जैसे बे-चबाये खानेवाले का.होता है, 
|| वे ही गलत-पढ्नेवाले,: शब्द रटनेवाले का होगा | 


+ 


सच तो यह है कि इन किताबों में, जैसे . संस्कृति की 


+ Ht CARR 2२० टर व्रत 
आर सब चीजों में, आदमी का मस्तिष्क अपनी शक्तियों 


गी जमा कर देता. है, उनका खजाना इनके अन्दर हिफा- 
त से रख देता है, इन्हें इनके अन्दर छिपा देता है, सुला 


देता है और मस्तिष्क के “विकास का बस एक यही रास्ता 
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घर कर लिया हो | श्रीबाबू ने हमें जीवनी शक्ति. 


इसलिये कि मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ कि: 


नौजवानों में अपने को बनाने और कुछ बनकर | 


` ध्यान नहीं रखता वह कल-पुर्जा बन जाय, कीमिया 
` पुड़िया बन जाय, आदमी नहीं बनता | 


शक्तियाँ मिलती हैं, किताबों का बड़ा स्थान है। भ 
ओर फिर भाषा को लिख कर ्रमिट कर. सकने 


आदमी के लिए विकास के रासते को बहुत चौड़ा, ३ 


Ee 


है जिससे किताब से ज्यादा जीवन का विकास हो 
तो वह दूसरे का जीवन हे--कि जीवन का दीया, सच 
है, जीवन की लौ से ही जलवा है | और, आदमी के : 
पर कोई दूसरी संस्कृति की चीज, चाहे किताब ही, | 
चित्र हो, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे 
और न्याय हो, किसी की इतनी गहरी छाप नहीं । 
जितनी उस जीवन की, जिसमें यह चीजें, इनमें से कि 


खजाना दिया है जो किताबों में इंकठा होता 
अपने जीवन से वह दूसरी चीज भी हमारी सेवा में 
है | पुस्तक-दान ही नहीं किया है, जीवन-दान भी 
है | काश, हम और खास कर हमारे नोजवान इन : 
खजानों से अपनी जिन्दगियाँ बनाने और dare 
काम लें | 


यह आखरी बात में कुछ दुःख के साथ कह रहा हूँ 


का ध्यान अपने बनाने की तरफ कम होता जाता हं 
तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता से पह 


जनता की सेवा में अपने को लगाने की जो 
उमंग थी वह बहुत मद्धिम हो गयी है। wa of 
बनना तो चाहते हैं, पर शायद पेसा कमाने 
बनना चाहते हैं, दूसरों पर अपना जोर _ 
चलाना चाहते हैं, नौकर चाहते हैं, दौलत चा 
चाहते हैं | यह सब चाहे, ऐसा -नहीं है कि बुर 
पर जो आदमी अपनी सारी सम्पत्ति के पूरे ` 


 ब्रिहार की राजनीति के चार दिग्गज थे। स्वर्गीय 
AAMT बाबू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, स्वर्गीय अनुग्रह बाबू 
और स्वर्गीय श्रीबाबू | न 

+ बिहार-केसरी डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह को में १६३० से 


गाध प्रेम,हे और as ही अध्ययनशील व्यक्ति हैं। 
किन इन्हें नजदीक से देखने और जानने का मुझे अवसर 
हीं मिला था, हालाँकि उपयु'क्त तीन महारथियों के 
_निकटस्संपरक में में त्रा चुका था | सन्‌ १९४२ के ग्रान्दो- 
न में विहार-केसरी के सान्निध्य में आने का मुझे 
अवसर मिला ओर मैंने उनका पुस्तक-प्रेम देखा | 


mag के साथ प्रायः डेढ़ वर्षों तक मैं हजारीबाग 
' जेल में एक ही वार्ड में रहा और उनकी थोड़ी-बहुत सेवा 
भी मैं करता रहा | निकट-संपक में आने पर मैंने देखा कि 
उनके समान अध्ययनशील और पुस्तक-प्रेमी व्यक्ति विरला 
ही होगा | हजारीबाग जेल में, जहाँ लोग अनेक मतलब 
और बेमतलब के दैनिक व्यवसाय में लग जाते थे, 
श्रीवाबू अपने सेल में बैठकर किताबों में ही उलके रहते 
थे। राजनीतिक बन्दियों को अपनी जेब से २०) रु० 
मासिक तक खर्च करने की विशेष सुविधा थी। लोग हर 
महीने में तरह-तरह की चीजें--पान, सुपारी, जर्दा, बीड़ी, 
सिगरेट, खेनी, मिठाई, कपड़ा--मँगाया करते थे | लेकिन 
श्रीबाबू केवल किताबें मँगाते थे । हर महीने में पुस्तकों का 
पॅकेट आता ही रहता था | 
. श्रीबाबू कोई भी * पुस्तक--छोटी हो या बड़ी--सरसरे 
' नहीं पढते थे, प्रत्येक पुस्तक की एक-एक पंक्ति तौल 
पढ़ते थे इसका पता हमलोगों को इस तरह लगता 
था कि उनकी पढ़ी हुई पुस्तक पर रंग-बिरंगे निशान 
रहते थे। वे अपने साथ अनेक रंग की पेंसिल ` 
` थे और भाव के महत्व के हिसाब से वे जहाँ-तहाँ 
पर हरा, लाल, नीला, पीला और बैंगनी निशान 
ते जाते थे | oe | 
सुबह आठ बजे तक नित्य-कृत्य से निवृत्त होकर वे 
बेठ जाते थे | दिन को ११ बजे तक पढ़ते थे | उसके 


श्री छुविनाथ पारडेय 


` पढ़ सकते थे, उतना पढ़ते | सबेरा होने पर ताला खुलते ! 
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hi 


बाद स्नान, पूजा, भोजन और अल्प विश्राम का ant 

ie 
था। दो बजे दिन को वह पुनः पढ़ने बेड जाते » 
कोठरी में जबतक अ्रक्षर दिखाई देता, तबतक पढ़ते रहल) 


श्रीवावू का स्वमाव बच्चों का सा था। इसा, 
हमलोग उनसे बहुत हिलमिल गये थे। उन्हें बहुधा 
हो जाया करता था । कोठरी में मच्छरों की भरमार धी | 
हमलोग नहीं चाहते थे कि वे कोठरी में इतनी देर त. 2 
पुस्तकों से उलके रहें। इसलिये कभी-कभी मैं, aq © 
हरिहर सिंह या बाबू शाद्ध धर सिंह उनकी कोठरी में a : 
i री > त ० 3 
आते और किताब उनके हाथ से जबर्दस्ती छीन लेते ik 
अगर अध्याय समाप्त नहीं हुआ रहता, तो वे fig! 
गिड़ाकर हमलोगों से किताब माँगते और हमलोग | 
हँस कर कहते--“मालिक, मिडिल पास ad | 
लायक आपने पढ़ लिया है। अब पढ्ने की जरूरत नही. 
है | यहाँ से बाहर निकलिये।'? लाचार होकर श्रीबाबू कु 
छोड़कर उठ जाते और हमलोगों के साथ बाहर निकलकर 
,ताश का खेल देखते | यही उनके मनबहलाब का साधन 
होता | रात को कोठरी में बम्द हो जाने पर वे पुनः पुस्तक 
लेकर वेठ जाते और. जबतर्क लालटेन में तेल रहता; तवः 
तक पढ़ते रहते | ee 


पढ़ने के अतिरिक्त उन्हें अपनी पुस्तकों से बड़ी ममत ४4 
थी । मेरा तो अनुमान है कि उन्हें अपनी पुस्तकों से| 
जितना प्रेम था, उतना प्रेम शायद अपनी पत्नी at 
पुत्र से भी नहीं रहा होगा | अपनी पुस्तकें पढ़ने, मात्र के | 
लिये किसी को देने में उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी । हजारी: 
बाग जेल में बाबू शाज्ञ धर सिंह, देवव्रत शास्त्री और है| 

. वीन ही ऐसे व्यक्ति थे जो उनसे पुस्तकें प्राप्त कर सकते | 
थे, सो भी बड़ी कठिनाई से | उनकी जो भी पुस्तक |' 
हमलोगों के पढ़ने लायक होती उसे वे रात को बन्द होते || 
के समय हमलोगों को देते । रात को ही हमलोग जित्न || | 


ही उनका पहला काम था हमलोगों सै पुस्तक ले लेना | 
और सन्दूक में बन्द कर लेना । जबतक' हमलोग पुस्तक 


|) 


3 पुस्तक-जरात 
| पढ नहीं लेते थें तवतक रोज यही सिलसिला चलता 


' रहता था। = 
' अपनी पुस्तकों का वे गन्ध भी किसी को नहीं लगने 


ह उनके टेबुल पर एक भी पुस्तक नहीं रहती थी | सभी 
पुस्तकें सन्दूकों में ताले के त्रन्दर वन्द रहती थौं | 

श्रीबाबू का ज्ञान व्यापक था | मैंने हजारीबाग जेल 
| में उनके पढ़ने का तरीका देखा | मान लीजिये कि वे 
राजनीति की किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हों ओर 


| जाती, तो वे विज्ञान का अध्ययन करने लंगते | इस तरह 
शुः" 
| 


al राजनीति के साथ-साथ दर्शन और विज्ञान भी पढ लेते । 
लोग - 


कसे. 
नहा | 
qi मिथ्या ज्ञान ही होगा, सम्यग्‌ ज्ञान नहीं । 
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ज्ञान ओर विशवास दोनों मिलकर गुलामी को जन्म देते हैं। 


श्रीबावू ने अपने जीवन-काल में कितना पढ़ा था 
आर कितने विषयों को पढ़ा था, इसकी सम्यक्‌ जानकारी > 
जो लोग चाहते हों, उन्हे सु गेर जाकर श्रीकृष्ण सेवासदन : 
के कमला-महेश-पुस्तकालय को देखना चाहिये; जिसे अन्त 
में उन्होंने अपनी सारी निधि सौंप दी । पुस्तकों को वे इतने 
यत्न से रखते थे कि जिल्द के क्रेप में दाग तक नहीं लगने. 
पाता था। ऊपर का भाग हीं जो लोग देखेंगे, उन्हें यही 
प्रतीत होगा कि पुस्तक हाल में ही वाजार से खरीदकर 
संग्रहीत की गई हैं । लेकिन, पुस्तक को उलटते ही दशक 
को पुस्तक के पन्नों में रंग-बिरंगे निशान मिलेंगे जो | a 
बतलावेंगे कि पुस्तक श्रीवाबू ने पढ़ी है। | | 

ऐसा था बिहार-केसरी का पुस्तक-प्रेम और gah 
अध्ययन को प्रवृत्ति | इन शब्दों के साथ उन्हे स्मरण कर & 
मैं उनकी पुण्य स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ | 


ये दोनों जहाँ होंगे, वहाँ ज्ञान _ 
-- महात्मा भगवानदीन 


Je कहानियों 


लेखक--धम देव “चक्रवर्ती? 


पुस्तक है जिसका मैं पूरा आनन्द ले सका | 


| का अनूठा संग्रह 
| . नान पर भा बनती है 
हास्य-सम्राट्‌ श्री sits पी० श्री वास्तव--आजकल के हिन्दी के हास्य रस की पुस्तकों में यही अकेर्ल 


_ हास्यरसाचार्य श्री अन्नपूणानन्द--इस ( हास्य ) क्षेत्र में बहुत थोडे लेखक हैं जिनकी मैं सचमुच 
करता ह-। चक्रवर्तीजी उनमें प्रमुख हैं | आप हास्य का गुर पहचानते हैं | - 


ग्रस्तावना--'बिढब? बनारसी 


प्र 
x | 


प्रमुख हास्य कवि “बेढब? बनारसी--श्री चक्रवतीजी की रचना पढ़कर बड़ा आनन्द हुआ | शिकायत 

यह है कि लेखक महोदय कम क्यों लिखते हैं । इन्हें तो हिन्दी के हास्य साहित्य का भण्डार भरना चाहिए | 
प्रिसिपल sto रामचरण महेन्द--चक्रवतींजी में परिस्थिति-जन्य हास्य उसन्न करने की अदभुत 

। इस एक पुस्तक से ही इन्होंने हास्य के साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। | 


0 . मूल्य २.०८ र 


चक्रवर्ती प्रकाशन, १६ मॉडल बस्ती, न्यू दिल्‍्ली-५ 


ao, 
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' स्वर्गीय बिहार-केसरी के अध्ययन तथा पुस्तक-प्रेम 
त “प्यारे हरिचंद की कहानी? की तरह अपने प्रान्त 
केली “रह जायगी! लगती है। इस अध्ययन तथा 
म की कहानी के खुले एष्ट, श्रीकृष्ण सेवासदन मु गेर 
कमला-महेश-पुस्तकालय? में दिए हुए उनके ग्रथ हैं, 
जिन्हें देखते ही कोई स्तम्भित होकर प्रमाणाहत हो 

गा | फिर भी, उनके यांवत्काल के सान्निध्य में मैंने 
ES समीप सें देख-सुनकर पाया, उसी के आधार पर 


ओर प्रसंग यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ | 

पने ग्रथ-संकलन में से इस समय तक. तेईस हजार 
करीव ग्रंथ इस पुस्तकालय में उनके दिए. हुए हैं। 
'ये सभी ग्रंथ उनके पढ़े हुए हैं | किन्छु, इनमें से किसी 
भी उन्होंने: अपना अधिकार-सूचक नाम और पता 
वं हाशिए आदि पर किसी प्रकार के हस्ताक्षरित 


का उनसे जो संबंध रहा _ है, बह है उनका अध्ययन 
रीर उसका प्रमाण है, प्रायः सभी ग्र थो के विशेष-विशेष 
ही पेसिलों से पंक्ति-पंक्ति पर रेखांकित होना | 
Tat को उन्होंने जिस-जिस समयानुक्रम से 


3] 


रण या सूचीकरण चाहने बाले अप्रने घनिष्ट 
ग की अवहेलना भी कर जाते रहे हुँ । 


रते: और जब अपने इस ग्र थ-मंडार 
थानों थे तो वर्षा 


waif forse retract 8 
पस्तक-प्रम ओर पाठकत्त 


di 


श्री विश्वनाथ सिह - 


` दौड़ाकर यह समाचार जान लेते थे कि उनके ग्रंथ 


तथा पुत्तक-प्रेम से संबंधित उनकी .कुछ विशेष- 


आदि तक नहीं लिखे हैं, जिनसे कि यह पता चल 
के इनसे उनका कोई संबंध तक रहा है। हाँ, इन 


पृष्ठों का विशेष-विशेष महत्व-सचक भिन्न भिन्न. 
` पिछली पढ़ाई से यह निष्कर्ष निकाला है कि मनो विशा 


वसे-ही-वेसे पढ़ते और दर्ज करते गए हे |. अंतः . 
हैं किसी विषयं-वर्गीकरण या सूचीकरण का : 


को जानने के लिए जीव-विज्ञान जानना बढ़ा 
भी नहीं feat) शायद अपने अध्ययन या | 


जरूरी है | 
तय की सहूलियत के नाते, वें इन पुस्तकों के... 


- कविताओं से बड़ा प्रेम था | इस विषय में उन 


` के प्रमुख संगी दिनकरजी या 
अपने इस सारे ग्र थ-भंडार की चावी अपने पास उनसे 


र से दूर _ 


स्थानीय अधिकारियों, यहाँ तक कि कलक्टर आदि को ; न 
को वषा आदि दु्दिनों ने कोई हानि तो नहीं दोह... 
यों वे हर किताव को मूल जिल्द तक. सुसजित ण | 
सुरक्षित रखकर ही पढ़ लिया करते थे, फिर भीय 
प्रसवाली जिल्द कुछ फट-टूट गई, तो उसे बदलते we 
थे, वहिक उसे ऐतिहासिक वस्तु की तरह ज्यो-कास् > 
सुरक्षित रखा करते थे | न कसी 
उन्होंने हिन्दी रस-साहित्य का भी विशेष अ्रध्यग 
किया था, यद्यपि बोध-साहित्य के विषय में ata 
अंगरेजी पर ही निभर रहे । रस-साहित्य के इस a 
के आधार पर उन्होंने यह मत बना लिया था कि झे के 
हिन्दी का पुराना पद्य-साहित्य तो बहुत अच्छा लगा, मग 
गद्य-साहित्य तो तब से लेकर आज तक का नहीं। | |, 
उनके विशेष अध्ययन के विषय. प्राथमिकतापूर्व्रा क 
क्रमशः राजनीति, दर्शन तथा “मनोविज्ञान कहे जा तको | 3 


ह| इधर गत ४-५ वर्षो में उनकी विशेष प्राथमिक ऐक नि 


जीव-न्निज्ञान और परलोक-तत्व की ओर गई थी । उतो 
मने यह पूछा भी कि इतने दिन बीते, अब यह वि 
कयां पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि: मैंने अपनी The: 


: 


और परलोक-तत्व जाने बिना किसी भी विषय के 


f 


ऊपर कहा जा लुका है कि उन्हें हिन्दी की पिह 


बेनीपुरीजी हुआ 'करते १ 
चर्चा के साथ-साथ उ 


क-जगंत 
उनका ग्रंथ-पठन-प्रेम इतना स्वाभाविक था कि दूसरे र 
ग बिना पढे भी महत्वाकांक्षा SIT दुरसाहस TAA | 
है. लिया करते हें- ऐसा त्राश्रयंपूवक सोचा करके | 
“Bar उनसे ऐसा सुनने का मौका भी विभिन्न लोगों 
te मिला होगा, जबकि उन्होंने अपनी राजनीतिक संस्था 
डाह कुछ कुपढ़ों या शिक्षित अपाठकों पर व्यंग्य करते हुए 
है] | जाहिल तक कह दिया हो | र 
i स पहले कहा है कि वे अपने सारे संकलित ग्रंथों को 
] i गए हैं और उन्हें विभिन्न रंगों की पेंसिलों से स्थान- 
TM a पर रेखांकित भी करते रहे हैं | हर रंग का रेखांकन 
TRS, लिए अलग-अलग ढंग का महत्व रखता था, जोकि 
` केसी हाशिये के नोट से किसी कदर उनके लिए कम 
भ होगा | हाँ, विभिन्न रंगों के रेखांकन का उनका 
Moar अर्थ उनतक ही रह गया, यह दुर्भाग्य उन ग्रंथों के 
oc पाठकों को अवश्य भेलना होगा | पढ़ते समय 
१ उनके मनन के हष्टिबिन्दु अवश्य ही २५-३० प्रकार के तो 
ग | ही होंगे, कारण, इसके लिए वे फिर पॉँच पाँच 
कार के रंगों की पंसिलों से कई वजन के रेखांकन करने 
2 क्यों विशाल अभ्यास बनाए हुए थे १ आज भी उनके 
mien में जाकर देखा जा सकता है कि इस रेखांकन 
ae निमित्त उनके पास चार सौं के करीब विभिन्न प्रकार 
|] पेसिले थीं | a 
ane श्रीवाबू एकछत्र पाठक और आदर्श पाठक थे | 
होने कुछ-बहुत लिखा और कहा भी है, जितना कि 
ह प्राप्य हे | शेष लिखितों और केथितों का संकलन 
गा अभी बाकी है | फिर भी कहा जा सकता है कि 
सी मुकाबले में उन्होंने काफी कम ही लिखा है | क्यों 
लिखा है--यह मार्मिक प्रश्‍न सभी सहृदयों के मन में 
उथल-पुथल FARA मचा देगा | बहुतेरों ने उनकी 
ह जीबद्दशा में भी उनसे बहुत बार यह प्रश्न किया 
बी त्या fea cap 
ma. a उत्तरदायी बताकर लगातार 
हा तह ठु दिया है, वह किसी भी 
बिषय में औरों को दिया as Sul eee 
कि “माई, पढ़ना a ae ot on भी दिया 
: ठ स नहीं हो रहा है कि किसी 


DE 


वेञः 
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१-षरल 


ज्योतिषायुर्वेद एदं कर्मकाण्ड के सिद्धांतों का विश्लेषण 


_ कुछ नहीं लिख ah) किन्तु हाँ, एक वासना तो 


cag में कहा भी करते थे कि मुझे यदि राजनीति फुरसत 


विश्वविद्यालयों में जा-जाकर छात्रों के बीच _ 
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आप संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका 
दिग्यन्योतिः 

विशेषांक्रस्तहित वार्षिक qo ६) : एक प्रति ६२ न. पै. 

संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 

श्री आचार्य दिवाकरदृत्त शर्मा 
विशेष आकर्षण 

रुस्त २-सांस्कृतिक साहित्य का सुजन 

३-प्राचीन तथा श्रर्वाचीन ज्ञानविज्ञान के समन्वय के साथ 


४-वालोपयोगी Mase साहित्य ५-नारी जीवन ६-संस्कृत 
जगत में बोद्ध क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण । 
_ अविलम्ब लिखिए 
= EIEN 
व्यवस्थापक, [दव्यज्यातः 


“आनन्द लॉज खाजू , शिमला-१ 


निष्कर्ष को तय कर -कुछ लिख ag । देखू, इस अमुक 


इसी प्रसंग में लोगों ने उनसे आत्मकथा-जेसी. 
लिखने का भी कई-एक वार तीब्र आग्रह तक किया 
इस आग्रह पर वे पहले तो हसकर टालते रहे हैं, 
बाद में तो झुकला तक गए हैं। हाँ, पता नहीं fe 
प्रकार आकाशवाणी वालों ने उनसे “मेरी जेल-यात्राए 
शीर्षकः सरस और रोचक प्रसंग प्रसारित करवा ही 
लिया था | : डो 
यद्यपि वे बहुत कुछ चाह कर और पढ़कर भी 


साथ मन-की-मन में ही रह गई । वे अकसर चाहते और 


तो मैंने जो-कुछ पढ़ा, जो-कुछ उनपर अध्ययन- 
निदिष्यासन किया है, उसे एक वाणप्रस्थी की तरह अपने 


ae. 


ओर पढ़ाऊँ ।* 


Ry eek ae 3 (8-2, Bid 


` _ उपर कहा गया है कि उक्त पुस्तकालय में उनके 
तेईस हजार प्राणाधिक प्रिय ग्रथ हैं। मगर, उन ग्रथों 
को बैठकर पढ़ने के बहुजनीन साधन, रखने की त्राल- 
मारिया, दरी-कलीन-पर्दे-सोफे-टेबुंल रादि सभी कलात्मक 
. तथा श्रेष्ठ साधन भी वहाँ उनके ही हं । वे उन साधनों 
_ पर से भी अपना जहाँ-कहीं लिखा नाम मिटवा देना 
चाहते थे. | मगर 
.. पुस्तक-सर्वेस्व श्रीबाबू की यह बात भी संस्मरणीय ही 
है किवे अपने कौमार्य के बाद वाले सारे जीवन में 
पुस्तकों की दूकान के सिवा और किसी दूकान पर कभी 
नहीं गए | 
याँ, प्रचारात्मक तौर पर साधारण जन उन्हे राज- 
नीतिगत ही समकते रहे हैं | मगर, इन पंक्तियों का लेखक 
. और जिसने भी उन्हें अध्ययन-मननगत देखा है, वह हरेक 
' व्यक्ति तो यह जानेगा ही कि अपने इस संस्कारप्रवण्‌ 


` प्रान्त में, प्रान्त की प्रतिष्ठा के अनुरूप, तीन ही महान्‌ 


‘hi 


Sy 
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बंगभाषा के मूर्धेन्य साहिव्य-शिल्पी 
श्री बुद्धदेव वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 


शेष पांहुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल ` 


` संस्मरणात्मक शेली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ सा हित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी चिन्ताधारा तमा म 
और आघातों के मूवी कैमरे. में नेगेटिव होकर चित्रित हुई है | जिसको सकारने या पाजिटिव रूप देने का "यमा 
हर सहृदय पाठक के मन को अभिभूत करता है | किसी विचारशील feet के सारे निस्संग कृत्यों-अ्रकृत्यों 

से अधिक शायद ही कहीँ तटस्थतापूवेक उपस्थित किया गया ही | ह | [शि 


सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द 
नश मूल्य Ss २४० । 


ग: graves gra 
| ee अशोक राजपथ, पटना-४ 
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व्यक्ति ग्रःथ-द्ष्टा कहे जा सकते हैं | पहले तो स्व 
सञ्चिदानन्द सिनहा, दूसरे स्वर्गीय sto आफ, 
आर तीसरे हमारे स्वर्गीय श्रीबाबू | | 4 

कहा जा चुका है कि पुस्तक-दुकान के! 


- किसी दुकान के समक्ष HAT बनकर कभी अहारि 


हुए। सरस्वती के इन परम शरणागत के शरी हन्द 
प्रद भी इसी पुस्तक-दुकान को ही प्राप्त हुआ gee 
२८-१२-१६६० की संध्या को वे कलकत्त | 
पिंक कम्पनी की दुकान पर ग्रंथ-ग्राहक के ना 
आर वहीं खरीद करने के बीच रोगाहत तिर 
तो फिर ३१ जनवरी १६१९ के दिन ११२० पर: 
होकर ही उठे | कहावत है: उदेति सविता? i 
एवास्तमेति च । सचमुच इस सूय का सारखतर 
ही उदय हुआ और सारस्वत-ताम्रता में ही क्र 
सूर्य की सम्पत्ति थी तो यही, विपत्ति थी तो यही | 


वश्च 
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संग्रह करने योग्य अमूल्य ग्रन्थ : 
कोश कुमाऊँ राहुल सांकृत्यायन १५:०० 
go कालिकाप्रसाद आदि २५-० ०|आस्ट्रे लिया रघुनाथ सिंह we पी ४:०० 
jo मुकुन्दीलाल श्रीघास्तव १५.०० ` इतिहास 
% - ४-००|भारतवर्षका इतिहास एक इतिद्दास-प्रेमी भाई परमानन्द ८००० 


do डॉ० धीरेन्द्र वर्मा आदि २०-०० पश्चिमी यूरोप (To भाग) अचु० छविनाथ पाण्डेय ५-०० 


Ry हित्य कोश 
हिन्दी स Vols हत्याकाण्ड सं० विहँगम ` ५.०० | 


प्रजी हिन्दी कोरा Slo हरदेव बाहरी 


संस्मरण 
राजनीतिक पुस्तक जेल के वे दिन विजया लक्ष्मी पंडित 


११-०० कुछ स्मरणीय सुकदमे डॉ० कैलाशनाथ काटजू 
१-०० मेरे बचपन की कहानी. श्रीमती नयनतारा सहगल 
महात्माजी और महाराज बिपिनचन्द्र झवेरी 
साहित्य 
वक्रोक्ति और अभिव्यंजन रामनरेश वर्मा THe ए० 
गीतिकाव्य ` डॉ० रामखेलावन पाण्डेय 
तुली दास और उनका युग Sto राजपति Stat 
५ धरातल शान्तिप्रिय द्विवेदी 
कल्पलता आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी २०५० 
Yeoo =) 
Sees ३-५० सयका (मम्मटकृत) आचार्य विश्वेश्वर 
° T eyo 
त हर 5 4 कथा साहित्य 
oe _ © उलुकतन्त्र बलदेव प्रसाद मिश्र 
` पालि शव साधन _ बलदेव प्रसाद मिध 
भिक्षु धमरक्षित २.२५ तूफान सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखकों की कहानियोंका संग्रह 
Ss :... ३०४० पुनर्जीवन  मह्दात्मा टालस्टाय 
६. ... - पत्रकारिता कत्त व्याधात देवनारायण द्विवेदी 
` पत्र और पत्रकार माननीय कमलापति त्रिपाठी _ ६:५०|चूतन बह्मचारी स्व० Yo बालकृष्ण भट 
` भारतीय पत्रकार कला do रोलेण्ड ३० वूल्सले ६-५० देशभक्त और देशद्रोही > 
या श्रीवास्तव 
समाचार पत्रेंका इतिहास पं० अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी -६-५० लीस मता तारा द 
आधुनिक TART कला Ue Lo खाडिलकर . ४००० गेंजीकी कहानी सुरासाकी शिकाबू 
< g 
| मनोविज्ञान न | शप्रादशे जीवन चरित्र 
शिक्षा मनोविज्ञान हंसराज भाटिया ५.०० सरदार प्रथ्वीसिंह राहुल सांकृत्यायन 
सामान्य सनो विज्ञान - १) ee ` १०-०० of HEM कवे सदाशिव 
श्रमण sale 


भारतीय राजनीति 
i [से नेहरू तक रामगोपाल एम: ए० 
डॉ०सम्पूर्णानन्द १ 
Yeoo 
प्राणनाथ विद्यालँक्रार | ४४-४० 
, धर्मे और दर्शन 
मत : साधनां और साहित्य रामपूजन तिवारी ११:०० 
रघुनाथ सिंह wae We 
स्व» रामदासगोड़ एम० ए० . 
डॉ सम्पूर्ण नन्द 


भें पच:स दिन Uo र० खाडिलकर _ ३.०० विज्ञान की प्रगति 
` रघुनाथ सिंह एम० पीर ३-०० विज्ञान के चमत्कार 
रा० र० खाडिलकर ३-५०परमाणु शक्ति | 
रघुनाथ सिंह एम० पी - ७-५०|घरेलू बिजली 
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श्री रामधारी सिह दिनकर । 

जहाँ तक मैं जानता हूँ, Marq उपन्यास और श्रद्धा से नहीं पढ़ पाते थे जिनसे उन्हें थोड़ा-बहुत ह| 
कविताएँ बहुत कम पढ़ते थे | सन्‌ १६३० ई० के होता। “संस्कृति के चार अध्याय” नामक ay, 
नमक-सत्याग्रह में जब वे जेल गये थे तब स्वर्गीय बाबू उनके पढ़ने के योग्य था | किन्छु, वह पुस्तक भी वे ग्रा 
पारसनाथसिंह ने उन्हें ads शा के सभी नाटक भिजवाये अन्त तक नहीं पढ़ सके | पूछने पर एक वार बोले, ग्र 
` थे | रोम्याँ रोलाँ का भारी-भरकम उपन्यास, जीन क्रिस्तोफ पुस्तक्र पढ्ने के लिए बहुत ऊँची कल्पना के पंख “i 
7 


भी उन्होंने पढ़ा था | इसी प्रकार इब्शेन के नाठक भी मैंने निवेदन क्रिया, “यही बात यदि आपने कविता 

उन्होने पढ़े थे | हिन्दी पुस्तकों में प्रेमचन्द को तो उन्होंने बारे में कही होती तो उसे में अपनी प्रशंसा समता | 
` स्वेच्छया पढ़ा था, मेरे कहने से उन्होंने हजारीप्रसाददी इस सीधी-सरल किताब की तों यह निन्दा ही हुई? | 
Sl पुस्तक 'बाणभट्ट की आत्मकथा? भी पढ़ी थी | हजारी झंगरेजी में उनका लगाव किन-किन faa 
` प्रसादजी को भाषा उन्हें पसन्द आयी थी और उत्साहित ` पुस्तकों से था, इसकी गिनती नहीं की जा सकती | | 
` होकर उन्होने उनके निबन्ध-ग्रन्थ भी खरीद लिये थे | र उपन्यास को छोड़कर वे सभी विषयों की 
श्रीबाबू का हृदय कवित्वपूर्ण था | वे राष्ट्रीय कवितां जमा करते थे | इतिहास और ग्रर्थशाख्न पर उनकी £ 
से बिद्ध होकर, प्रायः, रोने लगते थे | सन्‌ १६३५६० श्रद्धा थी; किन्तु, दर्शन, मनो विज्ञान, भौतिकी और ख 

मं एक वार पण्डित धनराजशर्मा ने अपने गाँव में विद्या, आत्मकथा और जीवनचरित, जीवविज्ञान 
.. साहित्यिक गोष्ठी कां आयोजन किया था जिसमें श्रीवाबू नृवंशशास्त्र, इन सभी विषयों पर उनका एक समान प्रेम! 
के सिवा पंडित जनार्दैनप्रसाद झा द्विज, पंडित घनी जैसे धन और कामी जैसे कामिनी को १ 
नन्दकिशोर तिवारी, में और कुछ अन्य साहित्यिक भी कर खिल उठता है, पुस्तकों की दूकान के! 
मौजूद थे | उस दिन मेरी कविताएँ सुनकर श्रीबाबू मसनद श्रीवाबू उसी प्रकार faq उठते-थे। यदि हवाई 5, 
पर सिर पटकःपटककर रोने लगे थे | उससे एक वर्ष पूर्वं से दिल्ली जाना है और लखनऊ में dared 
BR में जब मैंने पूज्यवर राजेन्द्रबाबू को कविता सुनायी अवकाश है तो उस बीच पुस्तकें दिखाने का बरच 
थी तब वे भी रोये थे | किः श्रीबाबू की भावुकता बहुत लखनऊ के किसी पुस्तंक-विक्रेता को पहले ही म - 
बेकाबू थी | देते थे। दिल्ली पहुँचते ही, घे शीघ्र-से शीघ्र, किसी i ` 
लेकिन, कबिता के उतने अनुकूल श्रोता होने पर भी . विक्रेता की दूकान पर चले जाते और पसन्द कर| 
श्रीबाबू कविताएँ पढ़ते नहीं थे | वैसे, हिन्दी की पुस्तकों ढेर-की-ढेर पुस्तके अपने घर ले आते | मिलनेवाते 
पर भी सामान्यतः उनका अच्छा विचार नहीं at) रहै हैं, बातें कर रहे हैं ओर Mag ममता से नथी 
_ अगरेजी के जरिये उन्होंने विश्व के बड़े-से-बंड़े चिन्तकों के. पुस्तकों को देख रहे हैं feet पटना, लखनऊ, कर 
थ पढ़े ये ग्रौर हिन्दी में उन्हें जब उस ऊँचाई की चीजें और बंबई में ऐसें कई पुस्तक-विक्रोता हैं जो र| 

हीं मिलतीं, वें निराश हो जाते थे | यह ्रान्ञेप सुनकर उनका एक शाही गाहक संसार से उठ गया |. 
॥ी-कभी हम लोग विचलित, भी हो उठते थे | एकबार तेईस वर्षों तक राज्य करने पर भी शासन की 
6 न उनसे कहा भी था, “मालिक, हिन्दी का दुर्भाग्य उन्हें रक्ष नहीं बना सका, न राजनीति उनके © 
हे कि उसकी गोद में खेलनेवाले 'वद्वान्‌, अक्सर, मालिन्य पदा कर सकी ) इसके कई कारण थे | व 
“उठाने से घबराते हैं |” ae कारण उनका पुस्तक-प्रेम था | झखबार गे पनी 


न्दी की पुस्तकं बहुत श्रेष्ठ नहीं होतीं, यह ४ 
3 Sade Con eo कर किसी उ तक a ‘ 


उनमें बहुत बढ़ा हुआ था । परिणामी वे एस ग्रन्थ भी ( शेष पृष्ठ १ 


a 
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श्री वीरेश्वर शास्री 


( पुस्तकाध्यच्त, कमला-महेश-पुस्तकालय, मु गेर ) 


omy देश-विदेश में बहुत-से पुस्तकालय. देखे | 
परन्तु मेरा विश्वास है कि जहाँ तक व्यक्तिगत पुस्तकालय 
का प्रश्‍न है उनमें श्रीबाबू का पुस्तकालय सबसे बृहत्‌, एवं 
श्रेष्ठ है |”. उपयु क्त विचार हैं केन्द्रीय वारिज्य-मंत्री 
श्री मुरारजी देसाई के, जो उन्होंने कुछ वर्षे पहले स्वर्गीय 
श्रीबाबू के पुस्तकालय को देखते समय व्यक्त किये थे 
स्वर्गीय बिहार-केसरी का वही पुस्तकालय अब 
श्री कृष्ण-सेवासदन, Gat के कमला-मदेश-पुस्तकालय 
के नाम से प्रख्यात है, जिसके लिए हम सु गेरवासी अपने 
को गोरवान्वित मानते हैं, जिसे मु गेरवासियो ने अपने 
परमप्रिय नेता के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण, - उनके 
- गौरव और प्रतिष्ठा के अनुरूप कायम किया है । 
आइए, में आपको स्वर्गीय श्रीबाबू के इस पुस्तका- 
'लय का दर्शन कराऊँ, जो तीर्थो-का-तीर्थ है और जहाँ 
उनकी आत्मा बसती है, जहाँ कि वे आज भी जीवित 
दीख पड़ेंगे | केबंल शर्त यह हे कि इसके लिए आपमें 
साधना वाली योग्यता ओर भक्ति चाहिए | 
यह उनकी बेठक हे- आध निकतम साज-सज्जा से 
सुसज्जित | यहाँ वे विशिष्ट व्यक्तियों से ही मिलते थे। 
आर, इन आलमारियों में आपको 
न्यायशास्त्र, नक्षत्र एवं ज्योतिष-शास्त्र sa विप्रयो 
पर एक-से-एक उत्तम ग्रंथ मिलेंगे | क्या 
ज्योतिष-शास्त्र एवं नच्ञत्र-विज्ञान के प्रति उनके 
अनुराग को बात नहीं सुनी, जिसके कारण उन्हें बुढ़ापे 
में भी गणित पढ़ने की आवश्यकता पड़ी ? और, रात में 


की बात तो आपने सुनी ही होगीशी 0 oe 
द आइए, आगे बढ़िए। यदि आपने पुस्तकों को 
बन का लोम संवरण नहीं किया, तो पुस्तकालय के 


- की पुस्तकों के साथ चली जायेंगी 


` प्रेम एवं सुरुचि से अजाना कोन है? उन्हें ति 


शरीरशास्त्र, 


आपने . 
विशेष. 


' आलमारी तथा पुस्तकों को रखने की उ ग 
नक्षत्रों कें सूम अवलोकनं के लिए टेलिस्कोप खरीदने. न्हे 


ass 4 का समय हो जायगा ओर इसके एक विभाग 


आलमारियों में सजे २२ हजार ग्रथों में से अभी तो आप | 
ला र सबसे छोटा अंश ही देख पाए हैं । ee 


यह रहा उनका शयन-कक्ष | दरी-कारपेट पर | 
ओर उसपर डनलप VET | अगल-बगल कुर्सियों पर. 
डनलप Te: और सामने आईने वाला टेबुल, जहाँ । 
मुख्यमंत्री घन्टों विश्रामपूर्वक अध्ययन करते और सरकारी 
कागजातों को देखा करते थे | आप शायद शयन-कः 
में आलमारियों को देखकर आश्चर्य कर रहे हैं | 
इनमें मुख्य-मुख्य विषयों की वे पुस्तके हैं, जो frm 
दो-एक महीने में विदेशों से आई हैं | और, मुख्यमंत्र eA 
के अध्ययन के वाद ये पुस्तक दूसरे कमरों में अपने विषय 


अगाध ज्ञान एवं पुस्तक-प्रम की कहानी: स्वयं 
जुबानी कहेंगे | आप इन कमरों की सजावट देख 
चौंकते क्‍यों हैं 2 कला एवं संस्कृति के प्रति उनके अगा 


बेतरतीब रखा जाना गवारा नहीं | वे स्वयो अपने 
कमरों को-सजाते-सँवारते हैं | क्‍या आपने € 
महेश-पुस्तकालय? के उद्घाटन के समय की यह 
नहीं सुनी ? तो सुनिए-- Rtas 
पटने से पुस्तकों का ढेर-का-ढेर नित्यप्र 
था ओर उन्हें ऊपर के कमरों में पहुँचाया | 
दो-मंजिले के सारे कमरों को खाली कराया 


है रईस नहीं, और न मेरी पुस्तक ही शोहरत और 
तिष्ठा के लिए खरीदी हुई हैं। ये मेरी जिन्दगी की 
जी और जीवन से भी अधिक प्रिय हैं । पुस्तकालय 
बातावरण Gear, कलात्मक और सुरुचिपूर्ण न हुआ 


नोविज्ञान एवं इतिहास की पुस्तक हैं । ये विषय मुख्य- 
`को बहुत प्रिय हैं, विशेषकर दशन-शास्त्र | पुस्तकों की 
ही से यदि आप परिचित हैं तो उनकी कहानी भी 
छिपी न रहेगी ओर यह समने में आपको देर न 
कि मुगेर के साथ-साथ ,उनके अभाव में ये 
कें भी i दुखी हैं कि न जाने कब वैसा कोई स्नेही पाठक 


_ कयां कहा आपने; पुस्तकों का वर्गीकरण किसने 


i} 
a 


गज पर दोड़ता रह गया | किसी से कठोर बातें 
तो उसे विदा करके फिर कोई किताब उठा 


ब मे यावान ने जो शुद्धता, कोमलता और उच्चता ने ही बराबर, उन्हें परित्राण दिया | 


wae रक्षा उनके धर्मभीर हृदय और 
प्रेम ने की | राजनीति में उन्होंने जितना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and.eGangotri 


उनका सर्वाधिक प्रेम और प्रेम से भी अधिक ममत्व था, | 
fe जिसके कारण वे पुस्तकों को अपने आप ही ang. 
मारियों में सजाते थे | पुस्तकों को आलमारियों में क्रम 
AUR का उनका अपना ढंग था | कया मजाल कि 
पुस्तकों को कोई स्पर्श भी कर ले, और वह उनकी तीब्र 
पारदर्शी श्रॉखों से छुपा रहे ? 


कि जिन्दगी में वे कभी किसी दूकान पर नहीं गए, परन्तु 
पुस्तकों , की दूकानों पर घंटों ठहरना वे अपना गौरब 
मानते थे | 


की तश्तरियों तथा कॉस्केट' आदि को देखने का लोभ: 

_ आज संवरण कर | 
` अब आप मुख्यमंत्री के चौथे कमरे का निरीक्षण कर 

रहे हैं | यह कमरा सभी कमरों से उन्हें सर्वाधिक प्रिय रहा 

है | इंस कमरे की बनावट और सजावट का अपना रूप 

है । इस कमरे में घे पूरव की ओर पश्‍चिम-मु ह बैठते थे । | 
इस कमरे की दीवार के चारों ओर २३ आलमारियों भें | 
राजनीति एवं समाज-शास्तर के ग्रथ हैं, जो ख्यातिप्राप्त. | 
शासक ओर राजनीति के शतावधानी श्रीबाबू के अध्ययन 
की सर्वोन्नत सामग्रियाँ हैं। 


रहा है। आपका देखना अधूरा रह गया | इसका मुझे | 
खेद है । परन्तु मेरा विशवास है कि यदि ज्ञान के प्रति 
आपकी सच्ची रुचि है तो इस तीर्थो-के-तीथ के निरीक्षण 
के लिए आप निश्चित रूप से यहाँ पुनः पधारेंगे। 


क्या आपको मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री को यह - 


tli 


अमृत छिड़का, उसके संचय 
हाथ था । और राजनीति का जहर उन्हें जहरीला नहीं ! 
बना सका, यह भी उनके पुस्तक-प्रेम का ही चमत्कार || 


श्रीबाबू के समान पुस्तकानुरागी अब और नहीं .है | 
CC-O. In Public Domain. Gugiul Kangri Collection, Haridwar 


इष्तक-जगत त 


मुख्यमंत्री के संबंध-में यह कहानी तो विख्यात ही है 


हाँ, तो अब आप आगे बढे | शो-केस में सजी चांदी 


is 


माफ कीजिएगा, पुस्तकालय बन्दे होने का समय हो | 


व >> ` 
पुस्तकों का बहुत बड़ी 


bat 


Bar से कहा जा सकता है कि राजनी तिज्ों में 


sy sere’ oF? worre ere ev हँ 


i 


इधर श्रपने यहाँ के एक विख्यात लेखक की एक 
पुस्तक की समीक्षा करते हुए एक अच्छे समीक्षक ने यह 
लिखते हुए अपनी समीक्षा समास की है कि -पाठकगण 
इस पुस्तक को पढ़कर यह मानने को वाध्य होंगे कि ये प्रोढ़ 
साहित्यिक आज मी समाप्त नहीं हुए हैं; केबल इतनी ही 
बात नहीं, बल्कि अब भी नवीनतम और सार्थक रचनाओं 
की सुष्टि इनके द्वारा संभव है | 

समीक्षक at इस. टिप्पणी को पढ़कर हमारी यह 
धारणा भी हो सकती है कि Re होने के साथ-साथ 
साहित्यिक जैसे अब और कुछ लिखने के लायक नहीं 
रहा करते हों; तब भी, इन आलोच्य विख्यात साहित्यः 
कार की इसे पुस्तक के मामले में यही विशेषता है कि 
इतनी उम्र हो जाने के बावजूद ये लिखते ही जा रहे हैं, 
: और केवल लिखते ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि नई और 
सार्थक रचना की भी इनसे संभावना है; अर्थात्‌, इनकी 
यह स्थिति सचमुच ही विस्मयजनक है | जिंस प्रकार 
प्रौढ फुटबौल-खिलाड़ी को मैदान में आकर खेलते. देखने 


से ही इन समालोचक ने इन प्रौढ़ लेखक, को देखा है | 
हम इन प्रौढ़. लेखंक की रचना के उत्कर्ष पर विचार 
करने नहीं जाना चाहते; बल्कि हम तो इस उपयुक्त 
समीक्षा के अधिकृत भाव से आन्दोलित होकर इस क्षण 
यही जानना चाहते हैं कि आखिर यह धारणा ही क्यों. 
. की गई कि प्रौढ़ वयस्‌ में लिखने का उत्कर्षे कम हो जाता 
-है १ क्रिकेट के खेल में साधारणतः येह समका जाता है कि 
एक फास्ट-बौलर अपनी उत्कर्षता के तुग शिखर पर 
सत्ताइस-अद्दाइस वर्ष की उप्र तक रहता है, और इसके 
बाद ही उसका पतन प्रारंभ हो जाता है; और स्लो-बौलर 
- के विषय में उत्कर्षता का परिचय मिलता है प्रायः तीस 
वर्ष की उप्र के बाद से | इसका कारण यह है कि स्लो- 
` बौलर का सहारा उसकी बुद्धि होती है, न कि देहिक 


ie 


श्री सुप्रिय 


शायद कोई जरूरत नहीं है | 


` परिणाम यह है कि, उनके गठित युग के 


पर हमलोग विस्मित हुआ करते हैं, लगभग उसी भंगी _ 


शक्ति | साहित्यिक का भी सहारा उसका मनन ही होता ' निकाल कर लेखक को 


पाठक fe 
कि लेखक की उम्र जितनी ही बढ़ती जाती. 


लेखन का मान भी उतना ही उन्नत होता गयां है 
का उल्लेख करके अपनी इस बात को प्रमाणि 


किन्तु, इसके बावजूद देखा गया है कि हमारे 
आज के जमाने में किसी प्रौढ़ लेखक का बहुत | 
लिख सकना एक आश्चर्य की चीज समी जा 
अर्थात्‌, जिस चीज को स्वाभाविक और संगत सिः 


प्रतीत हो रही है | इसका क्या कारण है! 

हमारी देशी भाषाओं में पंचाशोद वे 
की संख्या यथेष्ट होने पर भी, रचनाओं के म 
नाते, वे अधिकांशतः केवल लेखक ही हैं, | 


जव वे पहले-पहल सा हित्य-चेत्र में उतरे तब से जो ६ 
वे अपने प्रति निबाहते आए, आज उसे पढ़कर सच 
विस्मित होना पड़ता है । पहले अच्छा लिखकः बाद 
उनका लिखना क्रमशः खराब क्यों होता गया, 
कारण जानने के लिए हमें यह जानना 
उन्होंने आखिर किस परिमाण में लिख 
एक दफा किसी लेखक के सुना 
पत्रिका के संपादक उस लेखक को अपने-अ 
बाँधना शुरू कर देंगे--इसमें कोई आश्च 
नहीं है | किन्तु, आश्चर्यं की बात तो यही 
विशेष 
अवसरों पर हम देखते हैं कि एक ही म 
पत्रिकाओं में इन एक-एक लेखक ने पन 
लिख मारी के। 0 ०00 0 
प्रतिदिन की बातों में से, कहने 
मगज में आहे. ही, उसे कहानी my के 


है। और, ght के साहिल के इतिहास में देखा गया हे. तेजी होने लगती है । यह तेजी 
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या सात महीने की भी हो सकती है | बात कहने के 
द लायक बात पाँच-द्स नहीं, बल्कि अधिकतर एक ही 
: होती है। कोई भी दायित्ववान लेखक अ्रसार रचना के 

` लिए प्रस्तुत नहीं हो सकता, फलस्वरूप झट-फट कहानी- 
ota लिखने के लिए भी तत्पर नहीं होता । आधुनिक 
यूरोप और अमेरिका के दायित्ववान लेखक, यही कारण है 
कि, वर्ष में दो-तीन कहानी-पुस्तक निकालने के लिए 
व्यस्त नहीं होते, और उनके उपंन्याप्त-भी कई ग्रच्छे-खासे 
वर्षों को विताकर ही प्रकट होते हैं | इसका ही नतीजा 
'यह है कि चाहे वे जितना ही कम क्यों न लिखें, उनके 
at किसी लेखन को शिल्प के दरबार में स्थान मिलता है, 
और लेखक भी पाठक के अन्तर में स्थान पाते है | वर्ष 
के बाद वर्ष, लोग उनकी रचना के लिए अपेक्षा क्रिए 
हते हैं | 

` किन्तु, हमारे देश में आज वैसी अवस्था नहीं है | 
* प्रचुर पत्रिकाएँ और उनके प्रचुर विशेषांक, या उन संबो 
' के लिए श्रपनी क्षमता से भी टप कर कहानी आदि 
लिखना ही केवल इस दोष का कारण है--इतनी ही 
बात नहीं; बल्कि असली समस्या तो निरापत्ता का ही 
अभाव दै। ` 


सीने का चम्मच अपने मुँह में लेकर पेंदा होने वाले 
साहित्यिक, हमें. लगता है कि, अब हमारे देश में कोई 

हीं हैं| प्रतिकूल आर्थिक परिवेश में ही भ्राज उन्हें 
अपने को Aer पड़ता है यां उसका मुकाबला करना 
पड़ता है, और इसी हालत में उन्हें लिखना भी पड़ता है | 
ज इतनी तरक्की हो जाने की चर्चा के बावजूद, हमारे 
में, अच्छा और थोड़ा लिखकर ही भले-भले जीवन 
यतीत कर लेने के लायक धन नहीं पाया जा. सकता, 


' आपकी पांडुलिपि निःसन्देह एक सवोत्कृष्ट 


बात कही होगी । ** "प्रकाशक न तो सब- 
बहुधा न करोड़पति सेठ होते हैं, और न कंग 
ग्रसाधारण रूप से कठिन व्यापार द्वारा अपनी 
है, परन्तु श्रधिक समय तक प्रकाशक बने रहन 


न > 
में शिशुकाल Hag कहीं अधिक होती है । 


८) cy 
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' लेखक आज स्वस्तिबोध नहीं कर पा रहे हैं | गंभीर और 


a रचना 
देए । क्योंकि प्रकाशक के पास जो बुरी-से-बुरी पांडुलिपियाँ, 
के-सब निःस्वार्थ परोपकारी होते हैं और न पक्के qt । इसी प्रकार 
एल भिखारी ही । वे साधारण. मनुष्यों की ही तरह होते हैं, जो एक 
जीविका कमाने का प्रयत्न करते हैं। प्रकाशक बन जाना तो आसान 
Taga कठिन है । दूसरे उद्योगों और agi की अपेक्षा इस व्यापार | 
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जैसा कि यूरोप और श्रमेरिका में संभव है | यूरोप और | 
अमेरिका के लेखक एक उपन्यास लिखने के लिए पाँच- 
दस वर्ष तक तैयारी कर सकते हैं, किन्तु हमारे देश में । 
लेखक को इतनी देर और दूर तक जीवन-यात्रा का कोई | 
पाथेय नहीं है कि इस यात्रा को तय कर किसी अच्छ 
शिल्प की मंजिल वे पा सके | इसीलिए विदेशों के लेखका | 
के पक्ष में गुरुत्वपूर्ण विषयों में मगज खपाना संभव होने * 
के मुकाबले हमारे देश के लेखकों के लिए यही संभव 
श्र जरूरी समस्या हो उठती है कि वे अपने भविष्य के 
लिए किस प्रकार निरापत्ता का जल्दी-जल्दी संग्रह कर 
डाले | इसके लिए se जो कुर्बानी देनी पड़ रही है, वह 
वेदनाप्रद ही है। पाठक के नाते हम उनसे सन्तुष्ट हो 
जाया करते हैं, किन्तु लेखक भी निश्चय ही अपनी 
रचना के संबंध में सुख या खुशी का कोई अनुभव नहँ __ 
कर पा रहे हैं | oe a 
हमारे देश के साहित्य के Ba में आज एक ऐसी 

अवस्था आ खड़ी हुई है, जो सचमुच संकटकर ही है। । 
शिल्प एवं वाणिज्य के बीच खड़े होकर हमारे कोई मी. 


मर्यादापूर्"णा रचनाओं के लिए यह स्थिति कतई अनुकूल 
नहीं है | और, जितने दिन हमारे लेखक आर्थिक या 
सामाजिक निरापत्ता नहीं पावंगे, उतने-ही दिन लेखकों 
at पाठकों को इस, mafia में ही रहना पड़ेगा । उतने 
ही दिन एक समय के वायदेदार लेखक की- प्रौढ़ वयस में 
लिखी रचना 'को पढ़कर आपके समालोचक कहते रहेंगे 
कि--ये प्रौढ़ साहित्यिक आज भी समाप्त नहीं हो सके हैं; ६ 
बल्कि अत्र भी नवीनतम और सार्थक रचनाओं की सृष्टि. 
इनके द्वारा संभव है | | 


है-। परन्तु आप यह ata प्रकाशक से स्वयं कभी न. 
भी ग्रा हैं, उनके बारे में भी उनके लेखकों ने शायद 


हि 


--सर स्टैनले अनविन 


of WOT Ae He 64 


+ 


कोष को भर रहे हैं। इसका प्राचीन साहित्य भी संस्कृत 
एवं प्राकृत व अ्रपश्र श में है | हिन्दी साहित्य की ही भाँति 


था, प्रह्माद-भक्ति-कथा, - प्रेमसागर,  मधुमालती-कथा; 
लबेली रानी की कथा, सभी पद्य-प्रधान हैं। इसका 
घं भी हिन्दी साहित्य की भाँति कठिन परिस्थितियों 
है। 

लीकगीतों की दृष्टि से यह भाषा अ्रति समृद्ध तथा 
wt 2) यहाँ के लोकगीतों में प्रेम का 


सण ॥ शार ee हटला) कनी 8-0. वरी ab 


उः 


| कवियों ने प्रेम व ome को नवरसों में 
कहा है 

| “जा घट प्र न संचरे, ता घट ard मसान | 

` जैसे खाल लोहार को साँस लेत बिन प्राण ।?? 


कबीर की यह उक्ति भुव सत्य है | फिर भला साहित्य 
शात निर्माता, जिनका मुख्य उद्देश्य ही इस प्रेमी मन 
` अपूण इच्छा को पूर्ण करना रहा हो, भला कैसे प्रेम 
Bn लेते हिमाचली लोकगीतों की भाँति नेपाली लोक- 
गीतों में वीररस-श्च'गाररस, बिरह व निराशापूर्ण भाबनायें 
` शानपस्थान पर दीख पड़ती हैं 
८ “रमा ले, बाबू ले सुतो न गर मलाई त, म 
प जान्छु लड़ाई मा फेरी आउछु" wa भा ।” 


| परिपूर्ण है : “माँ-बाप को मेरी चिन्ता नहीं करनी 
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के लिए सेना में भरती हो गयीं। “पतली-तेज गोखी 
, maT है | क्योंकि यह स्वाभाविक ही है कि हमारे. 


: है प्रिये तुम चिन्ता न करो |” ` 


यहाँ प्रश्‍न उठता हे कि प्रेमी को प्रेमिका से यह 
की क्या जरूरत है कि वह रेल का किराया 
at बात तो यह है कि प्रेमी, प्रेमिका 


IGT 3 aMi@pita 3 
. एक Bap 


dl ti] | | 


MW 


श्री Ho एस० राणा "परदेशी? - 


चाहिए | मैं युद्ध में जा रहा हूँ | क्योंकि युद्ध सदा तो. 
चलेगा नहीं, इसलिए उसकी समाप्ति पर मैं विजय प्रास्त | 
कर वापस आपलोगों को पास ही त्रा जाउंगा |” 
‘ane पाते खुङुरी भिरे र, ae 

जानू पड्यो जरमन के धावे माँ ।?? 
-ण्दो महासमरों ने हजारों-लाखों प्रेमी-प्रेमिकाओं 
प्रे म-संसार को उजाड़ डाला | युद्ध के मैदान में फटे बम्ब 
व तोपों के गर्जन व हवाई जहाजों की घरघराहट में भला 
एक वीर किस प्रकार शान्ति से as प्रोमिका को साथ 
ले कल्पना का संसार बसा सकता? वीरों की सन्तानें, 
जिनकी भुजाएँ तोपों के गर्जन में फडक उठीं, घर पर रह 
न सकीं | मजबूर हो युद्ध-क्षेत्र में मृत्यु का नंगा नाच देखने 


(भुजाली) को सुसजित कर, चमका कर, आज युद्ध 
अपनी आदत से मजबूर होकर जाना पड़ रहा है । इसलिए, 


नेपाली भाषा में अज्ञात प्रेमी-प्र मिकाओं के Page 
विवादों, प्रश्नोत्तरों का सुन्दर वर्णन है। एक प्रेमी 
प्रेमिका से कहता है ; 
“जाछु. सन्नो अ कान्छी, , 
रेल को भाडा म तिरी लैजाउँला ।?” 
“ए प्रिये मुझे केबल इतना ही कह दो कि 'मैं 
साथ जाने के लिए तैयार हूँ।? बस सारा रेल का किराया 
स्वयं अदा कर तुम्हें इस स्वार्थी समाज से दूर किसी 
जाउंगा, जहाँ हमारा प्रेम आदश-अटूट प्रेम बना रहेगा 


£ 
CRS 


fam, उसे उसके प्रिय परिवार से दूर नहीं कर 
यही नहीं, यदि प्रेमी ने खर्च के बारे में 


. कर दे | यह स्री को वश में करने के लिए पुरुष की 
great) प्रेमी, प्रेमिका-की ताक में खेत में छुपा रहा | 
` प्रेमिका आई तो उसने उसे मनाया-फुसलाया, पर वह न 
मानी तो एक सूट्टी कूटे हुए घान का चिउरा देकर वह 
उसे मनाना चाहँता है 
“भालूखोप जान को त्यो सेती मकई, 
खाई हाल्यो पिउरेले । 
न आमा. फकाउँछ मलाई, 

' एक gat चिडरेले ॥? 
एरीमाँ, सुन | भालूखोप की पहाड़ी बस्ती में जो 
nat की फसल. हो रही थी, उसे किसी पशु ने खा लिया 
| मुझे एक सुट्टी चिउरा देकर मनाना 


हेर 


मानिनी प्रेमिका के कारण निराश हो, प्रेमी 


“माथीलो बाटो को मान्छे श्रायो, 

हेरनु लाई राम जस्तो । 

 राड़ो को पीरथी न गरनु होला, 

Fa बरखा को घाम जस्तो ॥” 

> अरे | ऊपर के रास्ते से वह कोन आ रहा है? जेसे 
Usa हो |” यह पंक्ति केवल तुकबन्दी के लिए है | 

इसका कोई श्र्थ नहीं लगता | वह आगे कहता है, लोगों 
को सममाता है कि “दूर की प्रीति नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि यह स्थिर नहीं | जैसे वर्षा ऋतु में सूर्य कभी 

दिखता है, कभी:अ्ओभल होता है; ऐसे ही दर रहने वाले 

का प्रेम भी स्थिर नहीं रहता |” 


% 


AL पता लगने पर वे उसे वहाँ जाने से मना करते हैं | पर 


Now हे 


FAST जो भाव उठते हैं, वे यूँ 
“त्यां तल ने नारॉन सिमसौर मा, 


 . हलहले को साग छु। 
Be - आसा-बाबू ले नु जा भनछ, . . 
पोई को. माया लाग छ॥” ' ८ 


SSSS | नीचे पानी के पास हलहला नामक पौधे 
है ।” यह. पंक्ति अथहीन है, क्योंकि हलहले का 
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प्रेमिका प्रेमी से चुपके-चुपके मिलने जाती है । माँ-बाप | 


ह उस मनाही को नहीं मानती | उस मनाही के प्रात- : 
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पौधा एक घास है, जिसे खाया नहीं जा सकता। यह 
नीचे.की इस पंक्ति को प्रकट करने के लिए aaa ig 
है : “मुके मेरे माँ-बाप वहाँ ( प्रेमी के पास ) जाने ae 
करते हैं| पर क्या करू, अपने प्रेमी का प्रेम 
खींच कर वहाँ ले जाता है। 


त्यां तल ने नारान सिमसोर मा 


गाई मरेको सीनू। ` 

सेउला राखे . सूखी जाला, का 

ait राखे . चीन, ay, र 
> बजाऊं सुरली & 


“आओ | नीचे पानी के पास जहाँ गाय मर गई धीर. 
पर हमारी-तुम्हारी पहली भेंट हुई थी । अतः, वहत. 
हमारे लिए जीवन भर स्मरण रखने योग्य हे | aay 
कोई fae लगाना चाहिए, - जिससे वह स्थान | १ 
याद रहे | यदि हम वहाँ पेड़ की या घास की. 
काट कर रख दें, तो वह सूख जायगी और न 
जायगी | इसलिए वहाँ अंगूठी रखने पर ही वह 
याद रखी जा सकेगी ।” - देखिए, प्रेम में वे इत 
गये हैं कि यदि अँगूठी सोने की हुई और ak 
उड़ा ले गया तो फिर क्या होगा, इतना भी नहीं सं 
वैसे में तो स्थान की 'स्मृति भी जाती रहेगी और छ|. 
भी होगा | पर, वे भला. ग्रँगूठी रखने ही Ale 

तो केवल कल्पना है । 

“त्यां तल ने नारान सिमसोर मा, | 
खुंडी। . 


\ 


रकसी बेचने 

'लडरो रेकी पेला . जाने, 

दांत फुक्लेको . बुंढी, हजूर, 

4 बजाऊ मुरली ।” ज्‌ 


लोग हँसी-ठट्ठा करते हैं: “यह वही प्रेमिका द|. 
मुंह में एक भी दाँत नहीं, लाठी टेकःटेक की 

प्रेमी के पास जा रही है। इस खुशी मपी 

बजाकर आनन्द करो |” द 
“लाउरे को रेली माई फेशने रात्रो ' 

रातो रुमाले मा खुकुरी भिरेको _ 


| पुस्तक | 
दार्जिलिंग को घोड़ा रेस मा, 
मेले पाये तगमा ।. 
कान्छी माथी जेठी लाये, 
रम्सी खाको झोंक मा॥ 
es को शली भाई" ences 


we रेलीमाई (नदी का नाम) ! इस नौजवान 
] का फैशन अति सुन्दर है । क्योंकि लाल रूमाल म सुजाली 
| अति शोभायमान है।” लड़की के मुख से ऐसी तारीफ 
| ga लड़का बोला मैंने दाजिलिङ की घुड़दोड़ म॑ मंडल 
| इनाम पाया है। इस खुशी में मैंने इतनी शराब पी कि 
| एक स्री के घर में होते हुए मी नशे में चूर होकर दूसरी 
९ द्री को ले श्राया। 
!$ तेपाली, omar में सुरा और सुन्दरी का वणुन 
दा | करना कभी न सूले हैं, न भूलेंगे | फिर भी, इन दो बुराइयों 
हह $ कारण वे wee भले ही हों, पर उस निर्धनता ने 
उनकी दयानतदारी-सचाईं-वीरता और प्रण को आजतक 
- कभी कलंकित नहीं किया | 
` उन्होंने अपने प्रण और कर्तव्य के पीछे प्राणों की 
* | बाजी लगा दी। यही कारण है कि 'विश्व के कोने-कोने 
४ 83 अपने इन गुणों के लिए उदाहरण बन गये हैं । 
। ` दरिद्रता के लिए शायद वे ही आगे गये थे। एक 
` जनकवि ने “विवश जीबन” में लिखा 
““्चल्यो जीवन परिस्थिति को डोको बोकी 
डोको माथी भावना को पोको राखी ॥ 
पोका भिन्न विचार को द्वद हुँन्छ 

Fe सुनी जीवन को सातो जान्छु ॥? 

"यह भानव, जीवन की परिस्थितियों का भार उठाये, 
जा रहा है, जिस भार में विचारों के दद्व का बोक है | 
जिस दद्व को देख जीवन के होश शुम हो जाते हैँ। | 

“एउटा wg ” गौदि सबै मैले खान्छु 

आको भन्छ किन हुन्थ्यो कहाँ arg! 

जीवन, ले पोको फ्याकी जंगल को बाटो भाग्यो, . 
| पोको किन फ्याकिंस भन्दै परिस्थिति पछि लाग्यो ।” 


` एक कहता है कि सब Teta ही खाऊगा, अर्थात्‌ 
जीवन में मजा मैं ही aga; दूसरा कहता है कि ऐसा क्यों 


= 
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- हटाते-गिराते-फाड़ते, हाथ में लाठी लिए, 
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मनुष्य को न ही परिस्थिति, नही भावनायें चैन लेने 
देती हें । उसके लिए उनसे भागना “Out of the. 
निकला, भाड़ Hef; आकाश से गिरा, खजूर में 
अटका” के बराबर है | वास्तव में मानव-जीवन फू 


की वास्तविकता देखिए : 
“वर्षा सरी काल काटी हिउँद लागे पछि 
लुगाफेन सुन्तलार gat बोकी बोकी 
जंगल को जरी-बुटी संगाले को घऊ 
बेच्नहिंडे ढाकरे दाज्यू गर्दे सिऊ fas ॥?” 


वर्षा ऋतु तो बड़ी कठिनाई के पश्चात्‌ समाप्त हुई | अंब 


सम्तरे-सूँड आदि नंगे पाँव, नंगी पीठ पर ढो-ढो क 
या जंगल की जड़ी-बूटियों और घी को बेचने के लि 
( ढाकरे ) भाईजी सर्दी में ठिडरते हुए, सी-सी 
हुए दोहरे ओढ़ कर बाजार की ओर जा रहे हैं : 
` “नाक बाट पानी चुहाई दाँत बजाउदै 
झार माथी. टल्किएको सित खसाउदै 

डोको बोकी लौरो टेकी नून जाने तांति 
हिमालको चीसो हावा खांदे डांडा माथी |? 


“दौ के कारण नाक से पानी बह रहा है 


कटकट कर बज रहे. हैं। वह किल्ला उठा कर : 
बगल की काड़ियों सें ओस ओर पानी की ठरडी 


जिन्दगी है, जो वास्तविक है | 
कड़एपन को, ठोस सत्य को भुलाने क 
प्रेमिका से कहता है 


2 


` #दार्जिलिंग जान को त्यो सेतो बिलडिग, 
 रेलिंगको घुमारो। 
‘Let us (Oh) walking, 
arling, I coming tomorrow.” 
“हे प्रिये | दार्जिलिंग की वह सफेद ऊँचाई मुझे 
अभी भी याद है | मैं उसे भूला नहीं हूँ, जहाँ हम घूमने 


my dear 


= “ओडेर नीलो शाल, 
यो साली | काली गंगा को पार । 
नीलो शाल, 


| भीना | काली गंगा को पार ॥ 
नाइन को बारी, केला को घाटी,. 
परदे छु पानी को धारा | 
साली र भीना अ्रंगालो हाली, 
हुने छु हाम्रो व्याह । 
"गंगा को पार.....- 
नाहन को ठांऊ मा, बिरानो देश मां, 
परदे छु. पानी को ' धारा, 
तिमि लाई छोरी, जाई सकने छुईन, 
गंगा को ॒पार'* |” 


ली 


काली 
साली-जीजा का मजाक हर जंगह चलता है | साली 


: यह नाहन, जहाँ वर्षा इतनी होती है, वहाँ 
केला लगा हुआ है। Aa, हम दोनों गले 


ह. । न जाने कब चला जाळ १ ( साली 


' ड्राइवर बन जाओ। में तुमसे मिलने के लिए य 


क्यों होती हो 2 मैं तो परदेशी हूँ | बेगाने देश . यदि पुस्तक का रूप दे दिया जाय तो एक रोचक 7 


कलकत्ता wens थियेटर में लोकमान्य तिलक ने अंगरेजी में भाषण दिया। सभा की 
| पूछा कि “जो इस भाषण को समझे हों, वे हाथ उठावे ।? 
कि “यह विद्वत्तापूणं भाषण 


मुस्कुरा पड़ी | चलो, जान छूटी | शायद जीजा अब 
करेंगे ) भई, मेरा यहाँ कोई नहीं ह | अपना मेरा | 
कालीगंगा के पार हैं | यहाँ पर वर्षा बहुत ही हो रो) 

इसलिए, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नंही जा सकता। 


तो तुम्हें लेकर ही जाऊँगा |” यह सुन साली के होश ४ 
जाते हैं | कौ 
प्रेमिका प्रेमी के लिए सब कुछ करने के. 

~ a i 
“तिमि त भई जाऊं, बाग को फूल; टं 

बगान मा गएर | af 

तिमि लाई Haq, म निश्चे आउँछु, ठ 


माली जान wae” 

“हे प्रियतम, तुम्हारा और मेरा साथ जम्म-क हा 
तक न छूटेगा।, यदि तुम अगले जन्म में फू अं 
बनकर किसी वाग में लगोगे तो में. निश्च -एः 
कह रही हूँ कि मैं माली बनकर तुम्हारे पास त्राऊंगी| एर 


यह तो रही अगले जन्म की बात, पर इस जन्म में: | 
“तिमि त भई जाऊ, मोटर को ड्राईवर, a 
टिस्टा मा गएर । नह 

तिमि लाई fq म fara ्राउछु, , 
पेशिन्जर भएर ॥?? ms 
a 


“हे प्रियतम | तुम मोटर चलाना जानते ही हो | ऋ 
टिस्टा नामक स्थान “में जाकर तुम किसी टेक्सी 


बनकर आऊगी |” 
इसी प्रकार, असंख्य प्रकार के लोकगीत, जहाँ 
नेपाली जाति रहती है, गाये जाते हैं | जिनको एक 


तयार हो सकता है । ' cee 


दो-चार ही हाथ 5 
हिन्दी में हुआ रहता तो emit लोग _ इससे 


i 


इधर अमेरिका के वहुप्रचारित साप्ताहिक टाइम! 
॥ पत्रिका में पुस्तक के संबंध में मन्तव्य प्रकट किया गया है 
TS कि पाश्चात्य जगत में प्रकाशित श्रसंख्य पुस्तकों के बीच 
कौन पुस्तकें सचमुच "पुस्तक हैं ओर कोन पुस्तक “पुस्तक 
शि. हाँ? हैं, इस विषय पर विचार करने का अब आवश्यक 
अवसर आ गया है। साधारण तौर पर “पुस्तक नहीं? 
उस श्रेणि की पुस्तक होती हैं जिनका लेखन नहीं होता, 
* बल्कि कच्चे रेकर्ड, टेप-रेक्ड या अन्य किसी यांत्रिक 
। सहायता से जिनकी रचना की जाती है | 
_ टाइम? ने और भी कहा है कि एक “पुस्तक” के बीच 
-क हम प्रत्याशा करते हैं कि उसमें प्रत्यक्षभाव से लेखक की 
७ ओर से उसके कुछ विचार, विशेष-विशेष घटना 
` एवं व्यक्तिगत अभिज्ञता और जीवन-दश न के संबंध में 
॥ी! उसकी अपनी ब्याख्या होती है, किन्तु “पुस्तक नहीं? वह 
_ चीज नहीं है। देखने में पुस्तक नहीं! चमक-दमक की चीज 
| हो सके, मगर होती है प्राणहीन ही । टाइम में 'पुस्तक ` 
| नहीं का आगे चलकर यह श्रे णि-बंधन किया गया है : 
' (१ )उपन्यासों के संक्षि संस्करणों का संकलन | 
| रीडर्स डाइजेश्ट?-नुमा प्रकाशित चीजें । गोमांस का 
| इकड़ा जिस प्रकार गाय नहीं कहा सकता, उसी प्रकार 
. al चीजें भी पुस्तक नहीं कहा सकतीं | 
il ह ( २ ) ख्यातनामा व्यक्तियों के परलोकवासी हो जाने 
| कै वर्षा के वाद जो उनकी आत्मजीवनी प्रकाशित होती है 
या उनको उक्ति, वाणी और मतामतों का व्यवहार कर 
जो सब पुस्तके . लिखी जाती हैं उनकी. विषयवस्तु के 
a पथासत्य के निर्णय करने का कोई चारा नहीं हुआ 
| करता | अतः वे सब भी “पुस्तक नहीं” ही हैं| ३ 
pt ( ३ ) सिनेमा बनानेबालों के प्रयोजन और फरमा- 
हि लिखी गईं पुस्तक | कोई सिनेमा बनानेवाले 
मे मित्रों के साथ सलाह करके अपने फिल्म की कहानी 
. कि उसमें कितनी हत्या, कितने वार विवाह-विच्छेद 
नायक-नायिका का विरह-मिलन उन्हें कराना है, कई- 
घरनाश्रों को भी इसी सिलसिले में सोच डालें, उसके . 
अपने इन चिन्तितो के नोट को किसी चलते-फिरते | 
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घुरून कों के ATA घर 


श्री अमरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 


-हाल के 'हाथान बुक्स” के प्रेजिडेन्ट केनेथ गि 


ˆ एक विवरण-पुर्तिका 'तैयार होती है। 


इसी निमित्त, पुस्तक छापने के 


लेखक को देकर उन्हीं सबों को सजा-सँजो कर अप 
नाम एक पुस्तक लिखा लें; तो वह सब भी (पुस्तक : 
ही है | ड 

( ४) उपदेश-मूलक, अर्थात्‌ अपने पेर पर आप 


"033 ज्य 


aay जसे शीर्षकों और बोलियों से युक्त पुस्तकें 


a 


क्योंकि, इस प्रकार के उपदेश, हो सकता है कि, अनेकाने 
के मुंह से पहले भी सुने गये. होंगे, अतः, यदि लेखक 
उन्हीं सब बोलियों को त्रात्मसात्‌ कर पुस्तक fea 
डाला करें, तो वह भी “पुस्तक नहीं' ही हे | = 


कुछ लिखा हु्ा यस्किचित्‌, ओर बाकी तस्वीर-ही-तरस्व 
अस्पताल के बीमारो की दशंन-दिलचस्पी के लिए 
किसी को टटका प्रेमोपहार देने के लिए इनका 
भी दाम | ये सब भी पुस्तक नहीं” ही हैं | 
( ६ ) जो अपनी अधिक मात्रा में संकलन 
लोगों की इच्छा या चलन्तू माँग के नाते जो रि 
का एकत्रीकरण भर हो | समाचारपत्रों की कटिंग 
या मनीषियों की - बकतृता का अंश उद्धत कर जो पुस्त 
तैयार होती हैं, वे सब भी तथार्थतः पुस्तक? : 
संबोधित नहीं की जा सकतीं; अर्थात्‌ “पुस्तक न 
` अमेरिका के अधिकतर प्रकाशक पुस्तक ह 
प्रकाशित करते रहते हैं | उनकी बिक्री भी बहुत करते हैं 
ऐसे विषय में सबसे अधिक काम और व्यवसाय 


हें) ग्रंथकारों के साथ उनका सम्पर्क बहुत 
उनके कोई TT हुए लेखक भी नहीं हैं। उन 
एकदम दुसरे ही प्रकार का है | उनके प्रतिष्ठान के 
बाजार-विशेषञ्ञ, लोगों की चलती मर्जी को 


इसके बाद, पुस्तक किस प्रकार की होवे, इस 


खर्च होता है, शायद इसीलिए, जिससे : 


a > 


` सोवियत यूनियन में भारततत्त्व-विषयक चर्चा के 
इतिहास-प्रसंग में अलेक्सि पेत्रोविच वराननिकोब का नाम 
. विशेष श्रद्धा के. साथ पुकारा जाता है। आधुनिक 
भारततत्व चर्चा के जो कई-एक पथनिर्माता हैं, उनमें 
बरान्रिकोव एक अन्यतम स्तम्भ हैं | अ० पे० वरान्निकोव 
का जन्म १८६.० साल में हुआ एवं मृत्यु १६५२ साल म | 
आचार्य वरान्निकोब ने १६२६ साल में प्रेमचंद की 
रचनाओं का रूसी अनुवाद किया एवं सुशी प्रेमचंद 
के साहित्य और दृष्टिकोण के विषय में एक गठा हुआ 
निबंध भी लिखा । इस निबंध की आज तक वहाँ के 
पंडित-समाज आर साहित्य-पाठकों में चर्चा है ओर वे 
उसे अपने यहाँ के निबंध-साहित्य'की विशिष्ट सम्पत्ति 
मानते हैं | 

___ कुछ काल के वाद उन्होंने तुलसीदास के “रामचरित- 
मानस? ओर उन्नीसवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य के 
` अन्यतम प्रतिनिधि-स्थानीय लल्लूलाल के 'प्रे मसागर' 
का भी अनुवाद किया | 

ˆ “रामचरित-मानस” के अनुवाद की भूमिका 
चार्यं वराक्षिकोब ने हिन्दी साहित्य के क्रमविकास के 
विषय में अच्छी आलोचना की है। १६३६ में उनके 
` निबंध “यूरोप ओर भारत में तुलसीदास के विषय में 
अनुशीलन” एवं “तुलसीदास के रामचरित-मानस के कई 
एक विभिन्न पाठभेद” प्रकाशित हुए ओर उसके बाद, 


He 


आर उल्लेखयोग्य निबंध-उपहारे दिया: 
रामायण के अन्तभु क्त सुभाषित |” 

बहुभाषाविद्‌ वरान्निकोव उदू. साहित्य के प्रति भी 
श्रनुरागी नहीं थे | उन्होंने विख्यात उदू: महाकवि 


“तुलसीदासी 


तयो में विशेषतम पदों . के अनुबाद और उनके 
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 जिप्सियों की भाषा, गाथा, उपकथा इत्यादि विषयो || 


` मेक्सिम गोर्की के संबंध में विशेष आग्रह दिखाई देता |. 


_ बीसी सदी के इस तीसरे दशक में हमारे देश 4,4 
सन्‌ १६४३ में उन्होंने तुलसीदास-विघयक गवेषणा में एक 


it, उन तमाम चीजों को पढ़कर उन्होंने इसके पी 
जा गालिब से लेकर ्राछुनिकतम उदू कवियों की 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
र Pap 538 Pog ee =, 


रूसी प्राच्यतत्तविदू ; | 
disa avtapyy. 


श्री द्रष्टा 


प्रबन्ध तथा उदू कविताओं का सानुवाद संकलन-्रध | 
उन्होंने लिखा, जो सोवियत यूनियन में उनके जीवन्न) | 
में ही प्रकाशित हो चुका है | “ 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति वराज़िकोष 
प्रगाढ़ श्रद्धा थी। उन्होंने महाभारत की Oat 
भूमिका के संबंध में एक तथ्यबहुल निबंध लिखा था त्रे 
वह निबंध “भारतीय साहित्य के संपक में woh 
वरान्निकोब की रचनावली से निर्वाचित रचनाग्रों A 
संकलन?” नामक रूसी ग्रंथ में पुनः मुद्रित हुआ है। मु 
अलावा, उन्होंने बौद्ध जातक-ग्रंथों का भी अनुवाद करि. 
था और बौद्ध-साहित्य तथा संस्कृति के संबंध में कई | 
निबंध भी उपस्थित किये थे | | 
घुमन्तू जातियों अथवा जिप्सियों के संबंध मे 
वरान्निकोव के श्राग्रह का अन्त नहीं था, इसीसे उहाँ 


ffl! 


i ॥ 
aint 


> 


कई-एक प्रामाणिक निबंध भी प्रस्तुत किए हैं । र 

बहु भारतीय भाषाओं के पंडित. आचार्य वरान 
भारतीय: भाषाओं में प्रकाशित सभी साहित्यिक & 
पत्रिकाओं को गहरे मनोयोग के साथ पढ़ा करते थे । (६ 
साल से १६४० साल तक बाले दशक में भारत के बंगला, 
हिन्दी, मराठी आदि भाषाओं के पत्रों और प्रकाशता 


तौर पर गोर्की-साहित्य के संबंध ,मे, नियमतः चर्चा ! 
हो जाती है | इस दशक की हमारे देश की पत्र-पति 
“रर प्रकाशनों में उस विषय की लगभग तमाम चर्चा 
आचार्यं वरान्निकोव की दृष्टि को अपनी ओर खे 


कई-एक निबंध लिखे, जैसे : 'गोकी और मा! 
साहित्य”, “समसामयिक भारतीय साहित्य पर गो 
प्रभाव?, 'गोकी और रूसी साहित्य के संबंध में मा. 

लेखक और समालोचक बुन्द” इत्यादि | - 


bk aK 
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“मेरा मन कहाँ खो गया १ उसे कोन ले गया १ जहाँ 
ने अपने मन को रख छोड़ा था, वह वहां ती नहीं मिल 
रहा है? कौन चुरा ले गया उसे १ सातों धराखंडों को 
खोजने के बाद भी मैं अपने 'मन-चोर को कहीं नहीं पा 
तो, वह चोर है कोन १/--कमलाकान्त के मुह 
> बंकिमचंद्र का यह आत्मानुसंधान केवल हमारी 
उपभोग्य-वस्तु ही नहीं है, बल्कि वह लेखक-जीवन की एक 


. उल्लेखयोग्य स्वीकृति के नाते भी हमारे लिए मूल्यवान 


वस्तु दै । भोजनरसिक कमलाकान्त रसोई-घर ओर यहाँ 
तक कि प्रसन्न व्वालिन की गोशाला में भी खोजकर 
अपने खोए हुए मन को नहीं पा रहा है। और, 
अन्त में हताश होकर कहता है--रंहस्य के नाते नहीं 


बल्कि सच ही कहता है कि-- किसी में भी अब मेरा 


मन नहीँ रहा । 

पाश्चात्य. सा हित्यवेत्ता Fo WH फास्टर ने, लगता है 
कि, कमलाकान्त-कथित इस मन का ्रगरेजी नामकरण 
किया है: “टेम्परामेन्ट ote दि नोवेलिस्ट”, अर्थात्‌ 


` औपन्यासिक का मिजाज | गंभीर चिन्ता और निपुण 


ग्रन्तद ष्टि की सहायता से लेखक श्रेष्ठ साहित्य की सृष्टि 
करता है| अच्छा. लिखने के लिए इन पूर्वोक्त दोनों गुणों 
.के अलावा और भी एक विशेष योग्यता का उसमें रहना 
आवश्यक है । आर, वह योग्यता होती है : अभिज्ञता | 
इन्हीं तीनों गुण और योग्यताओं. का अपरूप सम्मिलन ही 
कमलाकान्त के “मन? या फास्टर के 'लेखक का मिजाज? को 
घटित करता है। और, मजा यह है कि अन्तर्जगत की 
वात को गुप्त रखने के मामले में प्रायः प्रत्येक लेखक ही . 
कठोर 'सून्चिवायुग्रस्त होता हे । ऐसे लेखक अपने निजी 
साहित्यिक जीवन को दो स्वतंत्र और पथक परिमंडल में 
विभक्त कर रखते हे'। एक बाहर का परिमंडल होता है 


A और एक AIT का | अनुसंधानी आलोचक या वाल-का- . 
खाल निकालनेवाले पाठक प्रायः लेखक के अंतरंग को 


यरोलना चाहते हैं और लेखक क्रमशः उन्हे इस मामले में 


. रकाना चाहता है । यह खेल, चिरंतन चलते हुए भी 
_अवश्यंभावी हे | 


श्री विश्वबन्धु मट्टाचाये 


करते थे। जब वे लंदन के एक बोर्डिंग-हाउस 
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लेखक के मन को अंतरंग के सजा-गह से प्रकाश्य 
रंगमंच पर खींच कर ला सकते हैं केवल जीवनीकार 
यही कारण है कि श्रेष्ठ लेखक जितने जनप्रिय होते हैं, 


= 


EE ह 


चाहे जो भी मूल्यांकन क्यों न करें, व्यक्तिगत दुर्बलता की _ 
चूड़ान्त अभिव्यक्ति के बावजूद, उनके संगी वासवेल कौ | 
वर्णुंना अधिकतर अआकर्घणीय एवं यथेष्ट मूल्यवान ही फ 
सिद्ध होती है। वासवेल की वर्णना व्यक्तिगत, अंतरंग 
एवं इसीलिए. जनप्रिय मद 

जीवनीकारों के आगे समालोचकों की यही एः 
विराट पराजय है | समालोचक लोग, जहाँ सुन्दर 
फूल का देह विश्लेषित होता है, वहीं उसकी सार्थकता | 
संधान में gq रहना चाहते हैं; जबकि जीवनीकार : 
समय उस फूल की सृष्टि के इतिहास में मत्त रहते हैं. 


और, आज इस बाते से कोई इनकार नहीं कर सकेंगे रि 
afc के इस -विचित्रतर इतिहास के अज्ञात रह ज 


> _ A 
प्रवणता अथवा चिन्ता-धारा की छाप, उसके दे 
जीवन के प्रत्येक कायकलाप अथवा* कथोपक 


जीवनीकार की नजर में आया करता है | 
` फ्रेंच लेखक पॉल वालेरी अपने जीवन की एः 
अद्भुत कहानी अपने अनुरागियों के समक्ष अकसर 


करते थे-कुहासे से घिरे एक परिवार में-तब 
उनके मन में आया. कि गले में फाँसी लगाकर 


और हठात्‌ मन में ऐसा आने लगा कि जैसे उन्हे 
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आत्महत्या करने के योग्य कोई क्लेश आर कोई बात नहीं हे) फिर भी, साधारण पाठकों के आगे 
बाकी नहीं रही हो। Ivory Tower. वर्णन की आवश्यकता है, क्योंकि वे इससे अहिंसा शी 
त्व के लष्टा की वह कहानी, क्या उनके जीवन- में काफका के गहरे विश्वास का प्रसंग समक सकेंगे गी! | 
के रूप में, उनकी आच्छादन जेसी नहीं बन गई १ . । | 
'काफका के मन की एक विशेष प्रवणता का वणन _. असल में, बंकिमचन्द्र के कमलाकान्त के 5 
डोरा. डिमेन्ट ने अपनी एक स्मृति-कथा में दिया है। ,कहाँ गया, क्या हुआ” कहकर आत्तेनाद करने पर i ह 5 
उन्होने लिखा है कि उस दिन काफूका हमारे घर में लेखक का मन लेखक का ही रहता है | फिर भी हे धु 


: गा 
भोजन के लिए आए थे | मैं रंसोई-घर में व्यस्त सकता है क्रि बीच-बीच में लेखक का मन दिग्भ्रान्त ग 


थी |इसी समय वे बहन के साथ आ पहुँचे | कुछ ही देर पथभ्रष्ट हो जाय | वैसी स्थिति में लेखक, रवीन्द्रनाथ 4 र चि 
उनका मृदु ओर स्पष्ट कंठस्वर .सुनाई पड़ा: “लड़की भाषा में, अपने मन को समभा लेता है.कि “ग्रच्छा aa | परव 
(वपने कोमल हाथों से क्योंकर जीव-हत्या करती है!” जो भी रावे, सत्य को सहज भाव सेलो।” यही मूल 
तब निरामिपभोजी थे) | भारतीय दर्शन के सत्यानुसंधान ही शिल्पी-मानस का गभीरतम दायित्व है | 
विश्‍वासी ये लेखक सामान्य रक्तपात से ही विषण्ण जो सभी प्रलोभनों को जीतकर मन को सत्य? के रहण | वाह 


सकते हैं, इस बात में अवाक्‌ होने की शायद कोई में सहायता देते हैं, वे ही अन्त तक ठहर पाते हैं | 


लेखक को यह जता देते हैं कि इस समय वे उक्त पुरक 
- को किसी अनिवार्य कारण के वश नहीं निकाल सकेंगे | 
छुपा हुआ सविनय निवेदन कि वे एक बड़ी भारी बल्कि जल्द ही दूसरी किसी विषयवस्तु से संवलित श्रन्‌ | र 
ही पुस्तक प्रकाशित कर चुके हैं, यदि खरीदार श्रभी पुस्तक निकालना चाह रहे हें। एवं, इसी के साथ-साथ Es 
Met दें तो उन्हें डाक-खर्च नहीं देना होगा, वे उस दूसरी पुस्तक के नाम पर इसी प्रकार विवरण 
«पुस्तक बिना दाम ही भेजी जांयगी, पढ़ने के बाद यदि पुस्तिका की मुफ्त छपाई-बँटाई. से अपना कार्य जारी कर 
अच्छी लगे तो दाम भेज दें और नहीं तो पुस्तक वापस कर देते हैं। इस प्रकार की अपनी a योजनाओं गो ॥ 
a लगातार यथेष्ट ग्राहक न fh क, 
रह मनोहारी शत्त “सुविधा उस निवेदन में दी | बाद भी, यदि पाँचवीं ee ae a | 


ता के साथ किसी एक लेखक को भाड़े पर भर्ती 
म्मा देकर चटपट पुस्तक लिखा लेते हैं। और 


Ast नहीं आए, तो वे मधुर भाषा में 


भी इस प्रकार की कुछ-कुछ नहीं पुस्तके) पुस्तक के 
नाम प्रर आजकल नहीं बिक रही हें? . | 


| हा | 


: अरक्षणगीत (सचित्र बालगीत पोथी) ` 

. गीतकत्री--श्रीमती कमला रतनम्‌ 

 चित्रशशिल्पी“श्री नरेन्द्र सेठी 

; _ प्रकाशक-सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 

१. पल ०० | 

ह| नागरी श्रक्षर तथा संख्याओं का बच्चों को बोध देने- 

q | वाली यह पोथी हर अक्षर तथा संख्या के साथ गहरे, 
है बहुरंगी, दिलचस्प तथा बड़े चित्रों की और साथ ही 
: तदनुकूल मजेदार द्विपदी गीतों की है | चित्र बड़े और 
अधिकतर सुन्दर कठपुतली-शैली के हैं और लिपि मी 
| सुललित वालोचित कला की और बड़ी है। लिपि हर 

क जगह गहरे काले रंग की है, जबकि उस प्रसंग के चित्र 

गे, कई रंगों के | ह” के परिचय में हल खेतों में चलता है', 

| 'न' के परिचय में “नल से पानी बहता है”, ढ? के परिचय 

| : भें ढकना. रखना भूल न जाना, चूहा खा जाएगा खाना'- 

a आदि अतिसुन्दर पदों के नाते, इसकी गीतकन्नीं का काम 

| जहाँ सराहनीय है, वहीं चित्रशिल्यी का अतिसराहनीय | 


शक की सराहना करता हूँ | ss 
Ss —aagar 


fi TRY के a . | | 


, प्रकाशक-आत्माराम. एयड सन्स, दिल्ली 


ba 
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A त. उपयोगी पोथी के लिए चित्रकार, लेखिका तथा 


` य॑त्व उपलब्ध किया है, तो सहज ही 
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एक अंश पर कुछ सुने, कुछ पढ़े तथ्यों पर कल्पना की 
परिछाया से गढ़कर मैंने यह उपन्यास लिखा |? -. 
भानुदेव शर्मा उर्फ भन्ननजी हिन्दी के उपन्यास-लेखक | 
हैं । यश और घन की लिप्सा के कारणं एवं सिनेमा को मिट 
-सोने की खान समभ कर बम्बई चले जाते हैं | अपने कूठे 2 
अंध विश्वासों एवं भारतीय रहन-सहन को छोड़कर साहबी | 
ठाठ अपनाते हैं पर असफलता ही हाथ लगती है | at ह 
जीवन और साहित्य के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता ty 
श्र नवीन दृष्टिकोण के साथ बम्बई से वापस लौट | 
आते =| | : 
पात्रों के चरित्र का बड़ा ही स्वाभाविक विकास हुआ 
है | हरीश, करीम चाचा और सरिता काफी असर डालते | 
हैं | किरसनजी दया के पात्र लगते हैं | - 
परन्तु, पुस्तक में अशुद्धियों . की भरमार है.। निश्चय - 
ही ये अशुद्धियाँ मुद्रण-संबंधी दोषों से बंचित हैं | उदाहर> = 
णाथ, “अचकाकर” शब्द का प्रयोग | कुछ वाक्य इस 
प्रकार हैं ` न ae 
_ (१ ) उन्होंने मन में निश्चय किया-“इस बार | 
उस दरवान को भुनगा समक उसकी उपेक्षा कर सीधा बढ़ 
जायगा स्टूडियो की तरफ । और भी जितने होंगे सबकी | 
यही दशा करू गा |” ( पृष्ठ २३६.) ee: 
(२) “कल को जाऊँ १” ( पृष्ठ २४४ ) | 
( ३) “आपको किसी की डर नहीं?” (पृष्ठ ३२ 
(४ ) “तुमने फिर उसके सामने जाकर भूठ बोली 
(TS ३६ 
अभ्यास करना 


लेखक को ऐसी भूलों से बचने का 
चाहिये | है कक + 
प्रूफ संबंधी भूलें नहीं के बराबर हैं, छपाई साफ एवं 
प्रच्छुद-पट सुन्दर है | — 
-“-विचारकेतु 


काव्य में उदात्त तत्त्व 
लेखक-लॉगिलुस | 2 
अनु०--डा० नगेन्द्र और श्री नेमिचन्द्र जेन > 
प्रकाशक--राजपाल एन्ड सन्स जॅ 
मूल्य--साढ़े तीन रुपये . करम 

हिन्दी के वरिष्ठ विद्वान डा० नरेन्द्र ने यदि 
नहीं; बल्कि प 


.. हु 
परिणामस्वरूप । आचार्य नगेन्द्र की विशिष्टता. ओर 
मता इस बात में है कि वे स्वयं ही नहीं, UG भी 
कठोर भ्रम. करा सकते हें | विगत कुछ वर्षा म दिल्ली 
विश्वविद्यालय में, उनकी देखरेख में कुछ बड़ ही महत्त्व- 
पूर्ण कार्य हुए हैं। इधर काव्य-शास्त्र की ओर. उनका 
विशेष भुकाव दीख पढ़ रहा है, ओर पाश्चाल एव पूर्वी 
काव्य-शास्त्र के कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद-सम्पादन 


नहो 'किया-कराया है | 


प्रस्तुत ग्रन्थ श्री नेमिचन्् जैन और श्री नगेन्द्र द्वारा 
कया हुआ यूनानी काव्य-शास्त्री लौंगिनुस (लोंजाइनस १) 
के प्रसिद्ध निबन्ध पेरिइप्सुस! के ग्रंप्र जी अनुवाद आन 
सब्लाइम? का अनुवाद है) लोंगिनुस BLA AK 
वून की कोटि का विचारक था आर आज से 
सौ वर्ष पूर्व उसने ‘sare’ का जो विवेचन किया, वह 
आज भी अपने क्षेत्र में अनतिक्रमित है। वस्तुतः 
निबन्ध में 'उदात्त” का नहीं, “उदात्त शेली? के आधार- 
' ततो का विवेचन है |.लोंगिनुस के विचार सवथा मौलिक 
` अपारम्परिक एव उत्तेजक हैं। यू Slo नगेन्द्र ने 


भारतीय चायो सें आगे बढ़ सके | 
प्रस्तुत निबन्ध आलोचकों के ही नहीं, सुजनात्मक 


' का विवेचन करने वाली इस पुस्तक की भाषा भी 
-वेष्टित, शास्त्रीय ओर “उदात्त” के गुणों से सम- 
बत है| हिन्दी के श्रालोचकों का ध्यान, “कव्यालोचन 
प्रोर अधिक काव्यालोचन की ओर कम, काव्य- 


\ 
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मिका में भारतीय काव्य-शास्त्रीय उदात्त-विधेचना की. ' 


-शेलेन्द्र श्रीवास्तव . 
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A अंधे न 

रन अघेरी 
लेखक-मन्मथनाथ गुप्त 
प्रकाशक--राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली 


मूल्य ६.०० 
रेन अंघेरी' में उस अंधेरी रेन का वणनह जो... ' 
स्वतंत्रता के पहले भारत के ऊपर छाई हुई थी, जिससे लोग | 
ऊब गये थे, परन्तु कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों के प्रयास पे | 
बह सुबह भी आई, जिसके स्वागत के लिये लोग बहुत दिन: | 3 
से इच्छुक थे। लेखक ने इस पुस्तक का रूप एक उपन्यास का. 
दिया है तथा कुछ काल्पनिक पात्र तथा पान्रियों के द्वारा |. | 
उस समय का ठीक और सही रूप देने का प्रयास किसा. 
है। खासकर चिरवांछित स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये |. 
कितनी कठिनाइयाँ लोगों ने उठाई ,. केसी-केसी वेदनां |. ' 

एबं कष्ट उन लोगों ने सहे, जिसे देखकर कोई भी ब्य 
उन प्रयासों का महत््त समझ THAT है तथा उनके चरि 
से सीख ले सकता है-आ्दि-अआदि अनेक बाते इस| 
उपन्यास में हैं । जा 

सभी बातों के वर्णन का तरीका कुछ tert 
इसका रूप उस समय का एक जीता-जागता इतिहास का |: 
हो गया है, यद्यपि लेखक- का उद्देश्य इस प्रकार षा | ' 
नहीं लगता है | ९ 
` सभी दृष्टिकोण से .लेखक का- प्रयास सराहनीय द). 
छपाई आदि में भी कोई गड़बड़ी नहीं हैं | a 
सुशील कुमार मित्र 


वनमाला (उपन्यास ) 

लेखक--सरस्वती सरन कफ 
प्रकाश्क-प्रचारक पाकेट बुक्स, वाराणसी 
मुल्य-१:०० 


की रूढ़ियाँ . और “ट्रिक्स” भरे हुए हों तो feral! 
दिनों घड़ाधड़ छपते चले जानेबाले पाकेट बुक्स के र उ 
ऑफिस हिट? की एंक बड़ी शर्त पूरी हो जाती. 


करता है।, - 


|. ने की आशा वनमाला से : 
ga से जिस प्रकार वह एक के बाद दुसरे फंदे में उल- 
| , क्ती चली जाती है (मेरा ख्याल है कि जब कई 
. . लोंगो ने वनमाला का उपभोग किया ही तो लेखक ने 
gai के नौजवान पांडे को नाहक ही निराश करके 
; वनमाला का कोई उपकार नहीं. किया ) उसके पीछे 
` केवल यही तर्क (|) हो संकता है कि लेखक dar 
: चाहता है ( न कि वनमाला की अपनी महत्वाकांक्षा वेसा 
, चाहती है) at फिर मूलतः इस औरत की प्रवृत्ति ही 
वैसी है। शायद यही कारण है कि वन॑माला की सारी 
samt व्यक्तिगत ही मालूम. होती हैं और लेखक ने 


है] 


पुस्तक-जगत 


उपन्यास की नायिका वनमाला का असली रूप 


age तब खोलता है जव अपने पति से उसका सम्बन्ध , 


जाता है और वह घर छोड़ देती है | परिस्थितियों सें 
नहीं की जा सकती | विवश 


वनमाला को नारी के जिस वर्ग का प्रतीक बनाने :की 
कोशिश की है वह नहीं हो सकी। डा० कुरेशी के 


_मलेरिया-एक्सपेरीमेन्ट्स में ही: अगर वह “समर्पित हो 
'जांती तो यहः होता कि चलो, ओर कुछ नहीं तो एक 


आदर्श तो हुआ | लेकिन यह नहीं हुआ और चूँकि 


east का असर अभी पाठकों .पर पूरा-पूरा नहीं पड़ा 


था इसलिए उपन्यस को आगे बढ़ना पड़ा | 
“नारी के fra .दैन्य ( अथवा निम्न कोटि की 


वासना.) के चित्रण को मनोवैज्ञानिक तथ्य की संज्ञा 
दी गई है और ऐसी स्थिति में कथा-प्रवाह को मार्मिक 


बनाने के प्रयास में जैसा यह जुगुप्सा उत्पन्न करनेवाला 


. हो गया, इस लिहाज से इस तरह के उपन्यास हम पहले 


भी बहुत सहे चुके हैं | सबकुछ को मनोवैज्ञानिक कहकर 
एक साधारण मानवोचित स्वरूप भी नहीं गढ़ा जा सके 
तो फिर ऐसी मनोवैज्ञानिकता से सादा रोमान्स ही भला | 
हाँ, उपन्यास समाप्त होने के कुछ पूर्व स्कूलों में चलने- | 
Sat | देश में फैले हुए राजनी तिक भ्रशाचार के भिन्न-भिन्न 
ल्प, जो समाज की भिन्न-भिन्न इकाइयों में प्रवेश करते जा 
रहे हैं, उनके विरुद्ध अब वस्तुतः सजग होने की आवश्यकता 


तिक फंचु-निशेष से चिपका, हुआ मालूम पड़े |. 
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` देववाणी (मालिक-पत्रिका ) वर्ष ४: अंक ५ 


नता भी प्रतिपादित की गई है | दूसरा निबंध “सो 


. पारिडव्यमप्यक्तुस्णं , स्यात्‌ नवीनानां 
 लादिभाषाणाशञ्ञापि शिक्षा सम्यग्रपेण 


ees सजग होने का यहःअ्र्थ नहीं कि लेखक किसी .. 


Rul ।०जाड 0वहिर्‍्यवल + 


प्रकाशक--रूपकान्त शास्री, यूनियन प्रे स, सुंगेः 

संपादळ--रूपकान्त शास्री, कृपाशंकर अवस्थी, 
रामानन्द शास्री 

मूल्य - वार्षिक ५-०० : अंक Yo Hoo 


पहले निबंध 'स्वराज्यशब्दार्थविमर्शः में. ही, bis : 
विश्वेश्वर ठाकुर का है, यह मक्षिकापात लगा कि 
“वैदिककाले ` '्वाराज्य'-शब्दः. प्रचलित आसीन्न 
“बराज्य'-शब्दः’, जबकि यह समीक्षक ‘sa 5 
स्वराज्यम्‌' जेसे श्रुति-शब्दों की याद ताजी रख 
इस निबंध में स्वराज्य? तक ही सीमित न रहकर सि 
पृथिवी एकेनेव शासनेन शासिता wag :'इति मह 
परमं ध्येयं? आदि यों की साम्राज्यवादिता जेसी 


संघे कालिदासाध्ययनम्‌? एक सोवियत प्रचार- 
अनुवाद है | “धारणाद्धर्ममित्याहुः? जब “धम? क॑ 
प्रगतिशील व्याख्या. है, तो इस युग को कौनःसी' 
धारण करती है, उसकी वात न कर, तीसरे नि 
कोई बात नहीं की गई । वाराणसेय संस्कृत वि 
दीक्षान्त-भाषण वाले चौथे निबंध के तथ्यों की ger 
संपादकीय में दी ही. गई हे । पाँचव निबंध 'भ 
संस्कृतिः? में अस्मिन्देशे समुमन्नस्य भगत्रतो 
मारे दक्षिण-सुदृर-पूर्व में 'गीयते? होने से ही वह 
संस्कृति’ ही हो जाती है, ऐसा प्रतिपादन भी 
है | मम्पादकीय के' दूसरे स्तम्भ में कहा गय 
“विहारसंस्कृतसमाजस्य. वार्षिकाधिवेशने प्राय 
पूर्वमेब नवीनप्रणाल्याः संस्कृतविश्वविद्याल 
faa’ पटने में सोचा गया था, किन्तु. 


अर्थाभावात्‌ कार्य न प्रारब्धम्‌? जेसी असहायत 
गई है। संचसुच,- इस अत्याकांत्ा और. 
त्त ।। ने र त्स 


यह मान ही ली है कि ये 'शास्त्राणां विद्वांसो भवन्ति 
किन्तु व्यावहारिकाः न भवन्ति’ | संपादक की संस्कृतो 
के नाम पर यह आकांक्षा किसी जमाने तक किसी संस्कृतज 

को 'जगदीशचन्द्र बोस? या 'पी० सी० राय” बना सकेगी 
_ कि नहीँ, यह तो नहीं कहा जा सकता; हाँ, यह कहा जा 
. सकता है कि संस्कृतं के पास जितना पूर्वाजित सामान है, 
चह आगे नहीं बढ़ने वाला है ओर उतने ही सामानों को 
शद्धा देने के लिए हमें संस्कृत भाषा और उसकी इस या 
अन्य पञिका को श्रद्धा देनी चाहिए | 
अभिनव-प्रकाशनःपुर्तिका 
` प्रकाशक--अभिनव साहित्य प्रकाशन, उञ्जेन 
पादन-प्रबंघधका--कुमुद 'कला्‌ ; 
अंक और मूल्य-प्रथम पुष्प, जनवरी ६१, २५ Ao Yo 
` .प्रबंधकीय' में प्रश्न है कि “पाठक gaa किस प्रकार 
का साहित्य चाहते हैं? और उत्तर है कि 'समाचार-पंत्र 
को कार्य तो है""“एक पत्रकार का, प्रकाशक का नहीं | 
` हम जो-कुछ देना चाहते थे, वह इसे पुस्तिका में समया- 
` भांव के कारण देने में त्रसमथ रहे |? 'प्रबंधकीय' में 
अशुद्धियाँ हैं: “सिध्द, 'श्र्या/ और “सम्बध्द |? हर 
अक में जारी रहनेवाले स्तंभ 'प्रकाशकीय' के 'प्रकाशक के 
विचार में जे० के० ( ्रभारतीय-पद्धति ) नामक प्रबंध- 
संचालक के शब्द : “१६५८ में हिन्दी की चार हजार 
न सी पुस्तकें प्रकाशित“ जबकि १६५६ में केवल तीन हजार | 
? ऋतः 'पुस्तक-व्यवसायी माँग के अनुसार पुस्तकें देने 
असमथ रहे हैं” जेसा अशुद्ध fray भी और साथ ही 
संकोची” का (shy ) अर्थ भी | “नोटस तथा कु जियों 
व बिक्री अधिक संख्या में" और इसका रहस्य है उनका | 
म मूल्य” भी वही aye निष्कर्ष है | इस प्रकार, 
fal का अधिक मूल्य चाहकर भी, चाहा ग्या है 
लेखक को चाहिए कि" saa न्यूनतम पारिश्रमिक 
[ कर, जबकि श्राज के लेखक अधिकतम की करते 
ही दो “प्रकाशकीय? और (प्रबन्धकीयनिबंध इसमें 


तक-परिचय’ को 'समीक्षक' 'परिंचायक” जाने | 


~ जालधुओँ! 
lh = 
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| श्रीबीरेन्द्र कुमार सिंह, व्यवस्थापक राहुल पुस्तक प्रतिदा 


नकी चर्चा की गई | शेष 'नव साहित्य-समीक्षा” तथा i 
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राहुलजी का स्वास्थ्य 


कुछ दिन पहले अपने यहाँ के पत्रों में महि 

श्री राहुल साँकृलयायन के अकस्मात अस्वस्थ हो | 
समाचार आया था कि उनकी आँख, हाथ ओर mi | 
बिगड़ रही है। इस समाचार से उनके सभी भा 
हितेषी चिन्तित हो उठे थे | स्मरणीय है कि इस am | 
केलानिया ( सीलोन ) में विद्यालंकार विश्वविदा 

में डीन ओर दशन-विभाग के अयध्च् हैं । इधर. शा 
उन्हे समाचार मिला कि उनके .स्वास्थ्य के प्रति ail | 
भारतीय हितेषी चिन्तित हैं। इसीलिए. शायद उदो | 


पटना के नाम पत्र में निम्नांकित स्वास्थ्य-समा्चार झे | 
ओर वीरेन्द्र बाबू को हिदायत दी कि वे इसे प्रो. | | 
प्रकाशित करा दें, ताकि उनके शुभेच्छु आश्वस्त हों | | 
- केलानिया, ८-२-६१ - 

* ' खबर इतनी ही है कि मेरे पेर लड़खड़ातें ग 
अस्पताल गया थां | डाक्टर ने आँखों के जाने # | 
आशंका प्रकट की थी । मेरी. आँख, ata, वाणी-तीगें | 
काम करती हैं | कमजीर बहुत हो गया हूँ | इसलिए फा. 
के काम के लिए दूसरे को तैयार कर अगस्त के पे || 
सप्ताह दार्जिलिंग आ जाना चाहता हूँ ।” | 
स्मरणीय है कि दार्जिलिंग aia की अपेक्षा ग) | 
अपनी पत्नी और संतान को वहाँ से भेज भी चुके हैं.। | 


९ २६ | 
३० १५००१० ०१० ०१० ०९० ५५ ate १५% 4] fe +१ ee 


पुस्तकों और प्रकाशनों के 
विज्ञापन का | 


राष्ट्व्यापी साधन 


पुस्तक नगत 
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= १५ फरवरी | आज संध्या समय स्थानीय: राजकमल प्रकाशन में पटना के प्रमुख प्रकाशकों और ' | 
पुस्तक-विक्रे ताओं की. एक बेठक श्री मदनमोहन पांडेयजी की अध्यक्षता में . हुई जिसमें :उत्सांह' कॅ वातावरण में | 
निश्चय हुआ कि ala में पटना में होनेवाला अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशके dy ay esate अधिवेशम . 
aa संदीजगी शौर शानदार तरीके से हो जिससे ग्रतीत की स्मृति ताजी हो सके” और भविष्य में दिशान्सफेक - 
मिल सके | बेंठक में यह भी निश्चय हुआ कि एक अखिल भारतीय पेमाने पर पुस्तक-प्रदर्शनी का आयोजन ; 
किया जाय और सोविनियर का प्रकाशन हो तथा आज: प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेत्तात्रो "के सामनेःजी » 
समस्याएँ. हैं उनका उक्त अधिवेशन में समाधान निकाला जाय | ; ५2838: Pe Wess 
धिवेशन की सफलता के लिए सर्वसम्मति से रवागत-समिति का -गठनः हुआ जिसके,क्रमशः- सब 
| || मदनमोहन पांडेय अध्यक्ष, जयनाथ मिश्र उपाध्यक्ष, देवकुमार मिश्र कोषाध्यक्ष. तंथाः- शंकरदयालः सिंहः मंत्री 
||. चुने गये | “TD up 3०६ ५६ ME 
` कार्यकारिणी का गठन किया गया और .पुस्तक-प्रदर्शनी तथा सोविनियर के प्रकाशनः के fae समितियों 
का गठन हुआ | = ee 
उक्त बेठक में पटने के :निम्नलिखित प्रकाशकों ने भाग. लिया-सू्वश्री मदनमोहनःपांडेफ़. aa 
जयनाथ मिश्र अजन्ता प्रेस, मेथिलीशरण सिंह पुस्तक भंडार, देव कुमार मिश्र ग्र थमाला. कार्यालय,-मानसकुमारः 
- राय मगध राजधानी प्रकाशन, करमं सिंह दिल्ली पुस्तक सद्न,,सत्यन्द्र, विहार ग्रथ-कुटीर; राप्सरनजी हिन्दी be 


नोवेल्टी एण्ड कम्पनी | 


सवसंप्मति से कार्यकारिणी का गठन हुआ जिसमें सर्वश्री .मदनमोहन' पांडेय, जयनाथ-मिश्रः देवकुमार 
` "मिश्र, मोहित मोहन बोस, भीमसेन तथा. शंकर दयाल सिंह चुने. गये.। ay. eae 


|) पटना-१ में रहे और श्री शंकरदयाल सिंह पर कार्यालय का भार हो | 


यदि हम आरत की प्रसुख भाषाओं के साहित्य पर गंभीर ध्यान दें तो हमें पता 
ue प्राय: सभी भाषाओं. में एक जेसा ही हैं। यदि पंद्रहवीं सदी में भक्तिमांग का wget होता. ततो 
गुजराती ओर मराठी सभी में हम एक जेसी ही भावनाओं की .अभिव्यक्ति. पाते हें sale और, केरल के भ 
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Sve अलंकार प्रदान fr हैं उनमें हिन्दी. के. प्रमुख 
साहित्यकार :सेठःतगोविम्द दास. और युगांतरकारी कवि 
। सुमिन्नानंदन da को: पद्मभूषण: तथा बंगला के प्रसिद्ध 


अलंकार से विभूषित किया गया है | 


बारहवाँ, १०,०००, ६० का शान्तिपुरस्कार उपराष्ट्रपति 


| डोळ रांपाकृष्णन को देने: का : निश्चय किया: हैः] 


_ -भारत सरकार के सामुदायिक विकास तथा सह- 
कोर 'मंम्त्रालय' ने “सहकार “विषयक पुस्तकों पर पुरस्कार 
देने और कुछ? पुस्तकों का कापीराइट -खरीदने का 


मितियो की४कायविधि ओर 'हिसाब-किताव;४; उप- 


कहानियाँ, ७. सहकारी ऋण के लाभ प्र नाटक | 
रस्कार के लिए पुस्तक ३१ माचं १६६१ तक भेजी जा 
त ` लेखक इस योजना में भाग लेना चाह 
हैं सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय, सहकार 


AH, कमरों ao ४६५-ए, कृषि भंवन, नई दिल्ली के 


याः उनसे: संपक. करना नाहिए | यहाँ से उक्त 
की रूपरेखा आर पुरस्कारों के नियम, आदि 


ज्ञात हुआ है कि mane के 'जमन प्रकाशक `- 
` श्रौरे पुस्तक-विक्रे ता 'मंणडल ने अपनों १६६१ के वर्ष का. 


_ लेकिन वह रजिस्ट्रेशन विभाग को कावून. के पुत 


भोक्ता सहकारी संस्था, ५. ग्रामसेवकों के लिए. सहकार- 
5 सूची भी प्रकाशित; कर रहा है | 


मिल पंजाब सरकार ने इतिहासकारों की एक स 


( जा “ सकते a ublic Domain. Gurukul ono 


ज्ञात हुआ. है कि.कबीर, प्रेमचन्द हा 
मे थिलीशंरण गुप्त के ग्रन्थों की पारिभाषिक 5० 
are तैयार हो चुकी हैं| आगरा, अलीगढ़ we 
बनारस, दिल्ली, पंजाव ओर सागर विश्‍वविद्याहे § 
'सूची में दिये गए १२ हिन्दी ग्रन्थों की पाणि!) 
बनुक्रम णिकाएँ बनाने का काम सौंपा गया था। छ 


ग्रन्थों की अनुक्रमणिका बना ली हैं | 
मध्य प्रदेश सरकार के एक अधिकारी के. (सपे 

- में प्रसिद्ध ग्रंग्रेज लेखक ऑस्कर वाइल्ड जिनका ३ 
१८५६ तथा मृत्यु सन्‌ १६०० में हुई.थी, अब भी 
- हैं और हिन्दी में पुस्तकं लिख रहे हें । उक्त अधिक  - 
एक स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस की मार्फत स्कर वाइ|' 
- एक नोटिश भिजवाया है जिसमें कहा गया है हि | a 


पालन नहीं कर रहे हैं | प्रिटिंग प्रेस ने ऑस्कर वा” 
के किसी ग्रन्थ का हिन्दी अनुत्राद प्रकाशित किया 


it 
iW i 


पुस्तक की तीन प्रतियाँ नहीं भेज सका । 
भारत सरकार की ओर से sleet तारा 
“स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास” तेयार. कर! 
`-उसकां पहला खंड प्रकाशित हो गया है| यह ग्रथ? 
में होगा | as र्‌ 
कलकत्ता का राष्ट्रीय पस्तकालय 'सभी भ 
भाषाओं के कोषों तथा विश्व-कोषों at gal 47s 
,कर रहा हे । इस सूची में :लगभग दो . हजार पुला 


-नाम हैं | पुस्तकालय बीस हजार नामों: की ए' 


` ऋझलेलित कला अकादमी प्रसिद्ध भारतीय ह 

'पर सुन्दर और सस्ती प॒स्तिकाएँ प्रकाशित कर र॑ 
इस में रंवि वर्मा, अमृता शेरगिल, जाज केयर | 
. शिववक्स चावड़ा पर चौथी पस्तक अभी हाल में! 
की गईं है | संगीतं नाटक अकादमी ने पंचे चेत्र 
प्रसिद्ध कलाकारों का एक परिचयःग्रंथ fale 
. योजना बनाई है | ` इसकी. सूची तैयार की 


लेगी र तीसरे युद्ध के संबध 
गी | 3 


Ep र 


पुस्तकी-जगते हे 
ag सरकार के हाव पर भारत सरकार यह 
र कर रही है कि कलाकारों तथा विद्वानी 2 म 

के कोषे की स्थापना को जाये | मंसूर. 
सरकार स्वयं यह 
महे । _ यूनेस्को ने प्रकाशित किया है कि भारत में सन्‌ 
हैँ पजान सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के काल १६४६-६० में नई हिन्दी पुस्तकों की संख्या १ ६४३८-५६ 
१.८ हिन्दी और पंजाबी के विकास के लिए १५ लाख > से कम रही | पहले वर्ष ३,८६६ पुस्तक प्रकाशित की गयी 
Sega राशि स्वीकृत की है |. उदू के लिए एक लाख थीं, जबकि - इस . वर्ष केवल ३,७५१ ही प्रः 
पया व्यय. किया जायगा। अब से हिन्दी, पंजाबी के इसके विपरीत अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या 
` अतिरिक्त उद्‌ पुस्तकों पर भी पुरस्कार दिये जायेंगे । पहले TH यह ४,०९६ थी, गंत वर्ष १२,५ 


ii} 
||| | | | 


=| हिन्दू-धर्म के विचार, सिद्धांत और पुराण-कथाए-ही हमारे सभी साहित्यो के मूलस्नोत.. हैं ।::जेसे;:जब 

ह संप्रदाय का भ्रम्युदय़ हुआ, उनके सिद्धांत; तामिल-को- छोड़; प्रायः संभी भारतीयः भाषाश्रों- में अनूदित कर<लिफ लगर, 

रो fr संदी में.जब'नये सुधारवादी आन्दो लनों-का प्रादुभाव हुआ, तो: प्रत्येक: भाषा: के साहित्य: में: (उन्हें: ; 

i मिली । आज, तामिल और उदू. को छोड; बाकी -सब भाषाओं को देवनागरी लिपि: में लिखना-चाहिएः। 7 5 : हे 
गा यक जम त या ee - SS EEE 555. $ athe Ro पारि 
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TIDE * 
|. _. _ अख्यात साह्य शिल्पी । 
_ .-हिमांशुःश्रीवास्तक = of 

` बहुप्रशंसित. उपन्यास-रचना... . ... ... 


गाँव और शहर: के :मेहनतकश सवेहारा-वग की सामाजिक-आर्थिक 
समस्या के ग्रंकन में गोदान” के बाद की स्तुत्य कृति। 
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विद्यालय और पुस्तकालयों की पुस्तक-खरीद 
नियमतः विचा! 


7 


| जसरी gaara alsa अब जारी होने जा रही है।, हमें स्कूलों तथा पुस्तकालयों में पुस्तक-व्यवसायियो an | 
पुस्तक देनेवाले” प्रसंग पर ही इस योजना कों सोचना है । पुस्तकालयों की पुस्तक-खरीद मं बिगत योजनाओं 
के समय पुश्तकालंयों ओर पुस्तक-एजेंसियों को जिन नियमों पर अमल करते हुए जो-जो दिक्कतं उठानी पड़ी हैं, श्र 
उनके अनुसार जो-जो बातें सामने आई हैं उनपर विचार कर तीसरी योजना के समय के लिए नियमों में कुछ wag 
की आवश्येकर्तात्थी)। इस विचारुके-लिएं यंह उचित था कि. पुस्तक-विक्रय वाली एजेन्सियाँ, पुस्तकालय तथा शिश 
` विभाग ओर शिच्षाःसंबंधीः योजना की शाखा <तीनों की एक समिति बनती जो पुस्तक-व्यवसाय की रक्षा और पु 
के स्तरविभोजन आदि केःसाथःसाथ शेष . तमाम बातों पर निर्णय. प्रस्तुत कर योजना में सलाह देती | मगर वैसा का |. 
हुआ | फिर भी, बाद में आनेवाले विवादों के प्रसंग में, नियम सुधार लेने की प्रगतिशीलता चाहिए ही। इ 
सिललिंले में: बालग्र ध-सूची में प्रत्येक जिले के प्राथमिक विद्यालयों की खरीद के नियंमोपनियम ओऔर बालग्र थः 
की उपयुक्तता पहली, विचा रणीय. चीज हो सकती थी, तथा जो ग्रांट हर वर्ष विना व्यय के ही सरकारी खजानों में का 
होताः रहा है, उस अवांछनीयता पर भी विचार त्रौर सुधार सोचा जा सकता था | बिहार के कई जिलों में छह बा, 
चार वर्ष से यह ग्रान्ट बिना व्यय के जमा होता जा रहा है | व्यवसाय तो अपना विस्तार योजना और उसके श्तु 
इन ग्रान्टो और माँगों को देखकर उत्पादन प्रस्तुत करते ET करता रहता है, और सरकार तथा जनसाधरण की श्रा 
शयक्कता को व्यवसाय से यह आशा भी होती है। किन्तु, खरीद के लिए स्वीकृत इस -बड़ी-बड़ी, पूंजी को चारचा। 
BEGET तक बिना ब्यय के जमा-दर-जमा होने देना व्यवसाय और माँग पर कितनी खतरनाक जाम लगा देता 
तथा साथ ही शिक्षा के लिए पुस्तकों की अनुपलब्धि से बच्चों को कितना बेहाथ होना पड़ता है-+यही एक चित्ती 
घय है । हम चाहते हैं कि ऐसा कोई कमीशन, इस विषय में यदि व्यावसायिकों के कोई दोष हैं या उनके उसाले 
[छ खराबी है तो उसको स्पष्ट, करें), ताकि इससे वे. अपने लिए सुधार सोच सकें अन्यथा विभागों के दोषों को स"|| 
न दोनों बातों को अविचारित छोड़ देना बहुत गहरी.घातक स्थिति को उत्तरोत्तर बढानेवाली बात होती है। 


रौर 'ज्ञानपीठ” परिवार की ओर से उन १४ | 


के प्रति कृताझलि होकर प्या और श्रद्धा निवेदित करते हैं और परमपिता परमात्मा से उनकी महान्‌ ग्रामा 


निवेदित करते || | 
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गुस्तक-नगत के नियम 
७ “पुरुतक-जगत! में समीक्षार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने की जरूरत है । 


'पुस्तक-जगत' हर मद्दीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है | , 
वाषिक मूल्य ३) रु० मात्र है ; डाकःव्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण SH का | 
मूल्य २५ नए पैसे है । 

विज्ञापन-संबंधी vane! का निपटारा पटना को अदालतों में ही होगा । 

| 'पुस्तक-जगत' का आकार डवल-क्राउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 

| साधारण अंकों में विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं-- ; 


| + 
an ० आवरण प्रथम प्रष्ट ( आधा ) १०००० 
श्र आवरण अंतिम ge ( पूरा ) : ४०००० 
श्री „ द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ a 2३ ४५००० 
| भीतर का पूरा पृष्ठ i ` ३५००० 
शा Ba आधा एष्ट : २०००० 
i ,, एक चौथाई पृष्ठ : १२-०० 
ग चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे | 
i विज्ञापन-विभाग, 

पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 
a व 
a साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीठ, इंटर, बी० To, हायर सेकेंडरी, 
हे संस्कृत-परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए 
ANG 6 Es 
Til sare or 
| क्ता ङुय-प्रन्रे 
al ie 
| लेखक : श्री रासविंहारी राय TAT, एम० ए०, डिप० veo, साहित्यरत्न 


मूतपू्वे प्रधानाध्यापक, विहार शिक्षा-अधिसेवा- 


काव्य क्या है १-- काव्य के भेद्‌--शब्दार्थ शक्ति --रस की व्युर्पत्ति-रस के अवयव--रस-भेद-निरूपण- दृश्य- 
काव्य-- रसानुभूति--रिचार्ड की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया--काव्यं-गुण -- काव्य में रीति--शब्दालंकार--अर्थालेकार-- 
छन्द्‌ - मात्राविचार-- गति और यति-द्ग्धा्र या. अशुभाचर--चरण- अन्त्यानुप्रास- छंदो के भेद--< 

पाठ्यक्रम -काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न । ी 


e 


मूल्य : १:४० न० पै> 


` ज्ञानपीठ प्राइवेठ. लिमिठेड, TOU Ben: > | 


0 SS ७] 


वार्षिक-तीन र 


= साहित्य का सांस्कृतिक ग्रोर ऐतिहासिक उपन्यास-शिल्पं 
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शान्तला 


'शान्तला' कन्नड भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार श्री Ho बी० श्रय्यर का एक अत्यन्त लोकप्रिय ऐतिहाफि 
मौलिक उपन्यास है | इसमें उपन्यासकार ने कोटिक के प्रसिद्ध होयसळ-राजबंश के उत्थान-पतने st रोमांचक! : 
/ वणुन करने के साथ-साथ ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक -में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थिति 
> | का यथातथ्य चित्रण किया है | | 


fj 


i 


Ls 


विद्वान्‌ लेखक ने जहाँ इसमें जेन, शेव तथा वेष्णंव मतावलस्थियों के पारस्परिक सौहादपूर्ण उज्ज्वल जीवन ऐ 


faa खींचे हैं वहीं तत्कालीन पा रिवा रिक“निमल प्रेम, अनन्य ईशवर-भक्ति, अपूर्वं देश-प्रेम, अपार साहस तथा HAIN 
पा को मार्मिक काँकी भी प्रस्तुत की है | bi 


ie 
| 


कथा-प्रसंग में उपन्यासकार ने बेलूर और हलेयबेडु के मंदिरों के awa के away से स्थान-स्थान पर acne 


शिल्य-कला. का वणन भी किया है | साहित्यिक सौष्ठव, कल्पना-बैभव तथा भाषा-माधुर्यं से परिपूर्ण यह उपत्या 
 हिन्दी-साहित्य की श्रभिवृद्धि में सहायक होगा | MT 


Aaa पाण्ड्य द्वारा संपादित, सीताराम पाण्डेय हारा क्ानवीड (578) लि. पटना मे प्रित एय परका 
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eel मे पहल are 


pee ० प्रेमचंद 
| ४९ की पाँच कहानियों का आदि संग्रह 


ही र ` खाग चतन Pa 

Tie - 

| जो ५२ बरस पहले छपा था और छपते ही इतिहास बन गया था 

| _ सोनें वतन 

[ह| ` 

al जिससे गोराशाही थर्रा उठी थी और जिसकी होली जलाकर हमीरपुर के कलक्टर ने 
| गुस्से से काँपते हुए मुंशीजी से कहा था-- 


. “खैर मनाओ कि मुगल संल्तनत में नहीं हो, वर्ना हाथ काट लिये जाते तुम्हारे | 


सोमर वान 
जिसकी चार कहानियाँ हिन्दी में पहली बार छप रही हैं । 
अनवाद अमृत राय ने किया हे | 
| मुल्य एक रुपया 
अपने पुस्तक-विक ता से मॉगिए 


| प Jos 
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पुस्तक-नगत र्क नियम ह 


5 | 
पुस्तक-जगत? में समीक्षार्थ प्रकाशन की एक ही प्रात भेजन की जरूरत हे | | 

+ 'पुर्तक-जगत’ हर महीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है | 
Dah घ s | 
» aie मूल्य ३) रु० मात्र है; डाकव्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण अंक १ 


मूल्य २५ नए पैसे है । | कि 
विज्ञापन-संबंधी wnat का निपटारा पटना को अदालतों में ही होगा | मैं 
पुस्तक-जगत” का आकार डबल-क्राउन अठपेजी है और दु. कॉलमो में यह कम्पोज होता है । ह 
साधारण अंकों में विज्ञापन की दरें इस प्रकार ह-- तथ 
आवरण प्रथम पृष्ठ ( आधा ). . र 3 eee) श्री 
ग्रावरण अंतिम प्रृष्ठ ( पूरा ) २०० शी 
, द्वितीय एवं तृतीय प्रष्ठ र : ४५.७ ` सर 
भीतर का पूरा पृष्ठ ; २००३ | की 

» आधा पृष्ठ ; ae 
„„ एक चोथाई पष्ठ : १२.०१ ` सुः 
` चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे | a 
विज्ञापन-विभाग, 3 > मि 
a 
पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ is 
ears र श्र 
स्वचाधिकारत्व का घोषणा-पत्र, फाम ४, रुल ८ हा 
१. प्रकाशन का स्थान ' ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४.( बिहार ) g 
२. प्रकाशन का समय » मासिक (हर महीने की २८-२६ तारीख ) ल 
३. मुद्रक का नाम सीताराम पाण्डेय be (९ 
राष्ट्रीयता CT a (३ 
|` यृ 
पता ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ हे 
४. प्रकाशक का नाम सीताराम पाण्डेय, वास्ते ज्ञानपीठ प्राइवेट लि०५ पटा 
राष्ट्रीयता i भारतीय 
SS ~ क्‌ 
ता ` ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पडना-४  . - तिल 
! LE सपादक का चास अखिलेशवर पांडेय at © To ; बी० एल५ | है 

राष्ट्रीयता ace 
पता की ही) 
नयाटोला, पटना-४ ce 


६. पत्र के स्वत्त्वाधिकारी 


ज्ञानपीठ प्राइवेट लि०, खजांची रोड, पटना-४ 
मनेजिग डाइरेक्टर-- मदनमोहन पाण्डेय है 
में यह घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गए | TATU, जहाँ तक मेरा विश्वास और जानकारी है सही है! 

ललल पर $? ` ० i 
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सीताराम पार: 


a 


३ ' ` गत १६५१ की जून संख्या “सरस्वती” में श्री चन्द्र- 


aa मनोयोग से पढ़ा। सुके स्मरण है कि कुछ काल 
पहले इस संबंध में एक और लेख प्रकाशित हुआ था 
| तथा काशीं नागरी प्रचारिणी- सभा के सहायक मंत्री श्री 
i श्रीनिवास के कृपया प्रेषित “प्रतिसंस्कृत नागरी लिपि” 
» शीर्षक पुस्तक कीं एक प्रति भी मैंने देखी है | बाद में भारत 
७ ` सरकार ने भी इसके विचार के लिए एक कमिटी नियुक्त 


| at at | 
१५ ये योजनाएँ देखकर मुझे प्रतीत होता है कि लिपि- 
सुधार की आवश्यकता आज हम लोग साधारणतया 
` अनुभव कर रहे हैं | जब हिन्दी को राष्ट्रमाषा की मर्यादा 
' मिल गयी तो हमें देखना है कि इसमें जो त्रुटियाँ हैं उनका 
संशोधन हो जाय तथा यह भाषा अधिकतर वैज्ञानिक 
` नींव, पर प्रतिष्ठित होवे | केवल हिन्दी ही नहीं, मराठी 
. और नेपाली भी नागरी लिपि में लिखी जाती हैं, अतः 
नागरी में सुधार होने से उन भाषाओं को मी लाम है | 
__ सुधार के लिए निम्नलिखित ब्रातों पर लक्ष्य रखना 
_ चाहिए: (१) प्रचलित लिपि से अधिक भेद नहीं रहे 
_ (२) लिपि अधिक: ध्वनिविज्ञान-संमत (Phonetic) हो 
(2) लिखने और पढ़ने में अधिक सरल हो, (४) लिपि में 
यथासंभव समता (Uniformity) रहे तथा (५) टाइप- 
राइटर और मोनोटाइप के लिए उपयोगी हो | 

जितनी योजनाएँ पेश हैं उन्हें देखने से मालूम होगा 
कि सब में कुछ अभिप्रेत गुण तो अवश्य हैं, फिर कोई न 
कोई दोष भी । इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं 
कि यह प्रस्तावित योजना भी दोषयुक्त होगी । अधि 
का रि-बर्ग का कर्तव्य होगा कि जल्द कोई सुधार न लाकर, 
मतयेक योजना के दोष-गुण विचार कर देखें | 


oe में सबसे सरल उच्चारण 'अ” का है, पर खेद 
क इसी का रूप सबसे जटिल है। महात्माजी की 


ज्‌ 
रिल ‘ap परं इकार, उकार आदि जोड़ कर उन्हें 
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| 


श्री सुधीरचन्द्र मजूमदार 


EF कशोर शर्मा लिखित “नागरी लिपि सुधार” शीर्षक लेख . 


रिकल्पना जोकि' “हरिजन-सेवक?? में मानी गयी, उसमें ' 
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ओर भी जटिल बना दिया गया | यह तो ठीक है कि अर 
से ही इ, उ आदि वर्ण निकले हैं। जेसे त्र, पर ही 
आकार, ओकार, ओकार के fae जोड़ कर आ, ओ, 
ot बने हैं, बेसे . बाकी सब स्वर भी fae जोड़ कर बनने 
से ही समता रहती है | उदू में भी Satan में आकार, 
ईकार, ऊकार जोड़कर ही आ, ई, ऊ उच्चारण बनते हैं| 
इसलिए ‘a’ का कोई dfaa रूप लेना जरूरी है| 
“अ” को एक प्रथक वर्ण न मान कर इसे “मूलस्वर? कहन 
चाहिए | मुख सीधे थोड़ा खोलकर 'नाद? के साथ श्‍वास 
छोड़ने से जिस ध्वनि की सृष्टि होती है वही “अ” की Sy 
जेसे “कि! “क? से संबंध रखता है वेसे इ? भी 'अ” से 
सम्बन्ध रखता है। फिर क, ख, ग आदि व्यज्ञनों के. 
उच्चारण करने में भी ‘a’ का आश्रय लेना पड़ता है. 
अतः “अः के लिए ऐसा एक छोटा रूप रखना उचित: 
जो बाकी सब वर्णों से मिला हुआ मिले | कहने क॑ 
जरूरत नहीं है कि व्यज्ञनों में जो 'पाई' जोड़ी जाती है 
वह अकार का ही चिह्न है | जिन व्यज्ञनों में कोई | 
युक्त नहीं है, उनके श्रकार को काटने के ही लिए 
( _) चिह्न का व्यवहार होता है । अतः यही 
अच्छा होगा कि हम केवल एक पाई” (7) से ही 
का निर्देश करें तथा दूसरे स्वर वर्णं उसी पर आक 
इकार आदि जोड़कर बनाव (कोष्ठक देखिए) | हल” चि 
को रखने की भी कोई जरूरत नहीं है | उसके 
केवछ 'पाई' को ही हटा देंगे | 

इतना होने पर भी यदि वणो में इकारादि 
का तरीका अपरिवर्तित रखा जाय तो भी एक आप 
जाती है, जिसे सरकार-नियुक्त नरेन्द्रदेव-क मिटी 
किया है | इन fast में कोई तो वर्ण के आगे 
आर कितने पीछे, ऊपर और नीचे भी | “नि? का अ 
है ate, परंतु देखने से मालूम होता है इ+ 


जायगा । | = 


a Wig = 


सब aut में अकार-बौधक दण्ड या पाई नहीं है यह 


का महत्त्व बढ़ता है, wa: सब में पाई लगनी चाहिए | 
2, ठ आदि को.-शर्मोजी ने नो रूप दिये उनसे बं टा, 
मालूम पड़ते हैं.। . में उनके रूप एकदम बदल दना 
चाहता हूँ | “ख्याल: करना है कि मेरी योजना में ८ और 
sana च और ज के उलटे हँ.) पाई न रहने के कारण 
न aut को परिवर्तित करना चाहिए वे नौ हैं- 
छ, 5, ठ, ड, ढ, द, र, ह | इनके नये रूप कसे होने 
ए. उसपर विद्वन अपने मत प्रकट करेंगे | इनमें 'र 
री श्री निवास का कल्पित रूप ही मुझे उचित जचता 
| हम बही रूप प्र, ब्र आदि युक्ताक्षरों म॑ पाते ६। क, 
फ इन तीनों अक्षरों को पूरी पाई नहीं है या तो पाई 
बाद एक-एक पुच्छ है | इस पुच्छ का एक उपयोग हम 
है, जो ग्रल्मप्राण से महाप्राण ( Aspirants ) 
बनाने में किया जा सकता है-जेसें प से फ | 
 काथ,थ, भ ये चार wat पूरी शीर्षरेखा न 
रहने के कारण वर्जनीय हैं | इन्हें रखने से वरणो की समता 


(—) ‘arm’ (Syllable) की है। ‘a’ 
चारण करने में छह वर्णों का प्रयोग होने पर भी 
mame दो ही हैं (Hata) | फिर भी खः र+व के 
होने के कारण तथा “ण? में दो पाइयाँ रहने के 
` परित्याज्य हैं । मैंने देखा है कि कुछ कम्पोजिटर 
को भी र व” तथा. 'कण्व' को 'क रा व” बना 
| संस्कृत लुकार एक पृथक स्वरवण है, ल॒ + ऋ 


रुप होने चाहिए | 


बिन्दु (नुक्ता) का व्यवहार बढ़ाना चाहिए. तथा 
उपयोग #708४९४ के लिए करना 


„ ग क्रम से उदु FH, खे, गन ( 0, Qh 
लिए हैं ही | वैसे ज, फ़ करम से ज़े, फ्रे (7, प्र) 
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s 
भी सुधारकों को खटकता है । प्रस्तावित व्यवस्था में पाई. 


` चाहिए। इनको साथ लेकर देवनागरी एक,ऐसी छ| 
लिपि हो जायगी जिससे संसार की सभी भाषाओं के / 


f q धि | कुछ विदेशी. FACT P Hie Gora स्थ Kapesiefietet 


द, भ के नीचे बिन्दु का प्रयोग होना चाहिए | | 


( 

aut के उच्चारण में उच्चारण-स्थान का पूरा स्पर न हे, 
थोड़ा-सा घर्षण हो जाता है उन्हे Fricative (शक्ल में 
और ईषद्विवृत ) कहते हैं। हमारी वर्णमाला Hy, तः 
Fricative letters के प्रथक्‌ रूप हैं-य, ya, 'त॑ 
श, घ, स, ह | बाकी वर्णो से अनुरूप Fricatiy, हैं, 
बनाये जा सकते हैं | अरबी क्र, ख़, रा के समान उद्या रो 
ग्रंगरेजी में नहीं हैं, यद्यपि वे 0, Kh,Gh ap के 
जाते हैं ( Haq, Khuda, Mughal) |जत्रो के 
उच्चारण क्रम से 2. और £ के समान हैं। शा काउया दै 
ब के समान तो ठीक है, लेकिन \ का उच्चारण कुब्र प 
के समान है, जैसा फीभर ( Fever) | नागरी iy ६ 
और W के लिए wan अक्षर न रहने के कारंण War ए 
ओर Vowel दोनों को वावेल तथा Fevers 7 
Fewer दोनों को फीवर लिखना पड़ता है । ग्र छ| | 
'विन्ढुयुक्त.म्‌ का व्यवहार रखना चाहिए) Th केर. ; 
उच्चारण कुछ थ आर दं के समान हैं, पर ठीक एकग 
( देवेन्द्र, Theventhra नहीं है ये भी Fro 
tives हैं, अतः बिन्दुयुक्त थ, द से लिखना athe 6 


दन्त्य-तालव्य च (Ts) उच्चारण बहुत-सी प्रादेशि. 
बोलियों में मध्य-यूरोप, चीन तथा अफ्रिका में मिलता(. | 
यथा,-- (०267 Chin या T Tse-Tse at 
आखिर एक Zh के ऐसा उच्चारण अ्रँगरेजी Measut® 
Treasure, Pleasure आदि तथा फ़ारसी गा. 
aii शब्दों में मिलता है| इसके लिए बिन्दुयुक्त ग 


लिखे जा सकगे | 


WNT का जो रूप शर्माजी ने बताया है 
मुझे भी उचित मालूम पड़ता है |. बँगला में wae 
यही रूप है | अनुस्वार का प्रयोग बहुत महत्त्व का | 
उसे केवल एक नगण्य बिन्दु के रूप में रखना 
हे) यह एक पथक्‌ वर्ण है, अतः इसे दूसरे १% 
ऊपर न रखकर सामने रखना चाहिए--जैसे बिग 
कारणा से नरेन्द्रदेव कमिटी ने get इकार कं प्रच 
हागे" कारण से त्रनुस्वार काँ रर 


पुस्तकःजगात 
लमी वर्जनीय है | 'कही' और “कर्मी शब्दों में FETE 
और रैक को एक ही जगद बैठने को मिली; किंतु असल 
| एलो का स्थान ही! के बाद (BABEL) 
था दूसरे का मी! के पहले (क्‌#अ+#र्‌+म+ह) है 
| तीर्थकरः शद में रेक ओर AIA साथ ही सटकर बैठ गये 
| हैं, जिमसे मालू होगा कि उनके स्थान पर-पर हैं | लेकिन 
रोमन watt में (Tir thankar लिखने से Rat N 
के बीच असल व्यवधान देखा जायगा | संस्कृत शब्द-शास्त्र 
के ग्रतुसार विसर्ग के समान अनुस्वार भी एक पृथक वर्ण 
| है, किंतु इनको मात्रा नहीं नको शीषरेखा | 
` ब्यक है। ये पू्वस्वर की मात्रा पर आश्रित हे | लेकिन 
५ चन्द्रविन्दु ( पृथक वर्ण नहीं है। यह स्वरों के 
एक विशेष ( अनुनासिक ) उच्चारण का द्योतक है। Take, 
नहीं, में, में, भौं आदि शब्दों का अनुस्वार वास्तव म॑ चन्द्रः 
_ बिंदु का ही काम करता है। ऊपर पूरा रूप ( ) बेठाने 
/ .की जगह न रहने के कारण ही वह सिफ एक बिन्दु से 
, लिखा जाता है। अतः यहां, हू इत्यादि में भी सिफ 
.. बिन्दु से लिखने से समता-रक्षा होती है। श्रन्यन्न एवं, 
हंस, संयम, संवाद, संहार, प्रियंवदा इत्यादि शब्दों में 
| बँगला की रीति में वर्ण के सामने लिखना चाहिए | विन्डुः 
. मात्र में रहने के कारण तो छात्रगण उन्हे, तुम्हें आदि 
बहुत जगह अनुस्वार देना ही अनावश्यक सममते हैं | 


da भाषा ही उत्तर भांरत की सब भाषाओं को 
जननी हे । संस्कृत के रूप ही सर्वमान्य हैं | संविधान के 
` अनुसार भी संस्कृतानुग ( Sanskritised ) हिन्दी ही 
राष्ट्रभाषा मानी गयी है । इसमें जितने अधिक संस्कृत 
_ शब्द रहेंगे यह उतना ही दूसरे प्रान्तों में ग्रहणयोग्य होगी | 
भारत के बाद भी जिन देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति 

` पुची, वे पारिभाषिक शब्द सश्क्ृत से बनाते हैं, उदाहरणार्थ 
थाईलेड ( श्याम ) में aeroplane और cent ( सोगा 
भाग मुद्रा) को क्रम से 'आकाश-यान? और “शतांश? कहते 
हैं । इनके सामने भारत में हवाई जहाज? ओर नया VAT 


जरुर खटकते हैं | प्रसुदत्त ब्रह्मचारी जैसे पिडित भी 
रदेन ओर मनस्कामना को क्रम से 'इदन? और 'मनो कामना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


-चार प्रयोग होता है । 


केसे भद्दे लगते हैं । हिन्दी में प्रचलित बहुत संस्कृत | 
. शब्दों के अशुद्ध वितरण ( हिज्जे ) अहिन्दी-भाषियों कॉ | 
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“विश्व साहित्यः 

सम्पादक 
अखिल विनय, एम० ए० 
देवदत्त शास्री, विद्याभास्कर | 
# पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख मासिक । | 


स्थार्या स्तम्भ, 
# लेखकों का अपना पृष्ठ | 
% लेखकों का पूरा परिचय 
+ प्रकाशकीय संच 
+ ग्रान्तर-भारती 
+ सम्पादकीय 
% विविध लेख 
# सार-सूचनाएँ 


विश्च साहित्य का नमूना आज ही मुफ्त. 


VISHVA SAHITYA, P. 0, Sadhu:Ash 
Hoshiarpur ( India ). 


लिखते हैं । अ्रच्छे हिन्दी लेखक भी रणजित्‌, 
और ग्रन्ताराष्ट्रीय को क्रम से 'रणजीत', 
आर अन्तर्राष्ट्रीय लिखते हें | हल-चिह् का भी 
at श्रीमान्‌, भगवान्‌, 
जगत्‌ लिखने में हल चिह्न देते ही नहीं; पर 
सतत, दशम, मध्यम लिखने में कसकर हल-चिह्न 
संस्कृत व्याकरण के अनुसार जब किसी पद के + 
होती है तो न्‌और म्‌ के लिए “परसवण? (उसी 
वग ) ही विहित है, अनुस्वार नहीं | अतः % 
आदि भूल हैँ; ‘gr, 'शान्त' आदि ही 
दो पदों में सन्धि होती है तो पदान्त मू ( 


में भी इन नियमों का कुछ खयाल 
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कोई व्यक्ति इस कोष में वन्दना शब्द का श्रथ देखना चाहे 
तो स्वाभाविक है कि वह बध, बन शब्दों कें बाद ही ताकेगा | 
परंतु उसको वहाँ वैसा कोई शब्द नहीं मिलेगा | “देखो- 
बंदना” ऐसा कोई संकेत भी नहीं दिया हुआ है। पदमभ्यः 
स्थित न्‌ होने के कारण यथार्थ में “वंदना” शब्द शुद्ध 
हैं, किंतु बही एक शाब्द उक्त कोष में मिलेगा । अनुस्वार 
ओर विसर्ग 'अयोगवाह' वर्ण होने के कारण सबके अन्त 
में आते हें) अतः यदि कोई “वंदना” शब्द भी खोजे तो 
बहन’ आदि शब्दों के बाद ताकना ही स्वाभाविक होगा | 
fax भी वहाँ इसका कोई पता नहीं मिलेगा, लेकिन “वक? 
. आदि शब्दों के पहले वह शब्द मिलेगा। “हिन्दी शब्द 
सागर” में सर्वत्र इसी नीति का अनुसरण किया गया है | 
` पाठकों को यह सुनकर आश्चर्य होगा कि “हिन्दी शब्द 
| सागर” में “हिन्दी? शब्द नहीं है| हिन्दी अपने शब्द-भंडार 
के लिए संस्कृत की ही अधिक ऋणी है तथा संस्कृत ही हमारी 
राष्ट्रभाषा से अन्य भारतीय भाषाओं का योगसूत्र है | 
अतः अकारण संस्कृत की अमर्यादा नहीं करना चाहिए | 
आग”, “हवा”, “मोत? मले dell लिङ्ग हों, 'अर्नि?, ang’, 
“agg? को भी ज्रीलिङ्ग में व्यवहृत नहीं करना चाहिए | 
हिन्दी विवरण में ओर भी असमताएँ हैं| नया, 
या, बनाया से स्त्रीलिङ्ग पहले नयी, गयी, बनायी होते 
` । अब नई, गई, बनाई भी देखते हैं । फिर यदि किया 
या, भया, लिये, चाहिये लिखे जायँ तो उधर हुवा, 
कछुवा, कोवा भी लिखने चाहिए | नहीं तो केवल स्वरवर्णा 
ही 4 किआ, बनिग्रा, चाहिए ) रहें | 
यूरोप में अंगरेजी (शायद डच भी) को छोड़कर किसी 
गाषा में मूधन्य ( ट-वग ) उच्चारण नहीं है | रोमन ४, 6. 
असल उच्चारण त, द हैं। जिन शब्दों को हम 'अ्ँगरेजी? 
उनमें ज्यादातर लातिन भाषा से आये हैं और वे 


उनके ग्रॅगरेजो के विकृत उचारण छोड़कर यथासंभव 
आदि की भाषाओं के सही उच्चारण ग्रहण करना 
| मैंने केन्द्रीय वाणिज्य-मन्त्री को यह सुझाव 
पत्र लिखा था कि एक नया पेसा और दस नये पेसे 
शतम? और “दशम? ( उद्‌--सदम, zen. रोमन-- 


यूरोप को भाषाओं में एक-से हैं| अब स्वतन्त्र भारत - 


मि 
« CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


IETF | 
ग्रहण करना चाहिए | उत्तर Central Mg rah 
Committee से आया कि कुछ सदस्य नये देशी न | । 
के पक्ष में तो थे परंतु बहुमत से अन्ताराष्ट्रीय नाम ही 
गये | wa मेरा कहना हे कि न्ताराष्ट्रीय के नाग | 
हम अँगरेजी विकृत रूप ' डेसीमीटर? ग्रहण करें कि र 
( मेत्रिक प्रणाली का जन्मस्थान), इताली, रूस ग्राः | 
देशों का सही रूप 'दिसीमेत्र' १ । 

नागरी लिपि सुधार के संबन्ध में मेरी योजना mi 
हो सकती है या अधिक क्रान्तिमय भी | परंतु इसमें. 
नहीं है कि कुछ सुधार आवश्यक हैं। आशा है कि त्रा, 
बीसवीं सदी में कोई यह कहकर आपत्ति न करेंगे ६/ 
देवनागरी देवभाषा के लिए देवताओं से प्रवत्तित है त 
इसमें कुछ परिवत्तन लाना पाप हे | एक ही प्राचीन बह 
लिपि कमविवर्त्तन से भिन्न-भिन्न प्रान्तों में गुजराती, ger) 
देवनागरी, बँगला और उड़िया लिपियाँ बन गयी। | 

मेरी दूसरी योजना शॉट्हेंड लिपि की है | पिट 
लिपि की अपेक्षा ग्रेग लिपि अधिक वैज्ञानिक है ग्र 
इसमें थोड़ा ही परिवर्तन करने से यह हिन्दी या कोई भा 
लिखने योग्य हो जाती है | इस उद्देश्य से त, द के तिए 
दो नये चिह्न लाना चाहिए | ग्रेग लिपि में स्वरवर्ण loops 
या wat से दिखलाये जाते हैं| बड़ा फंदा त्रा के ति. 
तथा छोटा फंदा ई अथवा ए के लिए लिये जाते हँ ७. १ 
या ओ के लिए फंदा इतना छोटा हो कि बीच में ब्रि. 
हुआ स्थान न रहे | इन तीनों feel से दीर्घ seal ग 
ही प्रगट किया जायगा | शब्दों के बीच हस्वस्वरों | 7 
इ, उ ) के लिए किसी भी fag की जरूरत नहीं होगे 
परंतु शब्दों के आदि या अन्त में एक छोटे पंच से दि 
लाये जायेंगे | उद्‌ लिपि में स्वरवर्णों के लिए एक id 
ही व्यवस्था हे । ग्रेग लिपि में हृ के लिए केवल बि i 
ma: किसी अल्पप्राण के ऊपर या सामने एक बि 
से ही अनुरूप महाप्राण (aspirant ) बन जायी | 
६, ए, 8, ८ तथा 80 (श ) के लिए मी मैंने जी शि 
लिए,वे ग्रेग लिपि से कुछ भिन्न हैं | ( कोष्ठक दें: 

मेरी तीसरी योजना रोमन लिपि के विषय म हे 
स्वतन्त्रता होने पर भी हमें रोमन लिपि से caer | 
Lolo क ्ररूरेजी पठन-पाठन जारी है i ia 


पुस्तकः ग्रत 


रबर राजभाषा के रूप में नहीँ, बल्कि एक अन्ताराष्ट्रीय 
भाषा के रूप में है | यह भाषा पूरबी दुनिया ( यूरोप ), 
| _्डमी दुनिया ( अमेरिका ) तथा दविखनी दुनिया 
( ane fart ) में प्रचलित है और इसके माध्यम से ही 
॥ हम वर्तमान उन्नतिशील देशों की भावधारा से संबन्ध रख 
ह| सकते हैं | फ्रांस, इताली, स्पेन, दक्षिण अमेरिका आदि 
| दी भाषाएँ श्रँगरेजी तो नहीं हैं, लेकिन एक ही रोमन 
| ज्ञपि से लिखी जाती हैं | अतः वर्तमान जगत्‌ से योगसूत्र 
| रखकर चलने के लिए रोमन लिपि को श्रपनाना चाहिए | 


। जर्मनी में लोग धीरे-धीरे पुरानी सेक्सन लिपि छोड़कर 
| रोमन लिपि ग्रहण कर रहे हैं । तुर्की भाषा ने भी, जो कि 
ह कुछ दिन पहले तक अरबी लिपि में लिखी जाती थी, आज 
। रोमन लिपि अपनाया है | अतः हमें भी भारतीय भाषाओं 
/ केलिए कुछ सीमा तक रोमन लिपि लेनी चाहिए | 
i) केबल लिखने की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि दुनिया 
| से संवन्ध के लिए | इसमें वर्णमाला की वेज्ञानिकता का 
| प्रशन नहीँ आता | भारत की दूरी और समय-विभाग प्रणाली 
| ( क्रोश-योजन, पल-दणड ) तथा पञ्चाङ्ग ( मास-वत्सर ) 
~ यूरोप की प्रणालियों से कम वैज्ञानिक नहीं हें । तथापि 
| हमने यूरोपीय प्रणालियाँ तथा ईसाई साल अपनाये | 


संबन्धित रहना, और ( २ ) मारत के भिन्न-भिन्न प्रान्त 
| तथा संप्रदायों में इतनी भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ हैं कि 


निखिल भारतीय ब्यापारों ( All India matters ) 


| al है.| यह बात लिपि.के लिये भी है | अतः जो पुस्तकें या 
We भारत के सब प्रान्तों तथा संप्रदायो के लिये अभिप्रेत 
वे रोमन लिपि में छपने चाहिये | त्राईन-अदालत, इश्ति- 
| aS बिल, रसीद, चेक बगेरह में भी रोमन लिपि का 
बहार रहना चाहिए | समाचार-पन्नों में. भी यदि रोमन 
a * हिन्दुस्तानी भाषा रहे तो सब संप्रदायों 2 
tae समझ सकेंगे | नहीं तो बहुत नासममियाँ 

fag 5! सकती हैं। विद्यालय में गणितादि विषयों में अङ्क, 

TH पारिभाषिक शब्दों में अँगरेजी रखने से कितनी 
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॥ यह बात आज प्रायः सभी जातियाँ अनुभव कर रही हैं। . 


' इसके दो कारण हैं-- (१ ) वर्तमान सभ्य जगत्‌ से 


के लिए इन्हें न अपनाने से आपसी amet मिटने बाला: 


हों या जिन्हें हम पाकिस्तान और यूरोप में भी चाहें, 


लिए ऊपर बिन्दुयुक्त , ४, ५ , अहण करना 
` इताली आदि देशों में केबल ० मे ही च का उच्चारण 
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सुविधा होती है, सब शिक्षक जानते 2) एक ही वर्ण के 
विविध रूपों से ( 4, 8, $' 8 आदि) गणित में 
बहुत सुविधा होती हे | वल्कि जब उनसे भी काम नहीं 
चले तो यूनानी (ग्रीक ) wax भी लिये जाते हैं । मैं तो 
कहूँगा कि इतिहास भूगोलादि तथा अँगरेजी का अनुवादांश 
यदि रोमन लिपि और हिन्दुस्तानी में हों तो शिक्षक को | 
ब्लैक-बोड-नोट वगैरह देने में सुविधा होती और | 
हिन्दू-मुस्लिम छात्रों के लिखे हुए उत्तर न-त्रलग परीक्षक _ 
के पास भेजने की जरूरत रहेगी न-कोई पक्षपात का भय | 
रहेगा | बाकी wel संस्कृत पुस्तकें, हिन्दी .में लिखित 
धार्मिक और सांस्कृतिक पुस्तकें तथा शुद्ध हिन्दी साहित्य | 
ये तो अवश्य ही देवनागरी लिपि में होने चाहिये । खैर, 
रोमन लिपि को किस सीमा तक अपनाना चाहिए उसमें 
भले ही भतभेद रहे, यह प्रायः सभी लोग मानते हैं कि यह 
कुछ हृद तक रहनी चाहिए | इसलिए रोमन लिपि का भी 
कुछ ऐसा सुधार कर लेना चाहिए कि भारतीय प्रणाली में 
वणंशुद्धि कायम रहे। | Ni पी = 
एक WA का एक ही उच्चारण सदा के लिए माना 
जायगा | “बडगे इस जगह हुए थें गिरफ्तार” रोमन लि 
में लिखने से ( Badge is jagah hue the gir 
ftar ) अँगरेज लोग भले ही पढ़ें-' बज इजं जगह es 
दी गिरफ्तार” पर हम लोगों कोई धोखा नहीं र 
कुछ fagt के द्वारा हिन्दी के सभी उच्चारण 
लेने होंगे) इसमें मेरी योजना aga सरल हे 
स्वर अ, इ, उ, ऋ के, लिए ऊपर बिन्दुयुक्ते 3 2 
तथा दीघस्वर आ, ई, ऊ, ऋ के लिए ऊपर लकीर 
a, ¦, छ, +ग्रहण करना चाहिए | परन्तु बिन्दुहीन 
हस्वोचारण के तथा ९, ० दीोंचचारण के ही बोधक 
'अगरचे' आदि कुछ शब्दों के लिए हस्व-ए (०). 
करना चाहिए | मूर्धन्य ट, ड, ण, ष को नीचे बि 
dn, = से लिखकर उन्हे दन्त्य त, द, न, स ( ४ 


हैं; यथा, Beatrice ( बियात्रिचे ), Due 
Italy (दुचे दऽ इताली)-। लेकिन बिन्दु तथा लकीर व 
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पुस्तक-जग | 


` वहाँ व्यवहार अनिवार्य नहीं रहेगा, जहाँ उच्चारण का कोई की है, दूसरी शॉयहैंड की तथा तीसरी पंकि रोमन शि 
' ख्ञांस धोखा न न रह जाय। बाकी. सव वर्णी के उच्चारण की है। 


ee ae 


[THs Sak, TAT = आज्ञापत्र इत्र, पे+षाः उपेक्षा, सावर्सर्व ` 
3 >प्रसेतजित ; PAS हरिश्चन्द्र , eC ra = अलंकार,~_/3=कलकत्ता | 


था हो के a, दिया हुआ कोष्ठक देखने से, मेली भाँति... कुछ दिनों से बिहार के सरकारी दफ्तरों की. 
म हो जायेंगे | पहुल पंक्ति०प्रशिसंह्हात राग. सिि० (बोंत्पंअसेइका' री ख देवनागरी लिपि में हार" 


Ne 


MR £ न SU, ve लि, २. 3 : = 
sh FS a ae Fe 35, Ev 


पुस्तक-जर्गत॑ 


॥ जाती है। लैकिन भारतीय -संविधान की ३४३ (१) 
बारा के अवुसार “भारतीय ( अर्थात्‌ दशमूलक ) नोटेशन 
का wa रूप ही स्वीकृत हुआ है । इसको श्रँगरेजी 
eat गलत होगा चूके अब यह aaa ओर उत्तर 
भ्रक्रिका के लावे सभी देशों में व्यबद्दत है | शतय चिह्न 
) का आविष्कार भारत म॑ ही हुआ था ओर एशिया 
-तथा यूरोप में यह एक ही रूप म॑ लिखा जाता है । “एक 
। > लिए जो पाई (]) व्यव ती है वह उदू , अरबी 
और यूरोपीय भाषाओं में एक-सी लिखी जाती है और 
| gat एक उँगली की सूचक थी | प्राचीन रोम में १, २, 
| ३ क्रमशः एक, दो और तीन पाइयों से (ग, I, TI) 
लिखे जाते थे | प्राचीन fea की लिपि में एक पाई से 

एकवचन और तीन पाइयों से वहुवचन सूचित होता था | 
ऐतिहासिक दृष्टि के अलावे, कार्यकारितां की दृष्टि 
से भी, anes BST के व्यवहार से बहुत सुविधा देखते 
हैं। कुछ ag हिन्दी और ग्रंगरेजी में करीब एक-से हैं | 
यदि संख्या २३० हाथ से लिखी जाय, तो यह बताना 
| ग्रसंभव है कि हिन्दी या अ्रँगरेजी कोन कङ्क व्यवहृत हुए । 
| देवनागरी १, ४, ५, ७ क्रमशः अंगरेजी 9, 8, 4, 6 के 
' करीब-करीब समान हैं| हिन्दी में संख्या ४५७ हाथ से 
लिखने पर बहुधा (विशेष॑तः अँगरेजी टाइपूड पत्रों में) उसे 
| श्रॅगरेजी समझकर 846 पढ़ लेने का डर रहता है | हिन्दी 
अक्षरों के समान हिन्दी अङ्क यदि एकदम भिन्न होते तो 
कोई गड़बड़ी नहीं होती | फिर ०, २, ७ के अलावें सभी 
हिन्दी agi के प्रत्येक के एकाधिक मुद्रित रूप हैं और 
कई हस्तलिखित रूप भी | & को तो लोग कितनी ही 
परह से लिखते है जिनमें एक रूप वर्गमूल-चिह्न के समान है | 
-जबतक एक mast (standard ) रूप नहीं माना 

शा] है, तवतक इनका व्यवहार नहीं करना चाहिए 
शब्दों के एकाध अक्षर न समसने पर भी व्यवहार से उनका 
i ae os हो जाता है, लेकिन संख्या में ag न 
fag nee से बहुत अनथ हो जाता है, जिसके 

री अङ्क हैं | 


लिए कोई खास निर्देश न रहने के कारण कुछ 
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रष संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका | 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका 


दिन्यन्योति 
विशेषांकसहित वार्षिक qo ६) : एक प्रति ६२ न. पैः 
संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र | 
श्री आचाय दिवाकरदत्त शर्मा 
विशेष आकर्षण 

-सरल संस्कृत २-सांस्कृतिक साहित्य का सज 
-प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञानविज्ञान के समन्वय के साथ | 
ज्योतिषायुवेंद्‌ एषं कमंकाएड के सिद्धांतों का विश्लेषण 


४-बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य ५-नारी जीवन ६-संस्कृत 
जगत में बौद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण 


अविलम्ब लिखिए 


व्यवस्थापक, दिव्यज्योतिः 


आनन्द लॉज खाजू , शिमला-१ 


आजकल एच्चविद्यालयों के लिए गणितादि विषयों 
स्तक हिन्दी माध्यम में छुप रही हैं। किंतु - 
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में हिन्दी और कुछ में अंगरेजी व्यवहृत होने लगी | ब 
गणित में बीजक और अङ्क तौ aust ही चल रह 
पर अअङ्काणित और रेखागणित ( इनके अनुवा 
पहले ही निम्न कक्षाओं तथा वर्नाकुलर स्कूलों ' 
हो चके थे ) में अधिकतर हिन्दी अङ्क ही व्यः 
त्रिकोणमिति और विज्ञान के लिए भी कोई fe 

नहीं ग्रहीत हो सके । उत्तर देने में भी कोई पर 


` अगरेजी तथा कोई हिन्दी ast का व्यवहार करते हि x 


फलतः उक्त रूप की गड़बड़ी जारी है। रकम लिखने: 
रीति (१॥।|=)|) तो दशमूलक सिक्के चालू होते ह 
जायगी । अधिक वैज्ञानिक होने के कारण नहीं 
व्यापक होने के कारण.ही हम छेगरेजी अङ्क पसंद 

गोग, वियोग, गुण, भाग, बटा, वे, वगमूल ओ 
fag तथा अल्मविराम आदि fag, जो हम आजका 


फिर अअन्ताराष्ट्रीय अङ्कं के at व्यवहार से क्या 


ii 


श्री श्यामसुन्दर घोष 


नई कविता को सममने में औसत पाठकों को जो 
 कठिनाइयाँ होती हैं उसे ध्यानं में रखकर कुछ बातें करना 
अप्रासं गिक नहीं है । _ 
इस क्रम में सबसे पहली बात यह कही जा सकती है 
कि नई कविता आधुनिक मान-मूल्यों की अभिव्यक्ति है| 
` ` आधुनिक मान-मूल्य क्या हैं, इसके संबंध में sata विचार- 
__ विमशं हुआ है और हमारे सामने तत्संबंधी प्रभूत सामग्री 
बिखरी पड़ी है | यह ठीक है कि आधुनिक मान-मूल्यों की . 
. सही और स्पष्ट व्याख्या को लेकर विचारकों में काफी 
मतभेद है, पर उनके विचारों का सूच अनुशीलन किया 
जाय तो हम आधुनिक मान-मूल्यों के स्वरूप से परिचित 
हो सकते हैं | इसके लिए प्रर्यास अध्यवसाय और धैर्यं की 
` आवश्यकता है | 
इस क्रम में एक दूसरी आवश्यकता की ओर भी 
. चल्ुपात किया जा. सकता है । यह तो प्रायः माना ही 
. गया है कि मान-मूल्य जीवन से विच्छिन्न नहीं होते | उनका 
. स्वरूप जीवन के स्वरूप के अनुसार ही निर्धारित होता है | * 
. इस दृष्टि से आधुनिक मान-मूल्यों से परिचित होने के लिए 
' न केवल श्राधुनिक विचारकों की विचार-सरणि का सहारा 
तेना होगा वरन्‌ जीवन के आधुनिक रूप को भी हृदयंगम 
करता होगा । पर जनसाधारण को देखते हुए सचाई यह 
है कि वह आधुनिक मान-मूल्यो से परिचित नहीं है | 
स अवान्तर कारण यह है कि cid आधुनिक जीवन 
ऋपरिचित है | आधुनिकता काल-बोधक नहीं, 
ृत्ति-बोधक है। इसलिए जबतक आधुनिकता की 
से हमारा परिचय नहीं होता तबतक हम आधुनिक 
मं रह कर भी आधुनिक मान-मूल्यों से ्रपरिचित ही 
al इस हालत में हम आज की कबिता को सच ही 
क नहीं समझ सकेगे। 
इस daa में दूसरी बात जो अग्निशलाका की भाँति 
ग्रौर प्रत्यक्ष है वह यह है कि जनसाधारणु कविता 
ए हल्का अथं लेता है | जो सुनते ही समृ में ग्रा 
गमन को छू ले या द्विल में उतर जाये बही 
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कविता है | जाहिर है कि मात्र महफिली कविता ही ‘ 


कर सकती है | कविता का रूप भी सभ्यता और भी ह 
के क्रमिक बिकास के साथ-साथ जटिल से जटिलतर हो. 
जा सकता है-जनसाधारण सम्भवतः ऐसा सोचता हीन 
एक सामान्य पाठक भी यदि कोई कविता नहीँ सम, 
तो कविता को कूड़ा मान लेता है और पानी eae, 
कवि को कोसता है | यह बात उसके दिल में age 
नहीं है कि कूड़ा उसके दिमाग में भीं हो सकता है। | 

सत पाठक कविता समझने के लिए और उफ, 
रसास्वादेन करने के लिए काव्य की परम्परा का श॑ 
ओर अध्ययन सम्भवतः आवश्यक नहीं समझता | री. 
कालीन कविताओं के शौकीन एकबारगी छुलाँग माठ. 


निराशा ही हाथ लगती है | ऐसे पाठक यदि नई ate 
को समभना चाहेंगे तो उन्हें हिन्दी कविता की बीच ™ 
कड़ी छायावाद और प्रगतिवाद के प्रत्येक सूक्ष्म किए 
में जाना होगा । तभी वे आधुनिक काव्य-बोध से Gh 
हो सकते हैं | ऐसी date नहीं होने के कारण ही We 
पाठक आधुनिक कविता के छिटपुट श्रंशों को के 
परेशान होते हैं, आक्रोश करते हैं और कवि 
'कोसते हैं | 2) 
इस क्रम में में यह भी कहना चाहूँगा कि का 
का संबंध हृदय से है--इस नारे ने wed पाग, 
खुत्र भुलावे में रखा है। बुद्धि की बात लेकर 
पाठक को अपने आप पर अविश्वास हो सकता है | 
हृदय रखने का दावा तो सभी करते हैं । शिक्षादीी 
अभाव में कोई बुद्धिहीन भले ही कहला ले, पर है 


चार्यं के भी होते हैं। फिर हृदय रहते हुए भी यदि 
नहीं समक पाते तो जरूर कविता और कवि का दी 
ऐसे लोग माघ और हर्ष के युग में न होकर ae 
जनतंत्रात्मक युग में हैं, इसलिये हमें इनकी उपे 

का कोई अधिकार नहीं है | i 
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ना पुरतं कचरत 
कविता का भी अपना शास्त्र होता है जो पुराने 
जमाने में भी था और आज मी है। वह शास्त्र अन्य 
शास्त्रं से कम जटिल आर दुरूह नहीं है। लेकिन ऐसा 
/ होने पर भी काव्य के अनुभावन के क्रम में उसके अनुशीलन 
है की आवश्यकता होती है | ऐसा समक कर ही प्राचीन कवि 
| और रसज्ञ उसका श्रनुशीलन करते थे और आज भी उस 
फ झ्रनुशीलन की परिपाटी एकदम मिटी नहीं है। आज 
| प्राचीन काव्यशास्त्र को उपयोगिता, कविता के नवीन रूप 
६ at देखते हुए, भले ही नहीं रह गई हो पर उसके स्थान पर 
जो नवीन काव्यशास्त्र प्रस्तुत हुआ है वह ध्यातव्य है | 
¬ आज रस, अलंकार, रीति, नायिकाभेद आदि का ज्ञान 
१ ग्रपत्षित नहीं है | लेकिन इसका अर्थ यह न लिया जाय 
` कि श्रव पाठकों को कविता के संबंध में कुछ जानना ही 
। नहीं है | इन प्राचीन काव्य-उपकरणों के अतिरिक्त भी 
प्र न्य वीसियों बातें हैं जिनका ज्ञान, कविता के रसास्वादन 
कै लिये आवश्यक है । लेकिन जनसाधारण काव्य के उन 
` तलो और उपकरणों को समझने के लिये सचेष्ट नहीं है | 
बः काव्य, कला या विद्या जिसमें भी परिगणित हो, 
ig उसके लिये अध्ययन अपेक्षित है | पिकासो के चित्रों को 


Be फमूले का प्रयोग करता है तो पाठक शिकायत 
का ह हैं| लेकिन पुराने जमाने में ऐसी बात नहीं थी। 
| भारवि, हषे सभी प्राचीन कवियों में अनेकानेक 
; रा के उल्लेख हे--उसके शब्द भी हैं और फर्मले भी | 
“मे महफिली कविता की तुलना में जब केशव को 
(ने साहिल रसिकों को तनिक सी कठिनाई हुई तो 
a ae का प्रेत कह दिया गया | सत 
ग हि हुए यह सचमुच बहुत सोभाग्य की बात 
जैसी aw में एलियट Sat कवि * ओर वेस्ट- 
शीव = a उपलब्ध नहीं हैं जिसमें न केवल 
त हे. मानवीय ज्ञान-विज्ञानादि के प्रसंग 
हे क है उससे ऐसा न मान लिया 
र्‌ रसत पाठक्टल्या॥ PRADA Gur 


काव्य को बदनाम भले ही कर दें उसे यश : 
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“विश्व साहित्यः 
सम्पादक 


अखिल विनय, एम० Yo 
देवदत्त शास्री, विव्याभास्कर 


~ 
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# विश्व के कोने-कोने से साहित्य-साधना 


स्थायी स्तम्म :-- 
+ लेखकों का अपना पृष्ठ 
x लेखकों का पूरा परिचय 
# प्रकाशकीय मंच 
* 'ग्रान्तर-भारती 
. * सम्पादकीय 
* विविध लेख 
# सार-सूचनाएँ 


समाचार 


VISHVA SAHITYA, P. 0. Sadhu Ashra 
Hoshiarpur ( India ). Se 


का ही है । कवियों में भी त्रुटियाँ रही हैं और त्रालो 
ने उन त्रुटियों पर इक्पात भी किया है । जहाँ नये 
नई दृष्टि द्वारा नूतनता उत्पन्न न करके सिर्फ श 
अलंकारों की विलक्षणता दुवारा प्रभाव उत्पन्न 
चाहते हैं वहाँ औसत पाठकों की भु मलाहट और $ 
शिकायत अपनी जगह पर सोलहों आने सही हैं | | 

नया कवि प्रयोग को किसी आन्तरिक आवश्यकता वे ० 


र इस प्रकार पाठकों का कठिनाई में पड़ना स्वा 
ही है| लेकिन यहाँ हम यह कहे बिना भी नहीं रह स 
कि ये प्रबृत्तियाँ जिन नये कवियों में हैं वे नई कवि 
महत्तर ( Major ) कवि तो नहीं ही है | ऐसे कबि: 


fea a र ERS t ~ 
Wari (Collection, Haridwar 


'पुस्तक-विज्ञान ( Bibliography ) एक स्वतन्त्र 
विज्ञान है । इमका पुस्तकालय-शास्त्र के घनिष्ठ संबंध है । 
सुतः यह पुस्तकालय-शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है | 
` पुस्तक-शास्त्रियो ( Bibliographers ) के सामने यह 

आदर्श रहता है कि वे छोटी, बड़ी, सस्ती, महँगी, नई 
` पुरानी सभी प्रकार की पुस्तकों का विश्लेषण करके उनकी 
' सूची बनाएँ । पुस्तक-शाख्री ओर पुस्तकाध्यक्ष में पर्याप्त भेद 
हे | पुस्तक शास्त्री पुस्तकों की निन्दा-स्तुति में नहीं पड़ता | 
gaat दृष्टि में एक साधारण-सें-साधारण छोटा-सा पैम्फ- 
लेट भी किसी समय बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है | 
इसके विपरीत पुस्तकाभ्यच कम-से-कम मूल्य पर अधिक-से- 


Bibliography ) | इस लेख में हम पुरुतक़-के संबंध में 
कुछ विचार पाठको के सम्मुख रखेंगे | जिस प्रकार एक 
यन-शास्त्री पदार्थों के तत्वों का विश्लेषण करता है, इसी. 
प्रकार एक विद्वान पुस्तक-विश्देषक पुस्तक के तत्त्वो का 
विश्लेषण करता हे । जब कोई पुस्तक उसके पास आती है 
हे तो. उसके सामने कई प्रश्‍न उतपन्न हो जाते हैं। इसका 
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श्री विश्‍वनाथ शास्री 


हैं कि कई पुः्तकों के शीर्षक-परष्ठ पर लेखक कान 


तीय पुश्तक-सूचीकरण-विज्ञान ( Systematic 


करण है ! इसका प्रकाशन छा छे ESL UA Kono bag मचा हि ये पहला कागज, ताल 


rt 


कौन-सा है? इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ! 
कितने पृष्ठ हें १ क्या यह पुस्तक सचित्र है? यदि समि 
है तो इसमें कितने और किस-किस प्रकार के चित्रि 
इसका साइड़ा क्या है? पुस्तक-शास्त्री इन sale 
बिश्लेषण करता है । पुस्तकालय का सूचीकार ( Cat 
loguer ) भी पुस्तकों का विश्लेषण करता है। ए. 
कालय-सूची में भी पुस्तक के संबंध में उपयुक्त oT 
उत्तर मिल जायगा | परन्तु पुस्तक-शास्त्री का काथ पुस 
ध्यक्ष की अपेक्षा कुछ विस्तृत और महत्त्वशाली है। . | 
.. आजकल की साधारण पुस्तकों का विश्लेषण क. 

छु अधिक कठिन नहीं है । परन्तु, फिर भी पाठक मे 


य ठा a 2) AY ता. WIRES Pe WD re nv HH 


नहीं होता | संपादक लोग केवल अपना ही नामदे! 
हैं। इस अवस्था में लेखक को हू ढेने में कई बार | 
कठिनाई होती है । कई पुस्तकों पर प्रकाशनःतिथि ही f 
लिखी रहती | इस प्रकार की समध्याएँ तो | 
पुस्तकों के संबंध में भी बनी रहती हैं । पुरानी पुस्त 
विश्लेषण करना तो विशेष रूप से कठिन होता दै 
पुस्तकों के तत्त्वों का बहुत कम. विवरण मिल पात 
ऐसी हस्तलिखित पुस्तकों को प्रकाशित करणे * 
किसी कुशल पुस्तक-विश्लेषक श्रथवा ae 
आवश्यकता होती है | ऐसी पुस्तकों के संपादकों की, 
के लेखक, शीर्षक, रचनाकाल आदि तत्वों को बड़े 
से हृंढना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उन्हे यह र 
होता है कि यह पुस्तक किस नगर ओर देश में fea | 
पुस्तक-विश्लेषक् को इन चार तत्वों कामी, 


tir Lk oT 


Re DANG A) 


पुस्तक-जगते 


दूसरा वर्ण-विन्यास, लिपि, टाइप इत्यादि; तीसरा चित्र 
और चौथा जिल्द | इन तत्वों की जानकारी से _ पुस्तकः 
शातन को यह पता लग जायगा कि किस देश tal और 
किस काल में किस प्रकार का कागज, टाइप, faa और 
| जल्द होती थी | इंत विश्लेषण से वह इन चार पुस्तक- 
gaat का इतिहास तैयार कर सकता है। पुस्तक- 
: | विश्‍लेषण की एक उपशाखा ऐतिहासिक विश्लेषण 
FE ( Historical Bibliography ) है । पुस्तकों के 
| त्चना-स्थान और रचना-काल को जानने की यह कला 
| जयता, संस्कृति और साहित्य का इतिहास लिखने बालों 
ए के लिए बड़ी उपयोगी है | इस कला को जाननेवाला ही हमें 
बंता सकता है कि लेखक कां मूल पाठ AMY रूप से हम 
तक पहुँचा है अथवा मार्ग में ही इसमें aT हो गए हैं । 
हमारे प्राचीन शास्त्रों के सम्पादन के लिए इस कला की 
बढ़ी आवश्यकता है। महाभारत के उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत के संस्करणों में बड़ा भेद है। इस विद्या के 
| बले पर ही भाएडारकर आ्रोरिएंटल रीसर्च इन्स्टीट्यूट पूना 
महाभारत के शुद्ध संस्करण को प्रकाशित कर रहा है | 
पुस्तकों का विश्लेषण करने के अनंतर पुत्तक-शास्त्री 


भेद पुस्तक-सूचीकरण ( Systematic Bibliogra- 
ae phy ) है। सूची को क्लेखक या शीर्षक या विषय की 
£ दृष्टि से या सब संलेखों को मिलाकर अकारादि क्रम से 


पुत्तक-शासत्री स्वयं पुस्तकों का विश्लेषण करने के अनस्तर 
तैयार करता है | पुस्तक-शास्त्री जब किसी दूसरे खोत से 
विवरण प्रात करके सूची तैयार करता है तो ऐसी सूची 
पराश्षित सूची कहलाती है। ये सच्ियाँ पुस्तकाध्यक्षों, 
विद्वानों और शोधकर्त्ताओं के लिए उपयोगी होती हैं। 
एक शोधकर्ता जब किसी विषय पर शोधकार्य करना 

| aa a उसका यह पहला कत्तव्य. हे कि जितना 
a घय पर पहले हो चुका है उसको जान 
अपना मौलिक कार्य प्रारंभ at) पहले हो चुके 


‘ ¢ 


कोय 


| है, जिस प्रकार आजकल सहसों पुस्तकों छपती हैं 


= 


Bs 
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उनका विवरण लिखता है | यही पुस्तक-विज्ञान का दूसरा | 


` लेखक, शीर्षक तथा विषय के क्रम से उल्लेख किया 


` जमाया जाता है । वह सूची मौलिक कहलाती है जिसको .. 


सब विषयों पर चुनी हुई पुस्तकों का ही समावेश 


SS ~~ ~ rT 
को जानने के लिए उसे सूचियों का आश्रय लेना , : 
Sha प्रकाशनों की. सूचना प्रायः प्रकाशक al 


hn अनेक सूत्तियाँ भी प्रकाशित होती है | aay 


प (७-0. In Public Domain. ( urukul Kangri Collection, Haridwar, 


लिखित दो पराश्रित सूचियाँ है जो शोधकर्ताओं के लिए 
लाभकारी हैं: - 

(I) Besterman, Theodore : A world 

bibliography of bibliographies. 

... (2). Winchell, Constance M: Guide 

to reference books, . - 


सूची-ग्रन्थों के चार प्रमुख भेद हें। हम उदाहरण- 
सहित इनके नाम नीचे देते हैं : | = हे 
(१) राष्ट्रीय सूची | इसमें देश भर के समस्त प्रकाशानों 
की सूची रहती है | द i 
(क) Indian National Bibliography 
केन्द्रीय सरकार के राष्ट्रीय पुस्तकालय से प्रकाशित 
इस ग्रन्थ में भारत में अंग्रेजी तथा समस्त भारतीय 
भाषाओं में प्रकाशित सब पुस्तकों की सूची रहती है। 
इसके त्रैमासिक तथा वार्षिक संस्करण प्रकाशित होते हैं। 
(ख) Catalogue of Civil publications ~ 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित इस सूची में सरकारी | 
प्रकाशनों का विवरण रहता है। | i 
(गो IMPEX : Reference catal 

of Indian books, ee 

इसमें भारत में - प्रकाशित समस्त अंग्रेजी ग्रन्थं 


, (घ) माता प्रसाद गुप्त : हिन्दी पुभ्तक 
इसमें १६४५ तक प्रकाशित हिन्दी साहित्य ग्रा: 
(२) चुनी हुई पुस्तकों की सूचियाँ | इन 


` (क) काशी नागरी प्रचारिणी सभा : 
उच्चतर साहित्य | 
(३) विषय सूचियाँ | केवल एक ही विशिष्ट 
को लेकर इस प्रकार की सूचियाँ तैयार की जाती 
(क) Dandekar, R. NSN 
Bibliography = 
(४) प्रकाशकों तथा विकरे ताओं की सूक्चिय 


विक्रेता ही देते हैं । ये लोग विज्ञापन, सूचियाँ 


पत्र आदि प्रकाशित करते रहते हैं | उदाहरण के लिए 
`` यही पत्र पुस्तक-जगत' है | 
इन सूत्रियों के अतिरिक्त एक और भी श्रेणी है जिस 
पर विचार कर लेना चाहिए | विद्वत्सभाश्रों के प्रकाशन 
ga: प्रकाश में नहीं आते, परन्तु विद्वानों के लिए ये 
विशेष उपयोगी होते हैं | अतः शोधकर्ता की बिद्व- 
eat से पत्रव्यवहार करके उनसे पुस्तक-सूची मगा 
लेनी चाहिए | 


es (॥) Humanistic institutions and 
का societies in india. 

४ Ss ~ 

en यह भारत सरकार का प्रकाशन है। इसमें समस्त 


| 'विद्दत्सभात्रों की सची दी गई है | 
. (२) प्रम नारायण टंडन : हिन्दी सेवी संसार | 
` इसमें हिन्दी संस्थाओं, प्रकाशकों आदि का विवरण है । 
Ha हम पाठकों का ध्यान कुछ अमुद्वित ग्रन्थों की 
ओर दिलाना चाहते हैं। विश्वविद्यालयों में शोध-कार्य 
` चलता रहता है | कई शोध-प्रबन्ध तो प्रकाशित हो जाते 
F हैं और अन्य पुस्तकों के समान सुलभ हो जाते हैं | परन्तु 


बहुत-से प्रबन्ध तो श्रमुद्रित रूप में ही रहते हैं | ये प्रबन्ध 


Rael 


—___—_—_—_—_—_—_————— व्व््क्क्क्क्क्ब्व्व्व्््् 


साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीठ, इंटर, बी० vo, हायर सेंकेंडरी 


संस्कृत-परीत्ता के 


` काव्य क्या है 2 -काव्य के भेद--शब्दार्थ शक्ति 


मूल्य : 
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लेखक : श्री रासदिंडारी राय TAT, एम० ए०, डिप० एड०, साहित्यरत्न 
सूतपूव प्रधानाध्यापक, बिहार शित्ता-अधिसेवा 


सस की व्युत्पत्ति--रस के अवयव ---रस-भेद-निरूपणा-- दृश्य 
lea — रसानुभूति---रिचाड की रस-निष्पत्ति प्रक्रिया--काव्य-गुण 


छन्द - मात्राविचार- गति और यति-दशधात्तर या अशुभाक्षर 


.पास्यक्रम--काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न । 


TF 


शोधकर्त्ताओं के लिए बड़े उपयोगी होते हैं | इन रशो 
सूची को देखकर, जिस-जिस बिश्वविद्यालय मे ये यु 
हों वहाँ जाकर उनको पढ़ा जा सकता है । अधोलिक्ि 


प्रबन्ध-सूत्चियाँ उपयोगी होंगी 

(I) Inter University board : Lig, of 
subjects in Arts and Sciences in which) 
research was carried out in the Uh; 


versities and Research institutions 
Delhi i 

(2) Inter University Board: a 
Bibliography of doctorate theses in र 
Arts and Science accepted by Indian}. 
Universities. | a 

(३) उदयभानुसिह : हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रब | प 
दिल्ली विश्वविद्यालय । र ae 

आजकल के युग में प्रतिवर्ष अगण्य पुस्तकों बा re 
प्रकाशन होता है। पुस्तक शास्त्रियों और पुस्तकाध्यत्रों। प्रा 
के लिए वत्तमान युग में कार्य करने के लिए बड़ा विश|| श 
तेत्र है | तथ 


i 


पणा पला 


विद्यार्थियों के लिए 


, 


काव्य में रीति--- शब्दालंकार -अर्थालंकार 
->5चरण - अन्त्यानुप्रास-- छुंदों के भेद 


Yo qo पे ० 


ज्ञानपीठ | प्राइतरेठ लिमिठेह, पठना- 
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सोवियत संघ तथा भारत में एक-दूसरे देश की प्राचीन 


पारत के समृद्ध साहित्य के प्रति सोवियत संघ की दिल- 
ah बहुत पहले से ही पैदा हो गयी थी। रूस के 
give अजरबेजानी कवि तथा विचारक-निजामी गनजेवी 
(११४१-१२०३) को भारत के इतिहास, संस्कृति तथा 
दर्शन का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ था | “'खोसराऊ तथा 
शिरीन? नामक काव्य-ग्रथ लिखते समय इस कवि को 
Gada” नामक पुस्तक की जानकारी हुई | अपनी काव्यः 
yea “इस्कन्दरनामा” सें निजामी ने अपने नायक 
erat की एक भारतीय साधु से वार्ता कराई है जिसमें 
इक्कन्दर भारतीय संत के गहरे ज्ञान एवं स्पष्ट विचारों से 
| प्रभावित हो जाता है। १६वीं शताब्दी के अंत तथा १७वीं 
। शताब्दी के प्रारम्भ में अनेक अजरबैजानी कवि, लेखक 
तथा वेज्ञानिक भारत में बसने के लिए आ गये थे, जहाँ 
उन्होने अपने कई उत्कृष्ट ग्रंथों का सुजन किया | मसीही 
|| Met ठेक्सब्रेजी इब्रागिम आदु बेदी ने भारत में अपने 
३ वभर के समय व्यतीत किये | ये साहित्यिक भारत की 
पात्मिक विशेषताओं से अत्यधिक प्रभावित हुए 


| र इन्होंने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अधिक 
| अच्छे ढंग से किया है | 


लेबदेव का योग 


शताब्दी के अंतिम चरण में गेरासिम लेबदेव 
से ae = ग भारत की यात्रा की | इस यात्री ने 
भारत म रहकर रूस एवं भारतीय संबंधों 

गा ac रूप से योग दिया है। ये एक 
तके गे जीप = होने पहले मद्रास में और ततश्चा 
|| arate प्रदर्शन किया | कलकत्ते में इन्होंने 
ae नामक एक प्रसिद्ध रंगमंच स्थापित 

चे भारतीय भाषाएँ सीखकर इस रंग- 


[मार 


CC-0. In 
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एवं तवीन gaat का अध्ययन विशेषरूप से होता रहा है | 


भिनीत किये जाने के लिए. कई यूरोपीय लख वाद at सिद्ध सुती कन गड अकु के 


wWisawa wa: 


श्री उदयनारायण सिंह 


के अनेक नाटकों का अनुवाद भी किया था | लेबदेव श्र 
वर्षों तक भारत में रहे और अपने प्रवासकाल में इन्होंने 
न केवल कला की ओर ध्यान दिया aw भारत के 
इतिहास, दर्शन एवं प्राचीन मारतीय भाषाओं त 
जनता के रीति-रिवाजों का अध्ययन भी किया । मास्क 
स्थित साहित्य एवं कला के केन्द्रीय राज्य पुरालेख j 


मनोरंजक दस्तावेज मिले हैं, जिनमें उनके ४ नोटबुक हैं. 
जिनमें उनके भारत-प्रवास का उल्लेख है | इनमें प्रामाणिक 
पत्र, अंग्रेजी नाटकों के बंगला अनुवाद की पांडलिपियाँ 
तथा १८वीं शती की “विद्यासुन्दर”” नामक बंगला कविता 
के मूल सें किये गये रूसी अनुवाद की पांडुलिषि है। 
यूरोप वापस जाने पर इन्होंने भारतीय संस्कृति एवं भारतीय 
व्याकरण पर कई प्रसिद्ध ग्रथ लिखे और इन्हें प्रकाशित | 
भी किया । लेबदेव ने सेन्टपिटसकर्ग में एक छापाखाना | 
भी खोला जिसमें प्राचीन भारतीय टाइपों की व्यव 


भारतीय टाइप रखे गये थे। इस प्रकार लेबदेव ने सो' 
संघ में भारत-विषयक अध्ययन को gee बुनियाद 
की, जिससे प्रेरणा प्राप्त कर बाद के रूसी 
भारतीय साहित्य, संस्कृति आदि के ब्यापक ae 
ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया | 


गीता एवं महाभारत 


सोवियत संघ में भारत की जिस प्रथम पुस्तक | 
अनुबाद हुआ वह “श्रीमद्‌भागवतगीता” है, रि 
अनुवाद सन्‌ १७८८ में रूसी में किया गया | 
शताब्दी में इस उत्कृष्ट म्रथ की ओर सोवियत जन 
ध्यान. विशेष रूप से गया । सन्‌ १८२० तथा 
महाभारत की “नल दमयंती” की कथा का 
और पद्य हें अनुवाद किया गया |, इस कथा 


flection, Haridwar 


न ence ie vit 


अत्यधिक .लोकप्रिंय-हुत्रा.। सन्‌ १८६८ में रूसी लेखक 
ए० अरेनेक्सी ने नल दमयन्ती की कथा पर आधारित एक 
नाटक लिखा। 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ ताल्स्तांय को महाभारत में सबसे 
अधिक . “श्रीमद्भागवतगीता” वाला प्रसंग पसन्द था, 
जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी डायरी तथा पत्रों में किया 
8 । भारतीय विद्वान्‌ श्री एस० अआर० चितले ने श्री 
ताल्स्ताय की, उनकी गीता के प्रति मुख्य धारणा की एक 
बार आलोचना की, जिसके उत्तर में ताल्स्ताय ने उनके 

_ पास यह लिखा था कि मुके यह देखकर दुःख हुआ कि 

. आपका अनुमान है कि में भगवद्गीता के मुख्य सिद्धांत 

से सहमत. नहीं--अ्रर्थात्‌. इस विचार से कि. मनुष्य को 
अपने कत्तव्य की पूर्ति, के लिए अपनी सब अ्रध्यात्मिक 
शक्तियों -का प्रयोग करना चाहिए | मुझे इस बारे में दृढ़ 
विश्वास है और मैंने सदा इसे याद रखने तथा इसके अनु: 
सार चलने का प्रयत्न किया है | इस प्रश्न के बारे में जिन 

लोगों. ने मेरी राय जाननी चाही उन्हें बताने के लिए मैंने 
सदा. कोशिश की है और श्रपनी राय को मैंने अपनी 

: रचनाओं में व्यक्त भी किया है।” इससे प्रकट है कि 

ताल्स्ताय के हृदय में गीता के प्रति कितना उच्च 

स्थान था | - 

__ रूस में सम्पूण “महाभारत” का अनुवाद-कार्य सन्‌ 
३६ में रूसी भाषाशास्त्री अकादमीशियन ए० बरान्निं- 
की: देखरेख में ,प्रारम्भ हुआ लेकिन द्वितीय विश्व- 

के प्रारम्भ हो जाने पर यह कार्य रुक गयो | सोवियत 

-अकादमी सन्‌ १६४० -मे “महाभारतः के आदि 


टे 
: 
: 
= 


it का रूसी में अनुवाद किया । इन तीनों अध्यायों 
` प्रथम “नाल फ़ेंकना तथा वेवाहिक संबंध? द्वितीय 
गबद्गीता” तथा तृतीय "इन्द्र का स्वग से आशमन”! एवं 
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'से संबंधित कथा है ५ इसेटसंबीत मेहो Bataan. विपा Kant क्वाव्तिक्तसाकी०४%शकुन्तला' » “रघुवंश” तथा 


अकादमी के प्राच्य. अरष्ययन-संस्थान के ash लन; 
सराहनीय काय किया है| इन्होने महाभारत के | 
ग्रध्यायों का सारांश कर कई वर्षों के बाद एक पुल 
लिखी है जो रूस में अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। ४ 
पुस्तक के माध्यम से सोवियत संघ की जनता भासो, 
सभ्यता एबं संस्कृति के इस उत्कृष्ट ग्रथ से. परिचित 
सकी है | वत्तमान समय म॑ सम्पूण महाभारत का ग्रा 
रूसी में हो रहा है। ॒ 


कालिदास की रचनाएँ 


संस्कृत के महान्‌ कवि कालिदास की रचनाओं ते ह| 
की जनता sa समय परिचित हुई जबकि सन्‌ १७६२) 
रूस के प्रसिद्ध लेखक एवं इतिहासकार एन० काराम, 
ने मार्को में कालिदास के नाटक ““्रभिज्ञानशाकुन्तह' 
के अंक १ और ४ का रूसी अनुवाद किया | यह. श्रु 
“भारतीय नाटक शकुन्तला के कुछ दृश्य” शी 
प्रकाशित हुआ था| इस पुस्तक की भूमिका में काराम. 
ने कालिदास की रचना के बारे में कुछ शब्द लिखे te 
इस प्रकार हैं: “इस नाटक के प्रायः प्रत्येक TSH 
मैंने काव्य का उच्चतम सौंदर्य, कोमलतम भावनाएं, का 
ag की . शांत रात्रि जैसी कोमल, “उत्कृष्ट तथा अवशा 
मृदुता, पवित्रतम तथा अद्वितीय, प्रकृति-बर्णन और उच्च 
कला पायी है| इस नाटक को प्राचीन भारत का ९४ | 
अत्युत्तम चित्र कहा जा सकता है, बिलकुल उती पर है 
sa होमर की कविताओं में प्राचीन यूनान की © 
मिलता है। यह ऐसा चित्र है जिसमें उत देश के लि. 
सियों के स्वभाव, आचरण तथा रीति-रिवाजों को | 
जा सकता है | मेरे निकट कालिदास उतना ही गर 
जितना क्रि होमर | उन दोनों ने ही अपनी प 
प्रकृति के हाथों से प्राप्त की थीं और दोनों ही ने प्र्त. 
चित्रण किया है |” | 

इसके बाद कालिदास की श्रन्य कृतियो की र | 
कार्य रूसी में प्रारम्भ किया गया | सन्‌ १८०६९ 
संस्कृत से waa पुतयाता द्वारा किया गया "| 
का पूरा अनुवाद मास्को में प्रकाशित हुआ | ua ( 


हाँक ग 
|. का अनुवाद “संस्कृत काव्य”? नाम से वालोग्दा 
| त हृ्ा। यह अनुवाद एन० वोलोस्स्की 
= था। इसके कुछ वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १६१६ 
a ga के सुप्रसिद्ध कवि के० वालमान्त ने कालिदास के 
दीन नाटकों. यथा “मालविकाग्निमित्र”, ` शकुन्तला” 
तथा “विक्रमो्वशी” का अनुवाद किया जो मास्को में 
प्रकाशित हुआ । यह अनुवाद अपनी कलात्मक उत्कृष्टता 
तथा सौंदर्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट अनुवाद बताया जाता है। 
कालिदास की दो कृतियों, यथा “कुमारसंभव” तथा 
“रघुवंश” का SAT भाषा में प्रथम अनुवाद प्रोफेसर रित्तर 
ने किया था | सन्‌ १६२८ में “मेघदूत?” का अनुवाद रूस 
की at भाषा में प्रकाशित हुआ जिसे भी प्रोफेसर 
रित्तर ने ही किया था | इसके रूसी अनुवाद की भूमिका 
में प्रोफेपर feat ने “कालिदास, उनका युग तथा 
रचनाएँ” शीर्षक एक लेख लिखा था | 


सोवियत संघ में कालिदास की रचनाओं का अध्ययन 
करने की दिशा में लोगों की दिलचस्पी उत्तरोत्तर बढ़ती 
हर. जां रही है और कालिदास की कृतियों के नवीन रूसी 
श्रनुवादित संस्करण... प्रकाशित हो रहे हैं। कालिदास की 
रचनाश्रों के बारे में जो गवेषणात्मक लेख लिखे गये हैं 
उनमें अकादमीशियन एफ० ग्रादेलु'ग, प्रोफेसर आई० 
मिनाएव, श्रोल्देनघुर्ग, एफ० शचेर्बात्स्की, Co बरान्निकोव, 
« ३० स्क्रत्रयाकोव आदि के निबंध हैं| लेनिनग्रांद faa 
बिद्यालय के प्राच्यविद्या-संस्थान के . अध्यक्ष कल्यानोब ने 
कालिदास की रचनाओं के बारे में लिखा है कि “कालिः 
दास की रचनाओं में भारतीय वाङमय की समस्त 
मौलिक विशिष्टताएँ पायी जाती हैं । उनकी रचनाएँ उस 
Ger कला पर आधारित हैं जिसमें निपुणता प्राप्त करनों 
भारत के किसी भी सच्चे कवि के लिए आवश्यक है) 
: (उ कवियों मे से हैं। कालिदासं की रचनाओं 
5 उल्लेखनीय बिशिष्टताओं में उनकी काव्यमय 
जग ‘oe कवित्वमयी भाषा में निहित र 
गा. अनुभूति पोठक एबं श्रोतागणों को तत्काल 
होती दै; ठीक उसी तरह जैसे 
- होने के पश्चात्‌ उसकी प्रतिध्वनि धीरे-धीरे 
विलीन होतो जाती है i> द 
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कालिदास. के नाटक श्रभिज्ञानशाकुम्तल का नवीन | 
रूसी संस्करण अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसके | 
मुखपृष्ठ पर लता-कु जों के तान-वितान के बीच एक मुग्धा - 
बाला खड़ी है और एक मृगछौना उसका वस्र: खींचता | 
हुआ चित्रांकित है | लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में 
भारतीय भाषा-शास्त्र पर और प्राचीन भारतीय साहित्य | 
पर जो-जो ब्याख्यानमालाएँ आयोजित की जाती हैं | 
उनमें कालिदास की रचनाओं का प्रमुख स्थान होता है | 
अकादमीशियन वरान्निकोव अपने अंतिम समय.तक यहाँ 
इस प्रकार का व्याख्यान देते रहे | कालिदास की कृतियों 
के प्रति सामान्य रूसी जनता की भी अत्यधिक दिलचस्पी 
है ओर वह उनका अदत्यधिक उत्सुकता के साथ अध्ययन | 
करती है | उनकी. रचनाओं पर समय के गुजरने का तनिक 
भी प्रभाव नहीं पड़ा है, जेसा कि रूसी लेखक बी० कोल | क. 
वेत्की की इन पंक्तियों से प्रकट है: “यद्यपि भारत के || 
इस महान कवि और नाटककार की कृतियों में और हमसे || 
अनेक शताब्दियों के ऐतिहासिक विकास-क्रमों का 
व्यवधान है, फिर भी इन रचनाओं का शिक्षामूलक और _ 
सौंदर्यपरक महत्त्व रत्ती भर भी कम नहीं हुआ ॥ यह 
कारण है कि: सोवियत जनता भारतीय जनता के समा 
ही कालिदास की जन्म-तिथि.का . प्रत्येक वर्ष आय 
कर इस महान कवि की कृतियों के प्रति अपना अ 
एवं श्रद्धा प्रकट करती है | 
_ भारतीय भाषओं का अध्ययन 
. सोवियत संघ में भारतीय भाषाओं का. 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से शुरू होता हे । . 
भारतीय भाषा-शाख्र का संस्थापक पी० ate 
( १८१४-१८७५ ) को माना जाता है। इन 
“उत्तर भारत की प्रमुख भाषाएँ” में हित्दी, मराठी 
बंगाली का सिंहावलोकन किया गया है | 
उन्नीसवी शताब्दी के उत्तराद्ध में सोवियत र 
सुप्रसिद्ध विद्याविद्‌ प्रोफेसर इवान पावलोबिच मि 
सन्‌ १८७३ से लेकर १८६० तक. BOM 
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` समस्याएँ भी शामिल हैं | प्रोफेसर मिनाएवं के ae 
संबंधी अनुसंधान-कार्य में सबप्रथम “पालि भाषा के ध्वनि- 
शास्त्र एवं शब्द-रचना-विज्ञान का अ्र्ययन ” नामक पुस्तक 
है । ये यूरोप में पालि भाषा के विशेषज्ञ माने जाते थे | 
_ डाक्टर की डिग्री के लिए इन्होंने “पालि भाषा के ध्वनि- 
शास्त्र एवं शब्दरूप-गठंन' विषय पर जो व्याकरण लिखा 
है वह इस विषय की प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है | 
` इस पुस्तक का अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में हो चुका 
है| मिनाएव ने रूसी भाषा में संस्कृत तथा पालि के 
अनेक ग्रन्थों का ग्रनुत्राद प्रकाशित करने की दिशा में 
कार्य किया है | इन ग्रन्थों के प्रकाशित होने से रूस में 
भारतीय भाषाओं के प्रचार में श्रधिक सहायता मिली | 
` प्रोफेसर मिनाएव की सन्‌ १८७५ में कुमाऊँ में संग्रहीत 
' “भारतीय लोककथाएँ” उल्लेखनीय कृति है | इस पुस्तक 
/ में पहाड़ी भाषा की ४७ कहानियों तथा २३ उपाख्यानं 
' के अनुवाद संग्रहीत हे | यह पुस्तक जन-साहित्य को 
मिनाएब की एक विशेष देन है। आपकी एक अन्य कृति 
. “संस्कृत साहित्य के महत्त्वपूर्ण स्मारकों का अध्ययन” भी 
इसी कोटि में आती है | प्रोफेसर मिनाएव ने “भारतीय 
कथामाला” नाम से एक र पुस्तक लिखी है | रूसी में 
भारत के प्राचीन सत्साहित्य का अध्ययन एवं उसकी 
जानकारी प्राप्त करने का साधन पहले मिनाएव की ही 
र॑ थीं | मिनाएव सोवियत संघ के उन शिक्षाविदों 
विद्वानों में से हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ही भारतीय 
| एवं यहाँ की उत्कृष्ट संस्कृति का श्रध्ययन ही नहीं 
वरन्‌ तीन वार भारत की यात्रा कर इस महान- 
कार्य को पूरा किया है। इस दृष्टि से प्रोफेसर मिनाएव 
शिये अत्यधिक सराहनीय है । भारत के प्रति प्रोफेसर 
बिशेष प्रेम था | भारत के संबंध में प्रशंसा भरे शब्दों 
प्रोफेसर - मिनाएव ने लिखा हे कि “समस्त भारत 
पत्यकला के प्राचीनतम, पुरातन एवं अद्यतन स्मारकों से 
का हुआ्रा है। सुन्दरता एवं tat में मौलिक, अपनी 
भूत डिजाइन में भव्य एवं निर्माण में याथातथ्यपूर्ण 
के ये भव्य त्रवशेष आ्राधुनिक शोधकत्तात्रो को 
२ हजार वर्षो से ऊपर के सुजनात्मक कार्थों का 


२४४७, 
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उमा 
गहरा अध्ययन था | वेद के वारे में आपने लिखा १ 
“वेदों के अंदर भारतीय-यूरोपीय जाति की आ 
स्थिति की पूरी तस्वीर सुरक्षित है | यहाँ हम र 
अत्यन्त महत्त्वपूरा आँकड़े पाते हैं जिनसे भाषा, पम जो 
एवं संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है |”? निस्संदेह रो 
मिनाएव की कृतियों में उनके साहसपूर्ण बैज्ञानिक ण 
तथा उनके शोधकार्यो की गहराई प्रकट होती है। र 

सिलसिले में उन्नीसर्वीं शताब्दी में भारत की apy, 
आये पी० पाशिनी का नाम विशेषरूप से लिया च्ञ 
सकता है जो प्राच्य भाषाओं के महान विशेषज्ञ, निःसा। 
अन्वेषक एवं उत्साही विद्याविद्‌ थे । इन्होने पूर्व के बरक 
देशों का भ्रमण किया था जिनमें ईरान, वर्मा, चीन एं|| 
भारत शामिल है | भारत में आप तीन बार आये थे | 


अठारहवीं शताब्दी के ait तथा उन्नीसवीं शताबी 
के प्रारम्भ में अजरबेजान के प्रमुख विद्वान जेनालाब्दूगा | 
शिनवानी ने भारत की यात्रा कर यहाँ की पुस्तकों का 
अध्ययन किया | इसने भारत के बारे में तीन पुस्तक लिए 
जिनके नाम इस प्रकार हैं : रियाजुस्सियाहे, हेदाए 
गुस्सिक्स-सियाहे तथा बुस्तानुस-सियाहे | उन्नीसवीं शताब्दी || 
के अजरबेजान के एक श्रन्य लेखक तथा विचारक एम | 
श्राखुनदोव भी भारतीय -इतिहास- एवं दर्शन से पूर्ण! | 
परिचित थे | भारतीय जनता के प्रति सहानुभूति प्रक /*क 
करने के लिए आपने भारत में ब्रिटिश दमन एवं श्रत्याचा( || क 
की कठोर शब्दों में भत्सना की है । अपनी एक दार्शनिक | 
पुस्तक में आपने लिखा है कि “समस्त संसार जानता र 
कि अंग्रेज भारत के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करे 
हैं। क्‍या सुसभ्य श्रंग्रेज, जिन्होंने कानून बनाए ह 
भारतीयों के प्रति निरंकुश लोगों से अच्छा वर्तव बर 
हैं! यदि निरंकुश शासकों से भी इनकी तुलना की गा | - 
तो वे शासक इनसे हजारगुने अच्छे हैं।” . aan 
शताब्दी में ही अजरबैजानी भाषा में पंचतंत्र का ASM |. 
किया गया | उन्नीसवीं शताब्दी के शंत तक रूसी भाषा" | 
ऋग्वेद, अ्रथवंवेद की अनेक ऋचाओं तथा मुर | | 
रामायण एवं हितोपदेश के अनेक ग्रंशों का WIAA 


(स्कोर 
gat एवं संस्कृत भाषा में साम्य 


। सोवियत संघ में संस्कृत भाषा के -आष्ययन की दिल- 
हि १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हो गयी थी | 
ga दिशा में प्रोफेसर मिनाएव, tte ato ta ( १८१४- 
| १८७५), के० ए० कोसाविच आदि अनेक विद्वानों 
| 3 कार्य किया है । एम० वाइ० कियागिना का 
“हिन्दुस्तानी व्याकरण” मास्को में १६२२ में प्रकाशित 
eal | ग्रक्तूबर-क्रांति के पश्चात यह अपने तरह की पहली 
पुस्तक है। इस दिशा में स्वर्गीय ए० पी० बराज्निकोव 
| जेमी काम किया है, जिन्हें सोवियत संघ में भारतीय 
भाषाशास्त्र का संस्थापक कहा जाता है। भारतीय 
भाषाशास्त्र के अध्ययन में सोवियत विद्वान ओबेर मिल्लर, 
| झोल्डेनवुर्ग, श्वेरबात्कोई, ato ई० क्रास्नोदेम्बस्की, 
बी०.एम० ब्रेसकोवनी, WHe एन० सोतनीकोव, To एम० 
daa आदि कई अन्य विद्वानों ने भी विशेष योग 
दिया है | बरान्निकोब की पुस्तक “हिन्दुस्तानी” जो 
| १६३४ में प्रकाशित हुई, सोवियत संघ में भारतीय भाषा- 
med रुचि रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी 
* | है। वी० एस० बोरवियोव-देस्यातोवस्की तथा ए० एस० 
| वारखुदारोव ने भी भारतीय भाषाओं के व्याकरण के 
बारे में दो पुस्तक लिखी हैं | सन्‌ १६५७ में रूसी-हिन्दी 
ठ | शब्दकोश का प्रकाशन: हुआ है जो दोनों देशों के छात्रों 
क /~को एक-दूसरे देश की भाषा को सिखाने में सहायता 
- कर रहा हे | हाल ही में मास्को के विदेश-भाषा-प्रकाशन- 
एह से हिन्दी के माध्यम से रूसी सीखने की एक पुस्तक 
पक्ाशित हुई है जो अपनी तरह की एकमात्र पुस्तक है। 
रन पुस्तकों के अतिरिक्त सोवियत संघ के मास्को, 
"AIR तथा अन्य विश्वविद्यालयों में संस्कृत के साथ- 
शाय कई अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन 
|| ी सुविधा है जहाँ अनने नटी 
| क सोवियत छात्र अध्ययन-काय 
| प्राच्य अनुसंधान-प्रतिष्ठान मास्को के हिन्दी 
NIRS श्री स० म० दीमशित्स पी-एच० डी० हिन्दी 
|| करुणगवेषणा में उल्ले 
५ उल्लेखनीय काय कर रहे हैं । 
i yay भाषा में घजनि-साम्य होने के साथ- 
4 २ भी एक-दूसरी भाषा में पाये जाते 
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bs जैसे 
हे । जसे; मात्‌ ( माता ), ब्रात ( भ्राता ), न्येबो ( नभ ), | 
ओगोन ( अग्नि ), ओखोता ( आखेट ), देन. ( दिन ), | 
नोच्‌ ( निशा ), येस्यात्स ( मास), चाय ( चाय ), 
म्योद ( मधु ), गोरा ( गिरि ) तथा चाशका ( चषक ) | 
संस्कृत के वाक्यों तथा रूसी भाषा के वाक्यों में सी | 
अर्थ-साम्य के साथ-साथ ध्वनि-साम्य है | यथा “तत्‌ | 
वश दाम, एतत नश दाम” ( रूसी ) “तत्‌ वस धाम, | 
एतत्‌ नश धाम” ( संस्कृत ) | इसी तरह “एति द्वौ 
मये स्येसे, ते उबे त्ये स्येसे” (रूसी ) “एते द्वे a 
स्वसारो, ते उभे ते aa” ( संस्कृत ), अर्थात्‌ ये दो 
मेरी बहने हैं और वें दोनों तुम्हारी बहने हैं) इस. 
उदाहरण से प्रकट है कि wat का “एति” शब्द संस्कृत | 
में एते; दो. द्वो; मये, मे है तथा Ba स्वसारौ है । 
इसी प्रकार रूसी .का उमे संस्कृत के उभे शब्द की छाया | 
है । इस प्रकार दोनों भाषाओं में काफी हृद तक. 
घ्वनिसाम्य एवं श्रर्थसाम्य है। इस दिशा में भारतीय | 
विद्वान श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने विशेष अध्ययन 
किया है | 
वेद का प्रचार क, 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से सोवियत संघ 
भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का अध्ययन एवं रू 
अ्नुवाद-कार्य व्यापक रूप से प्रारम्भ हुआ। इस 
तक सोवियत संघ के महान लेखक, दार्शनिक एवं 
तावादी विचारक लियो ताल्स्ताय ने सोवियत ' 
भारतीय साहित्य, दर्शन एवं संस्कृति की जानकार 
करने की वहाँ की जनता में अभिरुचि पैदा कर ६ 
इस महान संत का ध्यान सर्वप्रथम वेदों के ज्ञा 
की ओर आकृष्ट हुआ । वेदों का अध्ययन ताल्स्ताय ने. 
यूरोपीय भाषाओं के माध्यम से नहीं किया वरच | 
के गुरुकुल काँगड़ी स्थान से उस समय प्रकाशित "वेदिक 
मैगजीन” के माध्यम से, जो नियमित रूप से भारत से. 
उनके निवास स्थान यारनाया पोलियाना पहुँचा. 
किया | पत्रिका के प्रकाशक तथा सम्पादक 
रामदेव ताल्स्ताय के भारतीय मित्रों में से थे 
ताल्स्ताय॑ से पत्र-व्यनहार हुआ करता था | 
BS 


aoe 


ताल्स्ताय ने वेदों में सन्निहित गहन ज्ञान की सराहना 
५ करते हुए उन अंशों को विशेष महत्त्व दिया जिनमें नीति- 
: शास्त्र की बातें बतायी गयी हैं | मानवतावादी होने के 
; नाते ताल्स्ताय ने मानवं-प्रेम से संबंधित वेद की बातों को 
| ग्रत्यधिक af के साथ अध्ययन किया तथा उन्हे 
स्वीकार भी किया | भारतीय पौराणिक ग्रंथों की कला- 
| मकता तथा काव्य-सोंदर्य ने आपको अधिक प्रभावित 
किया | वेद तथा उपनिषद्‌ की प्रशंसा में आपने अनेक 


` हें) “कला क्या है” शीर्षक निबंध में आपने लिखा है 
कि “शाक्य मुनि के इतिहास तथा वेद मंत्रों में गहरे 
` बिचार प्रकट किये गये हैं ओर चाहे हम शिक्षित हों 
' अथवा नहीं, ये हमें wa भी प्रभावित करते हैं|? 
` ताल्स्ताय ने न केवल वेदों का अध्ययन ही किया 
वरन्‌ उसकी शिक्षाओं का सोवियत संघ में प्रचार भी 


उद्धरण प्रस्तुत किये हें | ताल्स्ताय की कुछ उत्तियाँ 
इस प्रकार हैं : “इस प्रकार के धन का संग्रह करो जिसे 
. नतो चोर चुरा सके और न जुल्म करनेवाले छीन ही 
सक (ज्ञान ) | दिन में इस प्रकार सब कुछ करें कि 
रात की नींद आराम से ले सकें। जो कुछ भी नहीं 
करता वह केवल बुराई करता है | वास्तव में वही व्यक्ति 
शक्तिशाली है जो अपने को जीत लेता है |” ताल्सताय 
की ये उक्तियां वेद की शिक्षाओं के अधिक निकट 


e रामायण को लोकप्रियता 
' सयादा पुरुषोत्तम राम का चरित भारतीय जनता के 
ए सदव श्रादशं तथा सत्थ पर अग्रसर होने की प्रेरणा 
[दान करने वाला रहा है | संस्कृत से लेकर हिन्दी के 
वियों ने अपनी रचनाओं में राम के ग्राद्श चरित के 
यशोगान किये हैं | इन कवियों ने रामकथा का वणुन कर 
केवल अपने काव्य को सरस एवं जन-मन-रंजन के 
बनाया वरन्‌ स्वयं भी जनता में लोकप्रिय हो 
बियत संघ में प्रमुख भाषाविद wo बरान्निकोव के 
रामायण का पद्यबद्य अनुवाद करने से भी 
ताहस्ताय ने, रामायण की विशेषूताश्रों से 
रियत जनता को अवगत कर दिया था | ताल्स्ताय ने 
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` स्थान पर किसी-न-किसी रूप में जरूर कुछ पंक्तियाँ लिखी ' 


किया | आपने अपनी कृतियों में अनेक स्थानों पर इसके. 


जिसे स्वर्गीय श्यामसुन्दरदास ने अपनी टिप्पणियों ate 
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ए्तेक-जात | 


अपने पत्रों तथा. डांयरी में रामायण ' के अनेक 5 
पूण तथा बुद्धिमत्तापूण कथन उद्धृत क्रिये हें | उनकी र्ष 
थी कि “प्राचीनं भारत का साहित्य उसके उच्च काह| 
रूप में रूसी पाठकों के हृदय तक पहुँचे | ताल्स्ताय गे 
रामायण की जानकारी उन्नीसवीं शताब्दी के अति 
चरण में यूरोप की भाषाओं में प्रकाशित रामायण). 
अनुवादों से हुई | | 
भारत तथा सोवियत संघ के. सांस्कृतिक संबंधों गे 
बढ़ाने में रामायण के रूसी अनुवाद ने मुख्य योग दि 
हैं । सुप्रसिद्ध सोवियत भारत-विद्याविद्‌ अकादमीशिक 
एं० बरान्निकोब (१८६०-१६५२) ने अपने १० व) 
अधिक के सतत परिश्रम के पश्चात्‌ स्वर्गीय श्यामपुनदरदा 
दोरा सम्पादित तुलतीकृत रामायण का रूसी भाषा मे परह 
बद्ध अनुवाद किया जिसे सोवियत संघ की बिज्ञान) 
अकादमी नें सन्‌ १६४८ में प्रकाशित किया । रामाय) 
के रूसी अनुवाद-संस्करण की भूमिका में बरान्निकोव 
लिखा है कि “मैंने जिस पुस्तक पर वर्षों घोर पर|. 
किया था वह अब इतिहास के उस अत्यन्त महत्वपूर्ण काह| 
में प्रकाशित हो रही है जब सोवियत संघ और भारत दै 
मध्य कूटनीतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं | मुके ग्राशा| 
कि यह पुस्तक हम दोनों देशों को सांस्कृतिक दृष्टि से ए 
दूसरे के अधिकाधिक समीप लायेगी |” बरान्निकोब ने ई 
ग्रंथ के अनुवाद के लिए मुख्यरूप. से इलाहाबाद)॥ 
सन्‌ १६२२ में प्रकाशित रामायण का वह संस्करण लिया 


पते Sn ree का नाना 


HN —b अभि 


सम्पादित किया at | लेकिन बरान्निकोब ने खतः हि|| 
है कि “अनुवाद करते समय बहुत से रामायणं के बर 
भारतीय संस्करणों की, जो टिप्पणी के साथ प्रका 
हुए थे, सहायता ली गयी थी |? बरान्निकोब का ४ 
कहना है कि “अनुवाद में बिलकुल मूल-ग्रंथ की. 
तथा छन्द-रचना का सा आनंद आता है|” बुवा | 
रूसी पाठकों को समाने के लिए यथास्थान टिपण 
दी गयी हैं| अनुवांद अधिकाधिक ठीक हो इसके 
बरान्निकोव ने भारतीय काव्य-शास्त्र के समस्त a 
AGT को भी ग्रनुवांद में अंन्तुण्ण रखा है रर मी 
एवं श्रथ में तनिक भी अन्तर नहीं आने दिया 


For a a ae 


Ese 


YY AYU Hn AOE 


gerard 


रतुबाद-कोय को अपने हाथ में लेने के साथ बराज्निकोब 
है । ने गोस्वामी तुलसीदास के युग का विशाल 2 सर्वा गीण 
| ययन एवं मनन किया है। वराज़िकोब ने सन्‌ १ eve 
तथा १६४७ में रामायण संबंधी अपनी लेखमालाएँ 
होवियत संघ को बिभिन्न वेज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित 
| द्रायीं। आपके लेखों में, “तुलसीदास के दार्शनिक विचार? 
|, तमायण के रचयिता का जीवन-दर्शंन”, “भारतीय 
"| कविता की श्रभिव्यक्ति के माध्यम” का विशेषरूप से 
| "उल्लेख किया जा सकता है। 


|. वराक्निकोव द्वारा रामायण के “इस अनुवाद ने सोवियत 
| पाठको के एक बड़े भांग को भारतीय अमर साहित्य की 
bay एवं अविस्मरणीय रचना से परिचित करा दिया” 
. ऐसा सोवियत लेखक जी० जी० कोतोव्स्की ने अपने 
एक लेख में उल्लेख किया है | रामायण के अनुवाद के 
प्रकाशन से सोवियत इतिहासवेत्ता भारतीय दर्शन एवं 
| संस्कृति के अधिकाधिक अध्ययन एवं अनुशीलन के लिए 
| प्रवृत्त हुए हैं । वरान्निकोव ने रामायण का रूसी भाषा में 
AGU कर एक ओर जहाँ सोवियत जनता के हृदय. में 
भारतीय साहित्यं एवं कला के प्रति गहरा अनुराग पेदा 
किया है वहीं दूसरी ओर भारत एवं रूस के सांस्कृतिक 
संबंधों में भी अभिबृद्धि करने की दिशा में मुख्य योग दिया 


| के प्रति ग्रत्यधिक कणी रहेगी क्योंकि उन्होंने सोवियत 
जनता को भारतीय जनता के एक अत्यधिक प्रिय ग्रंथ से 
' परिचित कराया है जिसका भारत की प्राचीन संस्कृति, 
|. “ता एवं विचारधारा से age संबंध रहा है | 


मुशी प्रेमचन्द की कृतियों का प्रचार 


a संघ में अक्तूबर की महान्‌ क्रांति के पश्चात्‌ 
हेस का व्यापके रूप से अध्ययन प्रारम्भ हुआ | 

ir | ae = सोवियत संघ में मुख्यतः भारतीय संस्कृत 
होता रहा oe ग्रंथों का TAT एवं अध्ययन-काय 
आदेशों a अक्तूबर क्रांति के बाद लेनिन के 
पित ता सघ सं बड़े-बड़े अनुसंधान-संस्थान 
अधन इए जिन्होंने सोवियत संघ में प्राच्य-विद्या के 


। एवं अनुसंधान की महत्वपूर्ण „मू Bala 
£ ८ ७ x द र क ; 2 है 3 
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है। इस अनुवाद के कारण भारतीय जनता बरान्निकोव ' 


माध्यम से भारतीय ग्रामीण जनता की परिरि 


es 2 Bare 2 ae Sg क 
Losi 


लेनिन के आदेश से ही सर्वप्रथम सन्‌ १६२० सें | 
मास्को तथा पेट्रोग्राद (वर्त्तमान लेनिनग्राद) में आधुनिक 
प्राच्य-माषा-संस्थान कायम हुआ जिसका उद्देश्य प्राच्य _ 
भाषाओं का अध्ययन एवं अनुसंधान था | ee 

सोवियत संघ की जनता को प्रे मचन्द के बारे में उस 
समय जानकारी हुई जबकि वहाँ की यूक्रेनी पत्रिका | 
““चेखोनी एलाख” में सन्‌ १६२६ के प्रारम्भ में प्रेमचन्द्‌ 
की कहानी “सोत” प्रकाशित हुई । इस कहानी का 
अनुवाद सोवियत विद्या विट्‌ स्वर्गीय बरान्निकोव ने किय 
था | इस कहानी के प्रकाशन के बाद सोवियत जनता को | 
धीरे-धीरे प्र मचन्द की अन्य कृतियों की जानकारी र 
लगी | सोवियत जनता की हृष्टि में सुशी प्रेमचन्द अ 
देश की जनता के सच्चे aya थे जिन्होंने स्वतः औपनिः 
वेशिक दमन वरदाश्‍त किया और अपनी कृतियों में भारत 
की सरल प्रकृति वाली जनता, कृषक-वग तथा प्रगतिशील 
वर्ग को स्थान दिया | “इस महान्‌ लेखक की कृतियं 
ने केवल अपने उत्कृष्ट कलासोंदर्य के कारण 
सोवियत जनता का ध्यान अपनी ओर म्राकृष्ट 
नहीं किया वरन्‌ उनमें उत्पन्न की गयी समस्याओं | 
भविष्य के प्रति जनता के ce विश्वास के कारण 
भी किया |? , 

भारत की स्वाधीनता के पश्चात प्रेमचन्द की कृतिय 
का विशेष रूप से अध्ययन, चिन्तन एवं मनन प्रारम्भ हुआ. 
जबकि भारत एवं सोवियत संघ के बीच सांस्कृतिक 
के आदान-प्रदान का व्यापक रूप से मार्ग प्रशस्त | 


लगा | इसी समय प्रेमचन्द के.कहानी-संग्रह 'ठाकुर ब 
कुत्रा” का रूसी में प्रकाशन हुआ | सोवियत 


नवी, कोनेली जेलिम्स्की, बी० नोविकोवा त 
शेव आदि ने किया है । इन्होंने प्रेमचन्द 
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अपने लेखों द्वारा सोवियत जनता को प्रेमचन्द की उत्कृष्ट 
कृतियों से अवगत कराया | 
सोवियत संघ में प्रेमचन्द के उपन्यास “गोदान” 
` के रूसी अनुवाद का प्रकाशन प्रेमचम्द की २० बीं पुण्य- 
तिथि के अवसर पर ८ अक्टूबर सन्‌ १६५६ में सरकारी 
साहित्य-प्रकाशन-एह की ओर से किया गया। इस 
:उपन्यास के प्रति सोवियत जनता की इतनी अधिक रुचि 
हुई कि इसकी ६० हजार प्रतियां कुछ ही दिनों में बिक 
. गयी | लेनिनग्राद के प्राच्य-विद्याविदों ने मु शी प्रमचन्द की 
कई कृतियों का रूसी अनुवाद प्रकाशित किया | प्रेमचन्द 
के उपन्यास “प्रमाश्रम? का अनुवाद वासली ब्रेसक्रोनवी 
ने किया था जो प्रकाशित भी हो गया है | सोवियत 
संघ में मु शी प्रेमचन्द की चुनी हुई कृतियों का रूसी 
` अनुवाद ४ भागों में सरकारी साहित्य-प्रकाशन-गह से 
“हो. रहा है | 


मुशी प्रेमचन्द की स्मृति तथा उनकी कृतियों की 
'  उत्कृध्ता के प्रति अनेक सोवियत लेखकों एबं सा हित्यकारों 
ने अपने उद्गार प्रकट किये हें | सोवियत विज्ञानः 
' अकादमी के सदस्य ए० शुवर ने मार्को में आयोजित 
' प्रेमचन्द की २० वीं पुण्यतिथि पर भाषण करते हुए 
po FT सन्‌ १६५६ में कहा था कि “आज से २० 
' वष पूव सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक प्रेमचन्द हम लोगों 
' के बीच से उठ गये | आज से २० वर्ष पूर्व इस महान 
पुरुष की हृदय-गति सक गयी लेकिन उनकी स्मृति उन 
सभी लोगों के. हृदय में बनी रहेगी जो सामान्य जनता 
की स्वतंत्रता एवं प्रसन्नता की कामना करते हैं |” इसी 
अवसर पर सुप्रसिद्ध सोवियत शिक्षाविद बी० लिपरो- 
'वस्की ने कहा था कि “लेखक ( प्रेमचन्द ) का हृदय 
अपने देश के प्रति ्रगाध प्रेम से परिपूर्ण था और वह 
अपने देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे | प्रेमचन्द भारत 
की स।माम्य जनता के जीवन से सुपरिचित थे और उन्होंने 
जनता के सुख'दुःख में अपनः भी सुख-दुःख अनुभव 
a feat | उनकी कृतियों में यही सबसे अधिक अनमोल 
ड्‌ ea वस्तु थी |”? 
< प्रोफेसर विक्र वालिन ने, जो सोवियत संघ में 
gages की कृतियों के ब्रिशेषैज्ञ समझे जाते हैं, हाल ही 
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पुस्तकः णा 


में “उपन्यासकार प्रेमचन्द” विषय पर एक न 


तैयार किया है जिसमें उन्होंने प्रेमचन्द को “न ; 
साहित्य में यथार्थवाद के मुख प्रचारक” की संज्ञा दी || ८ 
वालिन ने बताया है कि प्रेमचन्द का प्रथम कहानी-हा हृ 
सन्‌ १५०८ में प्रकाशित हुआ था जिसे ब्रिटिश उपनिके | 
वादियों ने नष्ट कर दिया | वालिन को अपनी भाए। प 
यात्रा के समय उस कहानी-पुस्तक की एक प्रति fl क 
जिससे उन्हें भारतीय लेखक के जीवन एवं उसकी विचा “ 
धारा को समभने में अधिक सहायता मिली | प्रेम ब 
की कृतियों का यूक्र नी, बेलोरूसी, ठुकंमेनियन, waa 
एस्टोनियन आदि में अनुवाद हो चुका है | के 
सोवियत संघ के विद्वान तथा साहित्य-समीक्ष ग 
कोनेंली जेलिस्की ने प्रेमचन्द की ८० बीं omaha 7 
२६ GATE १६६० को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते ह| प 
कहा था कि “प्रेमचन्द महान मानवतावादी a) | 7 
भारत में सामान्य जन और श्रमिक से संबंधित साहि) “ 
विचार-धारा के संस्थापक थे | सोवियत पाठकों में प्रमद वि 
की लोकप्रियता का एक यह भी कारण है।” ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मुशी प्रेमचन्द एं : 
उनकी उत्कृष्ट कृतियों के प्रति सोवियत जनता की किली प. 
अभिरुचि, है। भारतीय जनता के समान ही सो) ३ 
जनता में भी मु शी प्रेमचन्द की कृतियों का लोग «, 
होना दोनों देशों की जनता की समान विचारधारा 
श्राचार-व्यवह्यार का द्योतक है। | हो 
अन्य हिन्दी लेखकों की कृतियों के श्रबुवई|| हैं 
गोस्वामी तुलसीदास के रामायण तथा मुशी प्रेम 

की कृतियों के साथ सोवियत संघ में हिन्दी के | 

लेखकों, कवियों, कहानीकारों एवं उपन्यासकारो 
कृतियो के भी रूसी भाषा में अनुबाद हो रहे हैं। र. प 
के सुप्रसिद्ध लेखक लल्लूलाल जी के “प्रेम सागर | अ 
सेयद हैदरबख्श की कृति “तोता-मैना की कहानी f ते 
अनुवाद बहुत पहले हो गया था | मुल्कराज wi) > 
कृति “सात वर्ष” एवं “कुली” तथा कृष्णचन्द्र एवं जे ॥ 2 
अहमद अब्बास को कहानियों का रूसी में श, न 


पुस्तकजगत 


कवियों, जिनमें पंडित स॒मित्रानन्दन पंत, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी 
राला” श्री उपे नाथ “ART, श्रीमती महादेवी वर्मा 
| खं डा० रामकुमार वर्मा भी शामिल हैं, al कुछ चुनी 
| हुई कविताओं के रूसी अनुवाद का सकलन हाल मं 
के प्रकाशित हुआ है । इन कवियों ने अपनी कविताओं में 
ग्रानबतावाद तथा श्रमिक एवं कृषक वर्ग के हर्ष-विषादों 
का वर्णन किया है। श्री उपेन्द्रनाथ अश्क! के उपन्यास 
| “गिरती दीवारें” का रूसी अनुवाद, जिसे स्वर्गीय co 
। बराह्निकोव के पुत्र ने किया है, प्रकाशित हो गया है। 
| aga’ जी का नाटक 'अलग अलग रास्ते! तथा यशपाल 
के उपन्यास दिव्या! का रूसी अनुवाद भी प्रकाशित हो 
गया है | इस नाटक को सन्‌ १६५७ में टेलीविजन पर 
| अभिनीत किया गया। अभी हाल में मास्को के तरुण- 
्रहरी-प्रकाशन-णह ने हिन्दी के उपन्यासकार श्री फणीश्वर- 
नाथ रेणु के उपन्यास “मेला Bisa”? का रूसी अनुवाद 
प्रकाशित किया है। इसका अनुवाद वा० चनीशेव ने 
। क्रिया है। इस उपन्यास की o> हजार प्रतियाँ प्रकाशित 
की गयी हैं | अ्जरवेजान की भाषा में श्री ख्वाजा अहमद 
WUT तथा कृष्णचन्द्र की कई कहानियों का अनुवाद 
| हो गया है। रूसी में “सिंहासन बतीसी” का हाल में 
मधम अनुवाद प्रकाशित हुआ है । इसका प्रकाशन मासको 


^ पश के अनुसार यहं पुस्तक केवल विद्वानों के ही नहीं 
| भरन्‌ सामान्य सोवियत पाठकों के लिए भी रुचिकर 
होगी | इसकी ५० हजार प्रतियाँ पहले-पहल छापी गयी 


। कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण का अनुवाद भी 
सती में हो गया है । 


; उद्‌ के लेखक 
क. मे मीर तकी मीर, नजीर अकबराबादी, 
आदि po हुसेन हाली तथा मुहम्मर इकबाल 
सेको में ग गा म॒ अदल्यधिक प्रसिद्ध हैं । वर्तमान 
अहमद BE Cron 
x रस रूस की जनता में अधिक प्रिय हैं। इन 
की कतिपय कृतियों का भी रूसी भाषाओं में 


FIT हो गय 
नाव. स Te | इन्होने अपनी कृतियों । 
, समानता, हने अपनी कृतियों में स्वतंत्रता, 
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के ग्राच्य प्रकाशन-गह से. किया गया है | सोवियत विशे- : 
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उठाने को विचारधारा का समावेश किया हे | इन सभी 
लेखकों में मुहम्मद इकबाल अधिक प्रसिद्ध हैं जो न केबल 
अपने युग के सुप्रसिद्ध शायर थे वरन्‌ एक विचारक भी | 
ये | इन्होने अपनी कृतियों में लोकतंत्री विचारों को | 
सर्वप्रथम स्थान दिया | इकबाल ने अपनी रचनाओं में . 
भारतीय राष्ट्रीय स्वातंत्य-आन्दोलन का भी स्पष्ट शब्दों में 
समर्थन किया और इनकी रचनाओं से स्वातंत्र्य-ग्रान्दोलन 
को एक विशेष बल मिला | इकबाल ही प्रथम भारतीय 
लेखक हैं जिन्होंने सन्‌ १६१७ की महान अक्तूबर क्रान्ति | 
को समर्थन प्रदान किया था | इकबाल की “हिञ्र-ए-राख? 
कविता इस वात का जीवित प्रमाण है) इकबाल की 
चुनी हुई कविताओं के रूसी अ्रनुवाद की एक पुस्तिका 
सन्‌ १६५८ में रूस में प्रकाशित की गयी | 
सोवियत जनता की दृष्टि में ख्वाजा अहमद अब्बास, 
अली सरदार जाफरी एवं कृष्णचन्द्र ऐसे लेखक एवं 
विचारक हैं जिन्होंने अपनी कृतियों सें भारत की सामान्य 
जनता के जीबन एवं आचार-व्यवहार की सच्ची तस्वीर 
अंकित की है | इनकी कई कृतियों का रूसी भाषा में 
अनुवाद हो गया है | कुष्ण्चन्द्र की कहानी “कालू भंगी 
तथा “बरामदा? रूसियों में अधिक लोकप्रिय है | 
टैगोर की कृतियों के प्रति प्र मं 
दिसम्बर १६२६ में अपनी यूरोप-यात्रा के : 
रवीन्द्रनाथ टैगोर को सोवियत संरकृति-सम्पक संघ 
सोवियत संघ की यात्रा करने का निमंत्रण प्राप्त हुर 
था। निमंत्रण-पत्र में कहा गया था कि “संसार में सोविः 
संघ ही वर्तमान समय में एक ऐसा देश है | 
एक ऐसी समाज-्यवस्था का निर्माण हो रहा | 
है जिसमें sae व्यक्ति खुशहाल रह सके और 
कोई भी ब्यक्ति उपेक्षित न किया जाय | हम अब 
अपने आदर्शो की पूर्ति में काफी आगे हैं ले i 
उस दिशा में प्रथम तथा अत्यधिक कठिन कदम 
है। हमलोगों को उस दिशा में कुछ सफंलताएँ भी गि 
हैं | यद्यपि हमारे समक्ष अविश्वसनीय कठिनाइयाँ हैं ले 
हम न केबल एक नवीन श्र्थःव्यवस्था तथा एक न fa न 
का निर्माण कर रहे हैं वरन्‌ एक नवीन सं 


£} 
वा तक या Ee RE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Ry 
करते हैं कि आप इस निर्माण-काय की प्रत्यक्ष जानकारी 
प्राप्त करने में अभिरुचि रखते होंगे |” इस निमंत्रण को 
प्राप्त कर रवीन्द्रनाथ णेगौर ने अपने उत्तर में लिखा था 
कि “जिस समय मैंने रूस के समृद्ध साहित्य का अध्ययन 
so किया था उप्ती समय से रूस की सराहना करने लगा | 
; रूस के इस निमंत्रण को प्राप्त कर मेरा हृदय रूस की 
: यात्रा करने के लिए उत्सुक है।” लेकिन स्वास्थ्य की 

गड़बड़ी से तव आपकी यह इच्छा शीघ्र पूरी न हो सकी ! 

git में रवीन्द्रनाथ टेगोर की रूस जाने की इच्छा 
१ सितम्बर सन्‌ १६३० में सफल हो सकी जवकि वे मास्को 
पहुँचे । खीद्धनाथ टेगोर के साथ उनके भतीजे 
सौमेन्द्रनाथ टैगोर, रवि aq के दो निजी सचिव 
mag विलियम्स तथा अमिय चक्रवर्ती; उनके डाक्टर 
` हैरी टिम्बर और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की पुत्री 
मार्गों ्राटन्स्टाइन भी थीं | रबि बाबू ने सोवियत संघ में 
` अपने २ सप्ताह का समय व्यतीत किया और विभिन्न 
स्थानीं की यात्रा कर रूसी किसानों, मजदूरों, लेखकों, 
वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, अभिनेताओं एवं छात्रों से भेंट 
की । १२ सितम्बर १६३० को सोवियत लेखक संघ के 
मास्को क्लव में भाषण करते हुए रवि बाबू ने बताया कि 
“धुरे रूसी संस्कृति के प्रतिनिधियों से भेंट कर अत्यधिक 
प्रसन्नता हुईं तथा में सोवियत संघ यह जानने के लिए 
आया हुँ कि यहाँ संस्कृति संबंधी समस्याओं को कैसें हल 
किया जा रहा है |” आपने यह भी कहा था कि “मुझे इस 
गत से प्रसन्नता हुई है कि प्रथम बार आपने समस्त जनता 
रो शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग दिया है ओर स्कूलों, 
नाट्यशालाश्रों और संग्रहालयों के द्वार उनके लिए पूरी 
तरह खोल दिये हैं | में उनके साथ जुड़ी हुई स्वतंत्र मानब- 
ष्टि का स्वप्न देखता हूँ | आज की सभ्यता रोगों. और 


है | मेरा पक्का विश्‍वास है कि आपका विचार मेरे 
से बहुत मिलता जुलता है | -सुजनात्मक व्यक्तित्व का 
करते हुए श्राप वह काम कर रहे हैं जो मैं व्यक्ति 


, था। मासको के सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र इजेवेस्ता ने 


स्वागत करती है | सुदूर देश से हमारी भूमि पर गे | 
. अद्भुत अतिथि को, जो श्रधिक उम्र एवं कमजोर ख| 


कि “हम अपने बीच महान्‌ लेखक एवं दार्शनिक पं 
Ta टेगोर का स्वागत करने मे प्रसन्नता का अनम 
रहे हैं | सोवियत संघ में टेगोर न न केवल एक लेखक क 
में प्रसिद्ध हैं वरन्‌ वे अपने देश में सार्वजनिक शित 
क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा करने वाले के रूप में भी प्रसिद्ध १ | 
मास्को म॑ १३ सितम्बर १६३० को रवि बह! 
चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गयी थी | चिर. 
देखकर एक सोवियत आलोचक ने यह विचार प्रकट fy 
था कि “आपकी कृति में जो असाधारण वसतु है वह fy 
में सन्निहित जिन्दादिली की भावना है | यदि ग्रा 
कार्यक्षेत्र चित्रकला ही होता तो भी इसमें आपको प्राग, १९ 
प्राप्त हुई होती |“ -- आप उच्च कोटि के कलाकार है! 
प्रदर्शनी में टैगोर के २०० चित्र प्रदर्शित किये गये! | 
जो अत्यधिक सफल रहे | प्रतिदिन १००० से ग्रा! 
व्यक्ति प्रदर्शनी देखने के लिए प्रदर्शनी-भवन आया हा 
थे | सोवियत कलाकारों ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करे! 
रूप में रवीन्द्रनाथ टेगोर को उस समय लियो ताहस्तावई 
संगमरमर की एक मूर्ति उपहार में भेंट की थी | टेगोरई 
रूस यात्रा का वहाँ के प्रत्येक वर्ग के लोगों, साहिल 
चित्रकारो, राजनेताओं, श्रमिकों आदि ने स्वागत कि 


सितम्बर १६३० में टैगोर की प्रशांसा में ये शब्द हि 

थे “सोवियत संघ की जनता आज अपने सम्म 
rf ~ न्द्र > र रि 

अतिथि ६० वर्षीय भारतीय लेखक रवीन्द्रनाथ टेगोर 


तथा लम्बी दूरी तय करने में gaa परेशानी के व 
निर्भय है, अपनी आँखों से उन नयी परिस्थितियों में जी 
तक संसार को मालूम नहीं है, नवीन व्यक्ति की gat 
जानकारी प्राप्त करने की उत्कट इच्छा है |” रवि ब 
२६ सितम्बर १६३० को सोवियत भूमि से विदा 
ओर अपनी सुखद स्मृति को वे लाखों सोवियत | 
के बीच छोड़ आये। | 

सोवियत, जनता को chy वाबू की तियो की 
प्रथम ज्ञान उस समय हत्या जबकि सन्‌. ee र 

a 


I 


। पीच 

वेद्य! कविताओं का संग्रह सन्‌ १६१८ में रूसी में 
शत हुआ। इनकी ये कृतियाँ सोवियत संघ की भ्रक्तूः 
के ठीक बाद प्रकाशित हुई थीं | सोवियत संघ 


एवं | नै 


= | लीद्रनाथ की रचनाओं के बारे में लिखा था कि “रवीन्द्र 
| नाथ की कृतियाँ वर्णा-विचित्रता, सूक्ष्म arias भावावेश, 


' विख़-संस्कृति-भंडार का अंग बन गयी हैं |” रवि बाबू की 
प्रशि प्रयावत्तन, उत्तराधिकार, पोस्टमास्टर, अनावृत रहस्य, शुम- 
न |! रात्रि आदि कतिपय चुनी हुई कहानियों के बृहत रूसी 
> संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं | रोमारोलां की महत्वपूर्ण 
~| भूमिका सहित आपकी “चतुरंग” नामक कृति सोवियत 
र "6 भाषा में प्रकाशित हुईं है जो अत्यधिक लोकप्रिय हैं | रवि 
5 ; "ठाकुर के राजा, राजघि, विसर्जन, राजा रानी, चित्रा तथा 
| रत्य नाटक सोवियत भाषाओं में छप चुके हैं | इनमें से 
री वित्रा का कई वार अभिनय भी हो चुका है, जिसे सोवियत 
| जनता ने अधिक रुचि के साथ देखा है । टेगोर के प्रसिद्ध 
! उपन्यास नौकाडूवी का रूसी अनुवाद प्रकाशित हो चुका 
} है। रवि वावू के लेख . एवं पत्र उनकी विख्यात जीवनः 


ea काबुलीवाला आदि कहानियाँ हैं | सोवि: 
वाक क में रविबाबू की बढ़ती हुई लोकप्रियता को 
| aoe OTS: का राज्यीय प्रकाशन-ग्रह 
त a । संकलित aoe को आठ खंडों में प्रकाशित 
ba mates इन पुस्तकों में संकलित कृतियाँ सीधे बंगला 
a रही हैं ताकि अनुवाद मूल के अधिक 


। `| निकट है 

सरह ९) को मात बी नवो 
हूँ | Sar वि छान ० से sf न्न 
Path का ड दान बाई० चेलीशेव ने.भी रवि बाबू 


“ययन किया हे । सोवियत जातियों की 


4 भाषा 
आपकी अधिकांश कृतियों का अनुबाद 


ओ 
| 
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सोवियत जनता की दृष्टि में रवीन्द्रनाथ टैगोर पूर्व के 
एक महान्‌ लेखक हैं जिन्होंने अपने देश की जनता की 
संस्कृति एवं कला के विकास तथा उसमें नव-चेतना का 
विकास करने में महान्‌ योग दिया है | सोवियत-भारत- | 
विद वाइ० चेलीशेव ने टेगोर की कतियो के बारे में | 
लिखा है कि “टैगोर की साहित्यक विरासत, Saat 
सुन्दर पौराणिक कविताएँ एवं उनकी कृतियाँ भारतीय 
सामाजिक जीवन का विश्वकोष हैँ | इसमें भारत के हाल 
के इतिहास के अविस्मरणीय दृश्य अंकित हैं जिनमें . 
राष्ट्रीय नवचेचना तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध 
देशव्यापी राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन का विकास प्रस्तुत किया 
गया है। टैगोर हमलोगों के लिए इसलिए प्रिय 
हैं कि उनमें अपनी मातृभूमि के लिए अगाध प्रेम है जो 
पृथ्वी की समस्त जनता के प्रति सम्मान तथा आदर- 
भाव से, दृढता से आवद्ध है| यह सोवियत जनता के. 
लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोवियत समाज- : 
व्यवस्था के विकास में अंतराष्ट्रीयतावाद एवं राष्ट्रीयतावाद | 
का समन्वय एक प्रमुख शक्ति है |” aA 

इस प्रकार इस महान्‌ भारतीय लेखक ओर सोवियत 
संघ के मित्र ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों से सोवियत जनता... 
को विमोहित कर लिया है। इस लेखक को सोवियत 
संघ की यात्रा पर गये\लगभग ३० वर्ष हो चुके हैं ओर 
उस समय से लेकर आजतक भारत तथा सोवियत संघ 
दोनों में ही महान परिवर्तन हो चुके हैं लेकिन इस 
स्वदेशवासियों एवं. समस्त संसार के समक्ष आज 
३० वर्ष पूव जिस सत्य का उद्घाटन किया था, वह : न नों 
देशों की जनता के बीच की मैत्री की एक विस्मर 
कड़ी है | टेगोर उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत 
ओर सोवियत जनगण की मिन्नता और एक-दूस 


सांस्कृतिक विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम 
एवं सोवियत जनता की दृढ़ मेत्री से संबंधित 


३० वर्ष 


kul Kangri Collection, Haridwar — 


~ 


पूर्व अपनी सोवियत याना के रूप में देख 
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२७ : 
शरत बाबू की लोकप्रियता 


बंगला भाषा के अन्य साहित्यकारों में शरत बाबू 
सोविथत संघ में अधिक प्रिय हैं | इनकी रचनाओं को 
सोवियत संघ में अधिक लोकप्रियता प्राप्त है। शरत बाबू 
ने कई उपन्यास ओर छोटी कहानियाँ लिखीं तथा अ्रत्यन्त 
निपुणता और सादगी के साथ इनमें अपने युग के बंगाल 
के दैन्य जीवन का, जिसमें हिन्दू परिवार की समस्याए, 
भारतीय स्त्रियों की स्थिति तथा समाज के उपेक्षित बग 
. की स्थिति की समस्याएँ शामिल हैं, चित्रण किया है | 
. सोवियत पाठकों की दृष्टि में शरतचन्द्र की रचनाओं 
` में जनसाधारण के प्रति गाध प्रेम तथा गंभीर मानवता- 
' वाद के दर्शन होते हैं। उनमें न्याय की उपलब्धि तथा 
ब्यक्ति की मुक्ति के लिए सभी प्रकार की बुराई और पूर्वग्रह 
` के विरुद्ध स्फूर्तिमय संघं के दर्शन होते हें । शरतचन्द्र 
की कृति “श्रीकान्त”, “गृहदाहः” ( उपन्यास ) तथा 
` महेश, रामेर सुमति, बिन्दुर छेले तथा आँधारे आलो, 
नामक कहानियों का मूल बंगला से रूसी में अनुवाद 
हो चुका है। ये रचनाएँ सोवियत जनता में अधिक 
लोकप्रिय € | 
रविबाबू एवं शरतचन्द्र के अतिरिक्त बंकिमचन्द्र 
` चटर्जी, भत्रानी भट्टाचार्य, हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, वरेन 
_ वसु, Sag मित्र आदि अन्य बंगाली लेखकों की कृतियों 
का भी सोवियत संघ की भाषा में अनुवाद हुआ है जो 
 ्रधिक रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं | बंगला के साहित्य- 
- कारों:की कृतिग्रों के अध्ययन की ओर सोवियत जनता 
ने विशेष दिलचस्पी ली है। वे मूल बंगला में लिखी 
गयी रचनाओं को पढ़ना चाहते हैं इसीलिए वे बंगला 
भाषा भी सीख रहे हैं | अभी हाल में बंगाली-रूसी शब्द- 
कोश प्रकाशित किया गया है जिसमें ३८००० शब्द हैं | 
ह ७००० Meal का एक पाकेट बुक शब्दकोश भी तैयार 
किया गया है ताकि बंगला को सरलता से समभ सकने 
रूसियों को सहायता मिले । रूसी में बंगाली कवियों 
छ चुनी हुई कबिताओं का संकलन प्रकाशित किया 


लेखकों की ३० कविताएँ हैं | उन्नीसबीं शताब्दी^के बंगाली 


ग्-लेखकों की कृंतियों क्रामी एक संकलन लेंनिनंग्राद 
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पसतक} | 


विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है जिसमें 
मित्र, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर किक 
चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण मुखोपाध्याय, अक्षय चन्द्र सरका 
रवीन्द्रनाथ टेगोर, मधूसूदन दत्त, दीनबन्धु मित्र, काह. 
प्रसन्न सिन्हा तथा तारकनाथ गंगोपाध्याय जैसे 
उत्कृष्ट लेखकों की कतियों के उद्धरण प्रस्तुत किये गये | 
हिन्दी तथा बंगला के अतिरिक्त तमिल, क| 
गुजराती एवं पंजाबी आदि अन्य भारतीय भापाश्रो$ 
उत्कृष्ट लेखकों की कृतियों के भी रूसी भाषाश्रो! 
अनुवाद हुए हैं | इन लेखकों में मीर अम्मन, वल्लाधे, 
ao गार्गी, पन्नाशाह एवं भारती के नाम विशेष ह 
से उल्लेखनीय हैं | दक्षिण भारत के war साहिल 
द्वारा अपनी कृतियों में प्रस्तुत अनेकानेक पात्र सोक” 
जनता में भी इस तरह प्रिय हैं जेसें मालूम होता है 
वे उन्हीं के बीच के हों | 
सोवियत विद्वानों ने आधुनिक भारतीय साहिल 
गहरा अध्ययन किया है, जो रूसी भाषा में श्रवि 
भारतीयों की कृतियों के उनके आलोचनात्मक अध्यय 
प्रकट है | गत अगस्त १६६० में मास्को में हुए प्रान 
विद्याविदों की कांग्रेस में भारतीय साहित्यिकों की कुणि, 
के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते. हुए सोवियत प्रा 
विद्याविद चेलीशेब ने कहा था कि “भारत के कवि | 
व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को जनता के जीव ७९. 
साथ अधिकाधिक जोडते हैं। जनता को उसी शि 
परिचित कराने का प्रयत्न करते हैं, उसे अधिकारो 
बेहतर जीवन के लिए संघर्ष का माग बताते हँ । श 
और मित्रता, संसार के जनंगण में विश्वव्यापी भार 
हिन्सा और शोषण की विभीषिकाओं कें विरद | 
वाद, उपनिवेशवाद के पश्चात-प्रभावों, तिमिरवर्द 
अजान से भारतीय जनता की मुक्ति में सारी चीज ' | 
समकालीन भारत की जनता के मस्तिष्क म॑ स्वा 
बहुसंख्यक समकालीन भारतीय कवियों की सु 
साधना के मुख्यस्वर और आदर्श हैं|” इस प्रकार 
है कि सोवियत लेखकों एवं विद्वानों ने भारतीय ™ 
का ्ालोचनात्मक दृष्टि से अष्ययन किया दै 
भावना तक पहुँचने की कोशिश की हैं | 


lection, Hari 


—F 


(| if पक जगत 
न की कृतियों 
अत्य भारतीय लेखक की कृतियों का अनुवाद 
हाहित्यिको के अतिरिक्त भारत के कई अन्य अतिः 
aga व्यक्तियों की रचनाओं के भी अनुवाद रूसी में a 
के हैं| भारतीय संस्कृति, त्रथ तंत्र एवं इतिहास की अनेक 
पुत्तकें रूसी में अनूदित हो चुकी हें | श्री जवाहरलाल की 
। न कृति “भारत की खोज”, सरदार sue पटेल at 
|| पुस्तक “भारत और पाकिस्तान के कृषि-मजदूर” का 
। अनुवाद हो चुका है जिनका सोवियत पाठक अधिक रुचि से 
| ब्रष्ययन करते हैं | सरदार पटेल की पुस्तक इस कारण 
| mata है कि इसमें भारत में ग्राम्य सर्वहारा के संगठन 
| का महत्वपूर्ण, गवेषणामूलक अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
Ma है | इसमें ग्राम्य समाज के संबंध में मनोरंजक तथ्य और 
श्रॉकड़े दिये गये हैं | प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री Co गुत- 
फेग्त लिखित “भारत के wads का ढाँचा” भी जर्मन 
" से अनूदित होकर रूसी में प्रकाशित किया गया है | 
॥. कलकत्ता विश्वविद्यालय के ए० Fo सिन्हा पी० एच० 
| डी० और ए० सी० बनर्जी पी० एच० डी० नामक दो 
' पुविख्यात भारतीय विद्वानों द्वारा लिखित “भारत का 
| इतिहास” नामक पुस्तक का रूसी में अनुवाद सन्‌ १६५५ 
। में प्रकाशित हो ग्या | इस पुस्तक में इसकी सम्पादिका 
सोवियत-भारत-विद्‌ के ० एस० 'अन्तोनोबा डी० एस-सी० 
4 इतिहास ) ने एक भूमिका लिखी है | यह पुस्तक रूसी 
( भाषा में प्रकाशित भारत का प्रथम इतिहास है जिसमें 
| पाचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक के इतिहास पर 
|| “काश डाला गया है | हाल में सोवियत इतिहासकार अलै- 
हे “याकोब तथा ब्लादिमीर बालबुशेविच ने बताया 
ae : “आधुनिक भारत का एक इतिहास” 
कालो या है जिसमें भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता- 
ग्या है । Bey का विस्तृत रूप से उल्लेख किया 
ug प्राच्य-भाषा-प्र काशन-यह ने सर्वप्रथम 
an ae se में प्रकाशित किया है । यह 
अतिरिक्त न्य on "के जीवन से संबंधित है | इसके 
| a> बाला ‘a = on PES 
हात” का भी आर तक क्ति आंत्र जनता का इतिः 
अनुवाद हो गया है। कौटिल्य के | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Colleetion, Haridwar 
$ ee र ht म a ST RR era 


९७-८७ ~ . Es त 
आपे संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका _ 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका ; 


दिग्यन्योतिः 


वि शेषांकसहित वार्षिक qo ६) : एक प्रति ६२ न. पै 


संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
0 

श्री आचाय दिवाकरदत्त शर्मा 

© 

विशेष आकषण 

१-सरल संस्कृत २-सांस्कृतिक साहित्य का खजः 
३-त्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञानविज्ञान के समन्वय के सांथ | | 
ज्योतिषायुवेंद एवं कर्मकाण्ड के सिद्धांतों का विश्लेषण 
४-बालोपयोगी शिच्ताप्रद साहित्य ५-नारी जीवन ६-संस्कृत 
जगत में बोद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण 
अविलम्ब लिखिए 

= टॅ = lan 
व्यवस्थापक, दिव्यज्योतिः 


आनन्द लॉज खाजू , शिमला-१ 


‘og’? का भी अनुवाद शीघ्र ही प्र व 
होने वाला है | | 

भारतीय दर्शन एवं विज्ञान 

सोवियत संघ में भारतीय दर्शन एवं धर्म के अध्ययंन 

सूत्रपात उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से प्रारम्भ हुआ _ a 


मिनाएव इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्राचीन भारत के लोगो 
ने विशुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में भी महान्‌ उपलब्धियाँ प्रा 
की थीं। उनकी दृष्टि में अतीत में भारतीयों ने 
विज्ञान संबंधी पर्यवेच्णों में याथातथ्यपूर्णे त 
महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किये | गणितशास्त्र, ` 
बीजगणित, में भारतीयों ने महत्वपूर्ण अनुसंधान 


~ 


२६ 
सोवियत जनता को भारतीय दर्शन-शास्त्र की उत्कः 
ष्टता को समझाने में तालस्ताय ने भी महत्वपूर्ण कार्य 
किया है । ताल्स्ताय ने ही भारत के महान दार्शनिक 
शंकराचार्य, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द आदि की ओर 
रूस के विचारशील स्त्री-पुरुषों का ब्यान आकर्षित किया | 
ताल्स्ताय के ये कार्य रूस तथा भारतीय जनता की एक 
शताब्दी की ast के ज्वलन्त पृष्ठ हैं | प्राचीन भारतीय 
दर्शन ओर विशेष रूप से बौद्ध दर्शन के अध्ययन की दिशा 
में मिनाएव के अतिरिक्त ato पी० वासिल्येव, अकाद- 
मीशियन एफ० एस० ओल्देनबग तथा Who ई० श्चेर्बा- 
त्स्काय ने महत्वपूर्ण योग दिया 2) इन रूसी. विद्वानों 
| ने उत्तरी बौद्ध मत के अध्ययन में विशेष प्रयत्न किया 
 हे। सन्‌ १८६७ में श्रकादमीशियन ओल्देनवर्ग की 
प्रेरणा तथा उनकी देखरेख में टीका सहित ate ग्रंथों 
का संग्रह “बिब्लियोयेका बुद्धिका”? का प्रकाशन प्रारम्भ 
हुआ | इस विश्वव्यापी महत्व रखने वाली ग्रंथ-माला 
का, जो ्रकादमीशियन ओल्देनवग तथा श्चेर्वाल्स्काय 
के सम्पादन में १६३६ तक निकलती रही, विभिन्‍न प्राच्च 
'तथा TATE देशों के प्रमुख वैज्ञानिकों के सहयोग से 
प्रकाशन होता रहा | श्चेबाह्काय ने प्राचीन भारतीय 
दर्शन के प्रति बिशेष उत्साह दिखाया था | उन्होंने लिखा 
_ था कि “ज्योतिष, गणित तथा त्रायुवेंद के क्षेत्र में भारत 
की सफलताएं महान हैं, कानून-चेत्र में वे भव्य हैं, कविता 
FE क्षेत्र में प्रसाद-गुणयुक्त हैं परन्तु दर्शन और धर्म के चेत्र 
_ सें सबसे अधिक महान हैं |? मूल संस्कृत तथा तिब्बती 
'पाठों के अध्ययन के आधार पर ,अकादमीशियन श्चेबा- 
त्सकाय ने अपनी रचनाओं में बौद्ध धर्म तथा दर्शन की 
कई महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डाला है) सोवियत 
' संघ में आप प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय भौतिक- 
वादियों की रचनाओं की छानबीन का बीड़ा उठाया। 
आपकी RATA पर आपके शिष्य अओ० slo रोजेन- 
बर्ग और fo ई० ओवर मिलर ने इसे आगे बढ़ाया है | 
_इनलोगों ने भी बौद्ध मत ,एवं दशन पर कई महत्वपूर्ण 
रचनाएं की हैं | 
इन सोवियत विद्वानों ने अपनी रचनाओं द्वारा यह 


~ 


"4 
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उरक है. 


तर्कसंगत और उचित है। इन लोगों ने यह 
कि बौद्ध दर्शन के सम्पूर्ण विकास को, जिसमें 
प्रारम्भिक स्थितियाँ भी शामिल हैं, समझने के 
अनिवार्य है कि परवर्त्ती बोद्ध धर्म के स्रोतों को 
लिया जाय | 

सोवियत विद्वानों ने मनुस्मृति का भी अध्ययन कि 
है। इस ग्रंथ के बारे में बताया जाता है कि झा 
रचना आदि पुरुष मनु ने की थी और यह मानव | 
शास्त्र का संसार प्रसिद्द ग्रन्थ है | रूसी बिद्वानो ह 
मनुस्मृति की जानकारी यूरोप की दूसरी भापात्रो yl 
प्रकाशित अनुवादों से हुई | इसका प्रथम ग्रंग्रेजी ग्रा 
सन्‌ १७६४ में हुआ था और पहला रूसी अनुवादर्णा 
१६१३ में पीटसबर्ग ( वर्तमान लेनिनग्राड ) से प्रकाश 
हुआ जिसके अनुवादक एस० डी० एल्यानोविच थे ह| 
मूल संस्कृत से किया था | इस अनुवाद में कई aa 
गयीं थीं जिसे बाद में सोवियत विज्ञान श्रकादमी| 
वरिष्ठ सदस्य श्री जी० एफ० इलिन ने ठीक fea) 
इस अनुवाद का नामकरण “मनु का कानून” कि 
गया है | यह पुस्तक रूस की जनता में अधिक प्रिय है|| | 

भारतीय दर्शन के बारे में रूसी में जिस हुरी) 
भारतीय पुस्तक का अनुवाद अभी हाल में प्रकाश, | 
किया गया है वह सतीशचन्द्र चटर्जी आ्रौर Atalay) 
दत्त द्वारा लिखित “ta इन्ट्रोंडक्शन g इंडियन पि 
सफी” है | इस पुस्तक में भारतीय दशन की सभी | | 
पद्धतियों एबं उसकी विविध विचारधाराओं को "|| ॥ 


भी a 
Si | 
पचो 


मूल-खोतों के आधार पर भारतीय दर्शन के युग 
विका्त का उसकी ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि में 
कराया गया है | यह पुस्तक सोवियत जनता म॑ ” 


गयी हैं | इस पुस्तक के अतिरिक्त डाक्टर ११, 
राधाकृष्णन की “भारतीय दर्शन” पुस्तक का मी 
अनुवाद हो गया है | 

भारतीय दर्शन से संबंधित सोवियत विद्वानों || | 
भी समय-समय पर रूसी पत्न-पत्रिकाओं में प्रकार्शि 


रहे हे) अबतक सोवियत विद्वान gs डिबोरि 


प x 


च० यनिकेएव ने अपने कई लेख भारतीय 
शन पर लिखें हैं। रूसी विज्ञान अकादमी के दर्शन 
| ब्रमाग दवारा प्रकाशित “दशन की इतिहास पुस्तक” में 
। भारतीय दर्शन पर कई अध्याय दिये गये हें | यह पुस्तक 
| पाँच जिहदों 4 प्रकाशित हो रही है | इस प्रकार स्पष्ट 
। है कि सोवियत विद्वान एवं जनता भारतीय दशन के 
| ग्रध्ययन एवं चिन्तन में अधिक दिलचस्पी ले रही है |. 
| वर्तमान समय में अनेक सोवियत-मारत-विद्याविद्‌ भारतीय 
| वाहिलय, इतिहास, भाषा शास्त्र, समाज व्यवस्था एवं 


BY । व्यातिंगोरस्की ण्‌ 


॥ 


| मसता को एक ओर रख देता 
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" “मूल्यों का प्रश्‍न केवल आचार्यों के लिए महत्त्व रखता हो, ऐसा नहीं है 
ah लिए, वह गुरुतर प्रश्‍न है, और लेखक के लिए तो उसकी मोलिकता ग्रसंदिग्ध है, क्योंकि कृतिकार अपनी कृति का 
vay संत्र से पहला--और कदाचित्‌ सब से अधिक निर्मम--परीक्षक है ( लेखक को अपनी रचना का मोह भी होता है 
पर मोह और निमम्व के अलग-अलग स्तर हैं; ओर मूल्यों का विचार उसी स्तर पर होता है, जिसपर लेखक 
|) निष्ठावान लेखक और अध्यवसायी पाठक के नाते, हम आशा करते हैं कि मूल्यों 2१ 
aa) र प्रतिभानों के सम्बन्ध में, हमारे विचार अन्य पाठकों के लिए उपयोगी हो सकेंगे । 


--अज्ञेय [ सौन्दये-बोध और शिवत्व-बोध, कल्पना ११६ ] 


आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन एवं 
अनुसंधान-कार्य कर रहे हैं | इनमें सोवियत भाषाशास्त्री 
प्रो० दयाकोव, वी० नोविकोवा, वी वालिन, ३० चेली शेव 
तथा पी० ए० वराज्निकोव साहित्य-क्ेत्रो में, जी० इलिन, 
Co ओसोपोव, ग्रिगोरी कोतोव्स्की, 'श्रलेक्सान्द्र चीचेरोव 
भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के चेत्र में, सेम्योन ल्युल्यायेव 
भारतीय कला पर, सोविया मेल्मन, ल्यूदमिला गोडन 
पोलोन्स्काया तथा ्रलेक्सी लेवकोन्स्की भारतीय अर्थतंत्र पर 
अध्ययन एवं अनुसंधान-कार्य में योग देरहे हैं | 


॥हित्य के प्रत्येक अध्येता के . 


साहित्य के संगम का प्रतीक 


हे ॥ श्र न > cor ऱ्या j= 
ki DR Re इ 
: \ C DSN (र NN 

Cc 


RS 
NN aN NOS जज SN 


iC Dp RS हे re 6 
“EE CSE 


श्‌) SS 


की नथी-नयी किताबों के प्रकाशन 
की प्रतीक्षा कीजिए। 


‘Tome. ToS von Toe I ><> 4 शि 
उच्चकोटि के लेखकों की र 
सात बहुत ही अच्छी किताबों का _ 


पहला सेट 
मई (६१ में प्रकाशित 
हो रहा है | 


छ बढ़िया: सफेद कागज़ 
॥ अच्छी छपाई 
ह आकषक गेट अप 
प्रत्येक का मूल्य केवल एक रुपया | 


व्यापारिक शर्तों तथा अन्य जानकारी 
के लिए हमें आज ही लिखिए 
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नेपाली साहित्य में लोकगीतों का विशेष महत्व है | 
इन लोकगीतों में साहित्यिक रचनायें भी काफी मात्रा में 
हें ॥ जीवन, मानव जीवने क्या है, इसका उद्देश्य 
क्या होना चाहिए, यह क्षणभंगुर है-- इस बात की पुष्टि 
के लिए एक लोकगीत देखिए : द 
“किन गछों ताना-तानी, माना-मानी ? 
दुवै दिन को छु यो जिन्दगानी । 
जस्तो कलकले पाते को पानी, 
बतासे ले उड़ाई ले जाने । 
Pet गर्छो ताना-तानी, माना-मानी, 
दुवै दिन को छ यो दाना-पानी ।” 
है मानव, तू क्‍यों इस संसार में सांसारिक वस्तुओं 
(भोग-विलास की वस्तुओं) के लिए इतनी खींचा-तानी 
करता है! अपने सुख के लिए क्यों दूसरों के जीवन में 
काँटे बोता है ? अपने स्वाथ के लिए क्यों दूसरों को कपट: 
जाल का शिकार बना शत्रुता बढ़ाता है ? और, यह रूठना- 


` अपमान-घमएड या गर्व किसलिए १ यह जीबन तो केवल 
. दो दिन का है। यह मानब-जीवन क्षणिक है | इसका 
कोई भरोसा नहीं, क्योंकि यह जीवन तो पानी के बुलबुले 
के समान है : 

“पानी केरा बुद्बुदा अस मानस की जात | 

देखत ही छुप जाग्रगा ज्यों तारा परभात ॥” 
यह जीवन तो पत्ते के ऊपर पड़े ओसकण के समान 
जो देखने में अति सुन्दर है, किन्तु तेज सूर्य॑ की 
शनी पड़ते ही जिसे सूख जाना है। 
या यह जीवन पत्तों (कमलू के) के ऊपर पड़े चमक- 
दार मोती-सरृश पानी की बूँद के समान है जो किसी भी 


में मिल अपना अस्तित्व खो सकता है ।,इसलिए 2 


म, ~ नौ ~ 
मनाना कंसा! यह लौकिक प्रेम किसलिए ? यह मान- . 


आ तेज वायु के झोके के आने ये लुढ़क कर, नीचे गिर कर मौलाना हाली की ये पंक्तियाँ देखिए : 


नव, तू इतनी खींचा-तानी-क्यों कर रहा है १ यह संसार - 


. _CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
se - OP 


नेपाली लोक्यीत, । 
UB Wap 


ii 
il 


॥ 
i) 


श्री के० एस० राणा 'परदेशी? 


किसी का कोई स्थायी घर नहीं, यह तो एक सरा 
समान है, जहाँ दो दिन रह कर, उस पार, जहाँ हे 
थे जाना है। इसलिए प्रेम से रहना चाहिए jp 
शिक्षाप्रद भावना है १ इसी भाव को मेथिलीशरण फ 
भौ एक पद्यलण्ड में व्यक्त किया है: i 


“केवल भनोरंजन न कवि का कर्म होना. चाहिए| | 
उसमें उचित उपदेश का भी मम होना ake lh 


वास्तव में गीतों ओर कविताओं का तबतक a 
मूल्य नहीं जबतक उसमें आर्दशोन्सुख, उपदेशाल) . 
भावनाएँ न हों | 


“डांडोकाटी चिप्लो बाटो. wea लुरु कु | 
सुट छेइने बतासमा ढकाम्बे ge धुर || 
पाईंलै पिच्छे कांणा लाग्ने जंगल को al | 
खाली खुट्टा ठिहिरयाउने ग्रोस्सिण को मादे” 


“ठाकरे” में कथित ये पंक्तियाँ दीन-हीन मात्र) 
झाँकी प्रस्तुत करती हैं। हिन्दी वादों में यथा| | 
आदर्शवाद का यह यथार्थ चित्रण हे) जिस प्रकार यपा 
वादी कवि वास्तविक दृश्य या भावनाओं को प्रस्तुत Ml 
कल्पना से दूर रख यथार्थ जीवन के पास ले शते है| | 
प्रकार इसमें भी कल्पना का पुट कम और यथार्थता || 
है | यही नहीं, इस यथार्थवाद में रीतिकालीन शरश 
नहीं, जैसा कि उस काल के कवि यथार्थ के नी 
अवर्णनीय बात को भी कह बैठते थे: | 

“उरज उठौना चक्रवाकन के छौना केथो, 
मदन खिलौना ये सलौना प्राणप्यारी के' | 


अश्लील कविता करने वाले कबियों फें a 


“गुनहगार af छूट जायेंगे साऐ | 
जहन्नुम को भर देंगे शायर हमारे |” 


2 


पुर्तक-जगते 
भी कल्पना और झूठ कोई कविता नहीं है। मौलाना 
ली के अनुसार STH GS तो वास्तविकता होनी 


ही चाहिए | 
“मानी को छोड़ कर जो हों नाजुक-बयानियाँ 


वह शेर नहीं, रंग है लफ्जों के खून का।” 


सराग 
से ६ कवि अकबर को यह पंक्ति कल्पना और डींग के 
fig) ऊपर एक वज्रप्रहार हे | इसीलिए अब के कवि प्राचीन 


काल के कल्पना-शर को छोड़ कर वास्तविकता के श्रागर 
में रा पहुँचे हैं । 
गाज का युग कवि के लिए कल्पना का नहीं है | आज 
तो उसे अपने जीवन की गहराइयों में जाकर वास्तवि- 
, कताको देखना है और साथ-ही-साथ आदशोँ का भी पालन 
` करना है | तभी तो “वियोगी” ने कवि को चिरनिद्रा से 
जागने के लिए कहा है| यही नहीं, उपयु क्त नेपाली पद्यखण्ड 
में करुणा-सहानुभूति का भी सुन्दर निर्वाह हुआ है। 
वास्तव में आज का सफल कवि वही है जो. आदशों की 


करता है । पहाड़ी को पार कर वह “ढाकरे” भाई चिकनी 
मिट्टी के मार्ग से गिरता-पड़ता नीचे की ओर उतर रहा है | 
पानी बरसने से मार्ग बहुत ही फिसलना हो गया है। 


बध कापता हुआ चुपचाप चल रहा है | वह कभी फिसल कर 
ai गिर पड़ता, कभी उठकर चलता | जमीन भीगी हुई है । 
हग जगल का रास्ता है, जहाँ नंगे पाँव होने के कारण पैरों 
र| में काँटे चुभ रहे हैं । यही नहीं, पाले के कारण उसके पाँव 


` (गे पाँव) सर्दी-शीत से ठिठर रहे हे | इन सब बातों का 
AOR हमें तभी हो सकता है जबकि कभी हम सर्दी के 


मौस 
॥ म सं बर्फोले धार पर नंगे पाव चलें और तेज anh 
' .ईवा चल रही हो। 
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सीमा के अन्दर रह कर यथार्थ को करुणा में मिला करपेश 


वह भीगी बिल्ली के समान उस तेज हवा-पानी में aca 


अधम का धम से, असत्य का सत्य से सामना करना चाहिए। दूसरों के प्रचार-कार्य से असहमत हो, उन 
lf ae 
के को, प्रचार के साधनों को मिटाने से क्या होगा ? उस हालत में तो वे सिद्धान्त और भी स 


“माथि हेदा निलो पर्वत तल हेदी छांगो 
बिता भर को बादो छुन समाई हिडछुन्‌ हांगो 
फेदी पुगी चौतारीमा भारी बिसाएर 

खाजा खान्छन्‌ मके भद सबको मिलाएर? 


ऊपर की ओर दृष्टि डालने पर नीला असमानी पर्वत 
ही दृष्टिगोचर होता है और नीचे देखने पर भयानक खाई | 
रास्ता वित्ता भर का नहीं, अतः वह पथिक पेड़ों की 
डालियाँ पकड़-पकड़ कर ऊपर चढ़ता है | फिर चौतरे पर 
थकी अवस्था में पहुँच वहाँ अपना बोझ उतार करः 
आराम करता है और पाथेय के रूप में मक्की और भट्ट 
(जो एक रंगून की तरह होता है) का भूना खाता है]. 
हिन्दी साहित्य की भाँति नेपाली साहित्य में 
यथार्थवाद को अधिक महत्व दिया गया है 
दिन भरी को हिंडाईमा ज्यान थकाएर 
बाल बस्डुन्‌ रुख मुनि सित जोगाएर 
चुलो जोरी झुलो पारी आगो जलाउं छन्‌ 
हत्त-पत्त ढिंडोलाई पानी दताउ छन्‌ 


दिन भर चलते रहने के कारण वह (पथिक) थक 
चूर था अतः रात काटने के लिए किसी पेड़ के नी 
अपना डेरा लगाता है जहाँ वह पाले से सुरक्षित रह 
फिर वह ठण्डी हवा और जंगली पशुओं से रक्षा 
लिए सूखे पत्तों और घास-फूस को एकत्रित 
जला लेता है। फिर पेट की ज्वाला शान्त करने 


का हलुआ बनाता है, जिसे शायद ही को 
क्योंकि उसमें न मीठा ही है न नमक ही। | 
हलु गले से नीचे उतारने के लिए लाल मि 
पीसकर रखता है फिर oes पानी की . सहायता 
गले के नीचे उतारता है | 
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गत मास की साहित्य चर्चा प्रश्तुत करने से पहले में आपका 
ध्यान उन गन्दी-धिनौनी संस्थाओं की तरफ दिलाना चाहता 
हूँ, जिन्होंने विदेशों की नकल करके साहित्य को बाजार 
की सब्जी बना डाला है | ऐसी Pens नवजात ( उदीय- 
मान ) साहित्यक्रारों का न केवल शोषण करती हैं, अपितु 
उन्हें गुमराह करने में भी नहीं चूकतीं | ऐसी ही एक संस्था 
से पीड़ित एक लेखक ने मुके पत्र लिखते हुए लिखा >: | 
#'शर्माजी,' ` "को में पाँच रुपये प्रवेश फीस, दस रुपये शुल्क 
| भेज चुका हूँ | क्यों भेजा, इसे मेरी मूर्खता ही समभिये | 
आपने सही लिखा कि भारत में ्रभी सिन्डीकेट नहीं पनप 
fe सकते, पर क्या कोई ऐसा भी जरिया है जिससे में प्रकाश 
' मेंश्रासकू | अरब ये मेरा कहानी-संग्रह प्रकाशित करने के 
लिये पाँच सौ रुपया माँग रहे हैं। कहाँ से दू 
' आपका, |? अपने इस मित्र को क्या राय देँ, कुछ 
` सेम नहीं आता | ग्रलवत्ता परम्परा स्वस्थ नहीं है | सभी 
व्यापार करते वक्त भूल जाते हैं कि साहित्य का व्यापार नहीं 
हो सकता । यू होता हर जगह है । उम्मीद है कि पाठक, 
लेखक तो क्या प्रकाशक और सम्पादक जरूर इसके विरुद्ध 
` आवाज उठायेंगे । ऐसी आशा तो की ही जा सकती है | 
प्रकाशक-सेमिनार का विशिष्ट लेख आने के कारण 
ला अब फिर दो मास का आ पड़ा है और इस 
च इतने श्रच्छे-बुरे प्रकाशन हुए हैं कि उन सब की चर्चा 
करना इस बार कठिन-सा है | 
पाकेट बुक्स ; 
हिन्द, राजकमल, अशोक और सुमन चारों पाकेट 
क्स संस्थाओं ने अपनी नई पुस्तकें प्रकाशित कीं, पर 
आश्चर्य की बात यह है कि एक भी कृति ्रसाधारण नहीं । 
॥दव का सारा आकाश” उपन्यास, 'प्रत बोलते हैं” 
रेखा पर ही क्या, उसी का संक्षिप्त, संशोधित रूप है | 
a, बात, जरूर है कि इन दो उपन्यासो को पढ़कर 
द्र यादन को प्रगति- का CASE आफ क्ता 


पे 


> 


९ 


ory 


श्री जय प्रकाश शर्मा 
[ स्तंभ अधिक उपयोगी हो, प्रण हो तदर्थ लेखकों, सम्पादकों तथा प्रकाशकों का सहयोग आमंत्रित है। 
सूचना-सामग्री भेजने का बदला हुआ पता इस प्रकार है : ५२, सी, सिंगल स्टोरी, रमेशनगर, नई दिल्‍ली--१५] 


- उल्लेखनीय कहा जा सकता है | 


«नम Poesy धियारी पूनम की. 


विशेषतः उस ईमानदारी का पता तो लग ही सकता! 
जिसने राजेन्द्र यादव का निर्माण किया है | 
अशोक पाकेट बुक्स ने जिन दस पुस्तकों काहे 
प्रस्तुत किया है; उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तक है ४ 
सुर्देशन का पुनसु द्वित उपन्यास | 'पुजारिन? हिन्दी साह 
की ऐसी निधि है; जिसका पुनमु'द्रणं होना ही चाहि 
था | इसके अलावा अन्य रोचक उपन्यासों में 'वह माँ ई 
और श्री विनोद रस्तोगी का वेश्यावृत्ति के उन्मूलन ए| 
लिखा गया सुरुचिकर उपन्यास तथा स्वेट मार्टन al 
“जीवन और व्यवहार” तथा अब्बासी द्वारा प्रस्तुत “इश्क 
गजले' उल्लेखनीय हैं | 
सुमन पाकेट बुक्स के नये उपन्यासों में टूटे पत्ते | 
ओमप्रकाश शर्मा कृत “चम्पा के फूल” का नाम लियाग 
सकता है | परन्तु, इसके अतिरिक्त एक नया उल्लेख 7 
पाकेट बुक प्रयास उपन्यास प्रकाशन, ३१६६, WA 
चौक से शुरू हुआ है जिसका प्रथम पुष्प “भयंकर जाह 
अपने में एक ही कृति है | SE 
` देवदत्त अटल का नया उपन्यास 'छुँट चले बाइ न 
पुराने संघर्ष की स्मृतियों में रंग भरता है । मन्मथनाथ गुत 
जिस परम्परा को प्रारंभ कर 'रंगमंच? जैसे उपन्यास लिखे ॥ 
प्रस्तुत उपन्यास उसी दिशा में एक नया, कित्तु शरव 
थलग कदम हे | 
यादवेन्द्र का “खून का टीका? उनकी ही पर| 
को एक कदम आगे बढ़ाता है। इसके साथ है ग 
पठनीय उपन्यासों में 'जसुना की लहरें', नीरव को ' 
रोती है”, हिन्दिया प्रकाशन द्वारा प्रकाशित द्वारका 
माधव राव का ऐतिहासिक उपन्यास “उल्कापात' की 


mn qe 
अशोक पाकेट बुक्स में मैंने जानबूक कर दो १. 


'का उल्लेख नहीं किया था: “माथे की fafa 
रातः 


ह 


वन 


- अ्रनीता चट्टोपाध्याय हिन्दी की जानी-मानी कथाकार 
| ३ | इन्होंने जिन दो परम्परां का मिश्रण कर एक नई 
झली परपरा को जन्मे दिया, वह है शरत्‌ को स्निग्धता 
की और अपने यथार्थ की | अज्ञेय तथा मुमित्रानन्दन का 
प्रानी लेकर यथार्थवाद ने जिस नयी परम्परा को जन्म दिया 
था; बह्‌ न केवल “माथे की बिंदिया” में, बल्कि दयाशंकर मिश्र 
की चातकी , मधूलिका कृत प्राणों की प्यास तथा अंधियारी 
पूनम की रात' में साफ-साफ भलकती है | कुछ इससे अलग- 
रथ परम्परा अनूपलाल मंडल ने शुरू की थी ओर "तूफान 
ग्र तिनके? उसका ही परिष्कृत रूप है | पर सारी परम्परायें 
'लेंडिंग लायब्रेरी' के सामने आकर मिट्टी में मिल जाती 
| हैं| वहाँ चाहिये कुछ गरम, कुछ ताजा और कुछ चिप- 
| तिपा जैसा जिस्म, जिसके सौदागर जहीं-तहीं हैं | पर जिस्म 
१ के सौदागर के प्रकाशक भी कितना कमाते हैं--यह एक 
प्रश्‍न है जो हमेशा ही एक प्रश्न बना रहेगा | 


` चित्रकार का पहला प्रयास “विचित्र संन्यासी? एक 
प्रतिभा को सामने रखता है; पर अगर इसमें चित्रकार की 
भावना निहित है, तो निश्चित रूप से इसमें चित्रकार की 


श्राईशवादिता इतनी अतिशयोक्ति के रूप में प्रयुक्त नहीं 
होनी चाहिये | न 


एक और उपन्यास है “विस्मृता? | विद्यास्वरूप शर्मा का 
esta आकार में बंडा होने के कारण अब तक गले 
if नहीं उतर पाया था | पर उस दिन जो पढ़ने बेठा तो एक 

ही बेठक में पढ़ गया और उसके जोरदार पात्र काफी 
| = हे a ब्द्कि व्यंजना लिये अगर कलेवर मे कुछ 
a. ता te अधिक रुचिकर और लोकप्रिय हो 
` ` पिर भी उपन्यास पठनीय है | 


Weg स A 07%. ट 
| कर हूँ त एके नये ढंग के उपन्यास का उल्लेख और 
= एस का आनन्द पुस्तक भवन --वनारस जो 


` अबतक 
CORT की पुस्तकों के लिये प्रसिद्ध है- अव 


के नया 
ह फेर, a कालिदास कें जीबन पर उपन्यास प्रकाशित 
|| सप से र चुका है | इस तरह का प्रयास निश्चित 


' स्वागत क्रे यो 
हर a यार ञो ह 
योतक है | य है ओर, एक खस्थ परम्परा 
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अहिंसक समाज-चना की मासिक 


खादो-प॒ल्िका ~ 


७ खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय बिचार पर विद्वत्तापूणां | 
रचनाएँ । 
> खादी-प्रामोद्योग आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी । 
७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीज्षा, संस्थाः 
परिचय, सांख्यिकी प्रष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 
७ आकर्षक मुखपृष्ठ : हाथ-कागज पर छुपाई । 
म्रधान संपादक :-- 
श्री जवाहिरलाल जेन 


वाषिक मूल्य ३) : एक प्रति । ) आने 


राजस्थान खादी संघ 
पो० खादीबाग ( जयपुर ) 


मास के अन्य पठनीय उपन्यासो में शेलेश म 
का 'होलदार', मिलिन्द का “सुहाग की सुबह के ना 
जा सकते हैं | पर, फिर भी सामयिक ग्रन्ताराष्ट्रीर 
Cala पर तो हमेशा से ही उपन्यासों की कमी 
है और फिलहाल तो रहेगी भी | ४ 


पत्र-पत्रिकायें 


वर्षं की शुरुआत गणतंत्र दिवस के विशेषांकों 
है और देश के समस्त साप्ताहिक पत्रों ने wae 


पर, आदिवासी का विशेषांक सबसे अधिक सजधज 
सुरुचिपूर्ण ढंग से निकला | | | 

“सेनानी! बीकानेर.से निकलने वाला एक ऐसा 
हिक है जिसे राजस्थान का एक निर्भीक वक्ता 


से हो तोः हो सकता है कि. यह देश का एक 


= a 
"ay 


फिल्म के विषय में कुछ न कुछ लिखना एक परम्परा- 
_ सी बन गई है पर श्री ओ० पी० राजन ने जव से “हिन्दी 
.. टाइम्स’ में फिल्मी पृष्ठ का उत्तरदायित्व सम्हाला है, तब से 
उसमें नये रंग उभर आये हैं । किन्ठु सबाल यह पेदा 
_ होता है कि क्या फिल्म के विषय में अटकलबाजी लगाना 
जरूरी है, जबकि अन्य आवश्यक चेत्रों के लिये स्थान 
नहीं मिल पाता | 
फिल्मी साहित्य को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सुघमा,' 
“फिल्मी दुनिया” और नीलम? का नाम उल्लेखनीय है | 
. मासिक पत्रों में एक नया पत्र ग्रा मिला है 'कथा- 
Tal? | कथा कहानी? नया नहीं है| फिर भी इतना 
पुराना नहीं है कि उसे 'पुराना' मात्र कहकर टाला जा 
के | यह ‘Harel’, “नई कहानी? जैसा ही एक मासिक है, 
` जिसकी विशिष्टता है इसके सीमित साधन और उन्हीं 
साधनों से एक विशिष्ट ध्येय की ओर बढ़ना | 
किन्तु इसी बात से 'कथा कहानी? की खामियों को क्षम्य 
नहीं माना जा सकता | विशेषतः जब स्वयं सम्पादक गुट- 
' बन्दी के खिलाफ एक नयी गुटबाजी का प्रश्रय ले | उम्मीद 
की जानी चाहिये कि धमेंद्र गुप्त इस विषय में दल के 
दलदल की पते ओर मोटी नहीं होने देगें । 
सारिका? का दूसरा Ba दूसरा कदम कहा जा सकता 
र यहाँ भी सवाल उठ सकता है कि क्या फिल्मी 


नाम पुस्तक 
nm. | 


UL Kanari Co 
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हम हिन्दी की पुस्तकों की एक gen परिचयात्मक सूची प्रकाशन वर्ष श्रादि के साथ छापने जा रहे 
प्रकाशक बन्धुग्रो से अनुरोध है कि अपने प्रकाशनों के सूचीपत्र की तीन प्रतियों के साथ अपनी सभी पुस्तकों 


अन्य पठनीय पत्रिका ‘qu’ ओर Paras h 
पत्रिका ‘agar दोनों ही एक विशिष्ट रूप की तरफ़ ® | 
करती हैं और आशा की जा सकती है कि पत्रिका गन | 
के लिये यह ay काफी शुभ रहेगा | | 

बालोपयोगी पत्रों में 'राजा भेया?, 'पराग' और ज्र 
मामा? की टक्कर का ही एक पत्र है जिसमें श्री दय 
मिश्र के मनोवैज्ञानिक सम्पादन की वजह से वहतु 
पठनीय और विचारणीय होता है | 


सहयोग आमंत्रित ! 


हिन्दी उपन्यास-कोष के निर्माण में लेखकों, पाढे 
तथा प्रकाशकों का सहयोग आमंत्रित है | इस बृहद्‌ गरब 
में हिन्दी में मार्च १६६१ तक प्रकाशित समस्त उपन्याग |. 
का रचनाकाल, विषय तथा महत्वपूर्ण उपन्यासों ग 
कथासार रहेगा | 


लेखक और प्रकाशक अपनी प्रकाशित कृति की छ| | 
एक प्रति तथा उसका रचनाकाल, विषय तथा लेखक ग || 
एक-एक चित्र ग्रन्थकार जयप्रकाश शर्मा, ५२ सी०, fire |. 
स्टोरी, रमेश नगर, नई दिल्ली--१५, के पते पर भेग || 
का कष्ट करें । समस्त पुस्तकें लोटा दी जायेंगी । दु. 
ग्रन्थों की सूचना दी जा सके तो- लेखक आभारी होग 


seater 


किताब महल 


( प्रचार एवं प्रकाशन वि 
१५ थानहिल रोड 


ection, Haridwar 
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हमारे नवीन प्रकाशन 


परान्नी चिटठियाँ जवाहरलाल नेहरू 
इतिहास के महापुरुष ( संस्मरण ) जवाहरलाल नेहरू 
राजाजी की लघु कथाएँ ( कहानियाँ ) राजाजी 


हस में छियालीस दिन ( यात्रा ) 
पत्रव्यवहार भाग-हे . 

मनुष्य का बचपन ( मानव की कहानी ) 
मैं इनका ऋणी हैं ( संस्मरण ) 
सुभाषित-सप्तशती ( नीतिवचन ) 
मानव-अधिकार ( इतिहास ) 

शारदीया ( नाटक ) 


खंडित पूजा ( कहानी-संग्रह ) 
भारतीय स्वांधीनता संग्राम का इतिहास 


'कर भला, होगा भला ( मैथिली लोक-कथाएँ ) 


प्राकृतिक जीवन की ओर (स्वास्थ्योपयोगी) 
ुष्पोद्यान ` 
अच्तर-गीत ( बालोपयोगी ) 
जब दीदी भूत बनी -? | 


यशपाल जेन. 
संपा०--रामकृष्ण बजाज 
दैवाप्रसाद चट्‌टोपाध्याय 
इन्द्र विद्यावाचस्पति 
मंगलदेव शारी , 
विष्णु प्रभाकर, राजदेव त्रिपाठी 
जगदशचन्द्र माथुर 


' सर्वोदय-सन्देश विनोबा 
चम्पू भारत अनन्त कवि . 
आधुनिक सहकारिता विद्यासागर शर्मा 
बंगला साहित्य-दर्शन मन्मथनाथ गुप्त 


विष्णु प्रभाकर 


- इन्द्र विद्यावाचस्पति 


भगवानचन्द्र (विनोद? र 
संपा०-विट्डलदास मोदी 
शंकररावजोशी | 
कमला रतनम्‌ 
विष्णु प्रभाकर 


[ˆ| दुनिया के अचरज 7 मुरारिलाल शर्मा 
J | म्रखों की दुनिया ” नारायणदत्त पांडे 
|| | भालू बोला | 2 राधेऱ्यामं किंगन 
ja | सेवा करे सो मेवा पावे ? यशपाल जैन. 
बहादुरी का भूत ? अनु०-विरवनाथ गुप्त 
Wt . » यशपाल जेन | 


ये तथा अन्य पुस्तकें श्रपने यहाँ के पुस्तक-विक्रेता से माँगिये oe 
वहाँ न मिलें तो हमें श्रवस्य लिखिये । 


सस्ता साहित्य मंडल 
alte सरकस, नई चलती | 
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श्रीमती लीलावती जन “प्रभाकर” 


भारत में पुस्तकं, समाचार-पत्र आदि बहुत कम विकते 
आम शिकायत हे । पत्रकार, लेखक, प्रकाशक, 
विक्रेता आदि, भारतीय जनता की माँग कर पढ़ने 
[दत की शिकायत करते हैं | वे कहते हैं कि भार- 
स्तक खरीदकर पढना नहीं जानते | 
स्थिति में अब कुछ परिवर्तन ग्रा गया हे | पुस्तक, 
पत्र आदि अधिक निकलने लगे हैं और पहले 
अधिक बिकने लगे हैं। परन्तु विदेशों के 
इन चीजों की लोकप्रियता नाममात्र की ही है। 
दर्शिता का अभाव-- हमारा ख्याल है कि 
काशकों ने सिवाय तुरन्त लाभ कमाने के दूर- 


ट से काम नहीं लिया है | उन्होंने आपस में , 


सामूहिक रूप से भारतीय जंनता में पुस्तक, समा- 


आदि खरीद कर पढ़ने की आदत डालने के 


संसार-प्रसिद्ध फायल्स की सस्ती पुस्तकमाला 
स॑ Yoo से ऊपर ग्राहक हैं | इससे स्पष्ट हे कि 


जित मूल्य पर बाजार में रखी जायँ तो वे खूब 


हें) 


रो अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये प्रकाशकों 


प्रयत्न करने चाहिये | कोई एक प्रकाशक 
एक भाषा के सब प्रकाशक भी मिलकर यह 


सकते | आवश्यकता है कि भारत की सभी 


प्रकाशक मिलकर इस ओर दो-चार : 


भंगीरथ-प्रयत्न कर | इतने समय में भारतीय 


हंगरी का उदाहरण-- पूर्वाय योरप के छोटे || 
एक करोड़ की जनसंख्या वाले देश हंगरी की कुछ बाते | 
का हम इस चेत्र में अनुकरण कर सकते हैं | वह मी माठ |. 
की ate १५ वघ पूव ही कई शताब्दियों . बाद स्वतंत्र त्रा |. 
है | वहाँ मी त्रशिक्षा, बीमारी और गरीबी भयंकर झा || . 
से थी । इधर के वर्षों में पुस्तक-प्रकाशन और उनकी किक 
के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है | यह सब कैसे ey 
यह जानने योगय. बात है । x 

वहाँ कितने ही वर्षों से एक पुस्तक-दिवस ममावा ||. : 
जाता है | कुछ प्रकाशकों, विक्रेताओं और लेखकों ने ॥ 
मिलकर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की खास-खास सङो । 


पर किताबों के Sus कायम किये और जनता को किता | . 


खरीदने के लिये प्रेरित करने के लिए उसदिन किताबों के | : 
दाम कम कर दिये | ; 

राष्ट्रीय पव-- स्वतंत्रताकाल के इधर केवपों में | ए 
यह पुस्तक-दिवस के बदले पुस्तक-सप्ताह बन गया। 


यह देशव्यापी रूप धारण कर चुका है | wa यह केवत 


लेखकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं की दिलचस्पी की चीन 


नहीं रही है वरन्‌ एक राष्ट्रीय पर्व-सा बन गया है जि 


पुस्तकालय, संस्कृतिघधर और थियेटर तक्र भाग लेते 
अब पुस्तक दूर-दूर के गाँवों ओर HAL पर बने घरों 
पहुँचने लगी हैं, क्योंकि बसों पर खासतौर की ae 


-बनाकर ओर उनपर दूकान सजाकर सब जगह' भेजी ण 


हैं | यह कोरा व्यापारिक कार्य न रहकर जनता के सार || 


` साहित्यक प्रगति के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने. की 
WAR प्रदान करता है | 


लेखक-पाठक-सम्भेलन--इस अवसर. पर लेखगी 


की कृतियों की आलोचनायें भी करते हैं। इत हि 


- पुस्तकालय और साहित्यिक सभाय भी पुस्तक-प्रद 


पुर्तक-जगत 
q eqn इरएक गाँव में एक-दूसरे से एथक होता है | कह 
antl एक पुस्तकः खरीदना रखी जाती है, कहीं प्रवेश- 
| की से पुस्तकालय के वास्ते किताब खरीदी जाती हैं, 
कहीं उससे जनता में बड़े-बड़े इनाम पुस्तकों के रूप में 
ao जाते हैं | वे अपने आप ही जनता के उत्साह के 
फलत्वरूप इधर के वर्षों में संगठित किये जाते हें | सप्ताह 
( क दिनों में एक दिन कविता-दिवस मनाया जाता है जब 
aq समाचारःपत्र कविता प्रकाशित करते हें | प्रमुख 
great पर प्रसिद्ध कवि हंगरी की श्रेष्ठ कवितायें 
| gaa हैं | देश के विभिन्न . भागों में साहित्यिक थियेटरों 
में जो विद्यार्थी, अध्यापक, मजदूरों आदि के होते हैं-- 
इस अवसर पर नाटक दिखाये जाते हैं | 


` पाठक विक्र ता के रूप में--जनता ने भी सोत्साह 
इनमें सहयोग दिया | सन्‌ १६५६ के पुस्तक-सप्ताह के 
[३ | दिनों में ८०० स्थानों पर--जिनमें गाँव, कल-कारखाने, 
| कार्यालय, स्कूल, सहकारी समितियाँ शामिल थी 
if पुस्तके बेची गई | इनको वेचनेवाले अपने आप आगे आये 
| पे। एक गाँव में विद्यार्थियों ने १०००० फोरिन्ट (हंगरी 
वह |` का सिक्का) ओर दूसरे में ६००० -की वेची | कई जगह 
१ यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने इनको बेचने के लिये 
| सेमे लगाये थे | कुछ लोगों ने घर-घर जाकर प॒स्तकें 
है रेची । पाठक-विक्रेताओं की संख्या १५००० से 
| ऊपर थी | न ; 
78 hs चतुर्दिक : जोश-खरोश का जो 
था ie ड sd निम्न alas बोधगम्य बनाते हैं 
a = गिता _ पर प्रकाश डालते हैं। सन्‌ ५६ 
5 इ. फोरिन्ट की कीमत की पुस्तके बिकीं 


f जेब NS ~ 
: - ५5 मं डेढ करोड़ से कम की विकी थीं । इसका 
थे है कि सन्‌ 


` की तुलना में ५६ से 
संख्या x म : ५६ म इनकी सख्या - ६६०००० थी । इस 


९: मं चे स्तक - नहीं aS 
of ae 3 न शामिल नहीँ है जो पुस्तकालय 
: Ws संस्थाओं ने खरीदी | पुस्तकों की 
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१ ५८ में बिकनेवाली ८५०,००० पुस्तकों , 


* साइ्यो के साथ जनृता ओर सरकार दोनो 
: i 
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र्ष 
विक्री पुस्तक-सत्ताह में किस प्रकार बढ़ रही है, यह बात 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है--. ae 


वर्ष - कुल वार्षिक विक्री _पुस्तक-सप्ताह की विक्री 
१६५१ १०० “Roe. 8 | 
१६५४ ' १२६४ १५०६ 

१६५६ १६०४ १८४६ 

१६५६ ३ ३६०३ 


इससे यह भी स्पष्ट हे कि जहाँ पुस्तकों की विक्री 
प्रतिवर्ष बढ़ रही है, वहाँ पुस्तक-सप्ताह में भी बढ़ रही है 
आर वह वर्ष भर की विक्री से ज्यादा है | उल्लेखनीय बात 
यह है कि पिछले दस वों में पुस्तकों को कम मूल्य में 
वेचने की रियायत एक वार भी नहीं दी गई है। | 
- इस अवसर पर ८२ नई पुस्तके प्रकाशित हुई जिनकी 
संख्या ७८१, ८६० थी | इनमें ६३ पुस्तकें साहित्यिक 
और युवकों के लिये थीं जिनकी संख्या ६३६२६० थी | 
इनमें जीवित देशी-विदेशी लेखकों की कृतियाँ इस 
प्रकार थौं-- र Bow 


हंगरी के जीवित लेखकों की ऋृतियाँ--२६ २२७,८१ 
हंगरी के मृत प्रसिद्ध लेखकों की कृतियाँ-१५ १८६,०० 
विदेशी जीवित लेखकों की कृतियाँ--१४ १११,६०' 
विदेशी मृत प्रसिद्ध लेखकों की कृतियाँ--६ ११० 
इसपर बारीकी से विचार करने पर पता चलता है कि 
जनता की रुचि वर्तमान तथा हाल की ही घटनाओं अर 
समस्याओं पर ज्यादा है | इनमें साम्यवादी विचार 
से लगाकर पूँजीपति विचारधारा तक के लेखकों 
पुस्तक हैं। इससे यह भी पता चल गया कि सर्वाधिक 
बिकनेवाली पुस्तक वर्तमान लेखकों की हैं | - 
भारत में इस प्रकार के समारोहों का समावेश 
केवल प्रकाशकों, विक्रेताओं के हित में है, वरन 
के लाम में भी है। यह तभी सम्भव है जब पुस्तब 


खोलकर सहयोग करें | 


a ~ 
a 


a 
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ज्योतिमंय वसु राय 


साहित्य एवं विभिन्न ललितकला .के गुणों के विषय 
विचार करने मे नंदन-शास्त्र के कई-एक स्पष्ट और 


; , उत्कर्ष पाने के गौरव 


या भाववस्तु को ही उन्होंने अधिकतर प्राधान्य 

है | 
साहित्य के विषय में यह विचार इतने दिनों तक 
विशेषरूप से ही चलता आया | अभी हाल में भी, समर- 


ही श्रनायास-्लभ्य नहीं कही जा सकती | पुरातन 
बास ने आज संशय का रास्ता ही खोला है। और 
साथ उसने निमम युक्ति को भी एक रास्ता दिया 


आका जायगा ? केवल प्रश्न ही नहीं, बल्कि मे 
कि यह इस समय का एक चेलेंज भी है | आज 


पल्लवित भी नहीं हो रहा है क्या १« 
Ng कहते हे कि उस समय के साहित्यल्लष्टाश्रो 


पथ का संधान पाने में वे अ्रक्षम है; और इसी 
ही उन्होंने नए आंगिकों का यां रचना-कौशल का राप 


चुन लिया था | यह अक्षमता बाली बात कितने दुत 


सत्य है, अथवा सच है भी कि नहीं, यह एक अत र 
की बात है । किन्तु, आंगिक के चेत्र में यदि लेखक ग्र, 


धारणत्व का परिचय दें, तो उसकी वह रचना को$ £ 


वंचित मानी जायगी ! ग 
गतिक पद्धति में, विरस भाषा में भी एक महत्‌ भावई 


(५ (७ 
$ 


वस्तु को सरस भाव और ख्रनन्य भंगी सें कह सवना. 


क्यों नहीं अनुरूप स्वीकृति पाने का अधिकारी होगा! | 
शिल्पकला के अन्यान्य माध्यम के संबंध में इस 


को कुछ और जोर से उत्थित किया जाता है। चित्रक 


की ही बात ली जाय | ल्युनादी द fate का ‘fe ae | 


सपर? ओर राफायेल का 'मेडोना? चित्रावली, गाए 
एंजिलो का ‘fe डेलिओज? आदि चिरकाल के खाइ 


` पाए हुए चित्र भाववस्तु में समृद्ध हें | भेन गाग के || 


पोस्टमेन? अथवा “दि पोटाटो इंटर्स' चित्र में भाव 
आवेदन एकदम उसी अनुपात में नहीं पाया जंग 


उनकी इन दोनों विख्यात शिल्पकृतियों में बड़ा हो ४ 
हे चित्रकार की तूलिका का खिंचाव और रंगों का | 
वेश | एक सहज वक्तव्य उनके इन चित्रों में विग 


भंगी में पकड़ आया है | चित्रकार की रेखा की मॉ 
उनकी निजी दृष्टि-भंगी ने इन दो चित्रों में जो ल 
संचार किया है, उसी ने क्या अपने aa में रिल 


om 2 J HN ow था "2 4 


कम प्रतिष्ठित किया है ? वस्तुतः कोई चित्रकार % | 


फूल, एक पक्षी, अथवा एक नारी के सुख का | 
करता है; तो आप और हम निरीक्षक उसके बीच 
खोजना चाहेंगे ! शिल्पी का वक्तव्य १ अथवा व्रि 
वेष्ट्य १ एवं, उत्त ग्रंकन-वैशिष्ट्य में चित्रकार १ | 
शिल्म-सत्ता प्रकाशित होती है, उसकी gral 
रसिक व्यक्ति के लिए कम आनंद की चीज है? 
संगीत के प्रसंग में भी यही प्रश्न है | : - 


है 
QR 


a नकल के अस्तित्व में असल का उत्कर्ष भी जनप्रियता 
गग त 


का प्रमाण है | मणि-माणिक्य के विषय में यह बात 
aaah, जितनी ही सह्य है साहित्य के क्षेत्र में भी उतनी ही | 
र इस जमाने के पाठक भाग्यशाली हैं कि. उन्हें नकली 
are का उपद्रव शायद कभी ही सहन करना पड़ता 
'हो। विदेशी साहित्य की वे-मालूस कहानी या भाव को 
maa करने की घंटना आजकल नहीं घटा करती है, 
हो वात नहीं; बल्कि ऐसी चोरियों को पकड़ सकने 


र 

EE 
पक्ष 
कना 
ue) 


प्रर 
|| TEE) . 
त सेर, गत शतक में हमेशा ही . नकलनवीश 
vad पाहित्यिकों का आविर्भाव होता रहा है। सभी क्षेत्रों 
ag में इत नकलनवीशों की लेखनी अच्षम या gia कही 
= ¢| जाय, सो नहीं | बल्कि लगभग सभी क्षेत्रों में ही उन्होंने 
बर सर्थ्यं का परिचय दिया है | हूतोम Ga का नकशा 
हा प्रकाशित कर ( १८६१ में ) कालीप्रसन्न ने उस समय 
ay कै बंगाली-समाज में जो इलचल पेदा की थी, उस समय 
जा. का कोई मुकाबला नहीं था । कालीप्रसन्न की मृत्यु के 
ce वाद सहसा और एक दूसरे हूतोम का आविर्भाव घटित 
a | 
इन नकली हूतोम के नकशे .प्रति सप्ताह प्रकाशित 
थे रर प्रत्येक अंक का दाम दो आना होता था। 
हशा अंक १८७५ की २५ अप्रौल को प्रकाशित हुआ 
१ | असली हूतोम की नकल करते हुए इन नकली 
झतोम ने भी एक संस्कृत सूक्ति का उद्धरण देते हुए 


a प्रकाशित करने का उद्देश्य समझाना चाहा 
AUT: : द 


Si ज ट ot 
RE यन्ति मूर्खा, न विपश्चितो जनाः । 
आकण्यं तथ्यं बहृशोपभाषितम्‌ ॥?? | 


` परह के नकलनवीस, AHP 
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ली agefs वाले पाठकों की संख्या भी आजकल . 


` की लुक्काचोरी” नाम की पुस्तक लिखी | यह 


बंगला साहित्य | 
डा सत्र त्व॒-त्त कर्ज 


has 


श्रो चंडी लाहिड़ी 


साहित्य में और दूसरे नहीं हो सके हैं। दोनों असल ओ 
नकल Fl आमने-सामने रख कर पढ्ने पर, कौन किन 
रचना है, यह समने जाकर कोई a पाठक | 
विभ्रान्त हो जायगा | बाबू लोगों का समाज और 
लोगों का चरित्र, दोनों हूतोमों का ही लेख्य या 
विषय था | किन्तु यह होने से होता क्या है; 
हूतोम की रचना में उधार ली हुई चीज जितर्न 
उतना वजन नहीं था | कारण-अकारण से तगादं 
माँगों का मुँह देखकर ये नकली हूतोम अपने नकशों की 
खपत बढ़ाने की चेष्टा करते थे। हूतोम ने लिखी 
'जेलेपाड़ा के साथ? की कहानी ओर नकली 
लिखी है 'काँसारीपाड़ा के साथ पार्वण? की क 
किन्तु उनमें “साथः की बात विशेष नहीं है, बल्कि 
एक वारांगना-ग्रामों का छिटपुट वर्णन भर ही है| 

'प्यारीचाँद मित्र ने टेकचाँद ठाकुर के छद्मः 
लाल के घर में दुलाल? नामक चित्रकथा 
की थी । प्यारीचाँद की जीवद्दशा में ही 
उेकचाँद का प्रादुर्भाव हुआ था। “टेकर्चाँ 
( जूनियर )” इस नाम से नकली टेकचाँद : 


पहले १८६६ साल 4 विद्यासागर प्रस से प्रका 


टेकचाँद के प्रादुर्भाव से प्यारीचोंद छुन्ध न 
कारण यह था कि उन नकली टेक्चाँद ने सबसे 
इन असली टेकचाँद--प्यारीचाँद--को गुरु म 
नमन दिया था। 

आज के जमाने:में मृत व्यक्तियों के 
बर्णन करना हीनरुचि का परिचय माना जा 


je 
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fear) 'कलकत्ते की लुक्काचोरी? पुस्तक की सूचना में ही 
इन नकली टेकचाँद ने हुतात्मा पर आक्रमण किया है कि 
“हूतोम के नकशों की रचना .यद्यपि चमत्कार कही जा 
सकती हे, फिर भी अच्छी याददाश्त के साथ उसे पढ़ने 
पर टेऊचाँद ठाकुर महोदय के उच्छिष्टो का संकलन ही 
रे तौर पर कहना पड़ेगा | हम और दूशरे-दसरे पाठक 
अनेकों ही, उसे टेक्रचाँद ठाकुर की ट्र-कापी कहा करते 

| वह भी एक तरह की कलकते की लुकाचोरी ही है ।” 


' नकली टेकचाँद ने अपनी पुस्तक का समर्पण काली- 

के प्रतिद्वन्द्वी भोलानाथ सुखोपध्याय के नाम किया 

| कालीप्रसन्न वनाम भोलानाथं का यह मसियुद्ध उस 

' के पाठकों के समक्ष विशेष उपभोग-योग्य चीज 
जाती थी । 


` स्वाधीनता-त्रान्दोलन के इतिहास में 'नीलदपण? का. 


एक विशिष्ट ग्रवदान हे | दीनवन्धु के चरण-चिह्ों 


_ चट्टोपाध्याय ने “चा-कर दर्पणः और 'जेल दर्पण 


नाम के दो नाटक लिखे थे। मीर सुशरफ हसेन ने. 


` नीलदपण' का अनुप्तरण करने के बावजूद “चा-कर 


और HHA दर्पण! का उद्देश्य महान था | इनके - 
` नहीं की । अपनी कहानी को विकृत करने के लिए गिर 


नकली साहित्य सामने आया था, जो न तो नकल ही 
साहित्य ही | बंकिमचंद्र की मृत्यु के बाद विभिन्न 


त्रभाव से वह भाव वड़ा-होता है, या शिल्पी के 

भंगी १ यदि शिल्पी की भंगी का समान प्राधान्य ` 

Tet, तो इस निष्क पर पहुँचा जायगा कि ax 
it पि-निर्धारित सुर में गाकर किसी गान 


. की स्थापना करते है |. 


व्यक्तियों ने उनकी ग्रन्थादि रचनाओं का संपादून : 

आर अनेक क्षेत्रों में ही सम्पादित ग्रन्थों के साप 
ग्रन्थों का पाठान्तर होता ही गया | | 2 : 
` किन्तु, क्या आप किसी ऐसी बंकिम-रचना डी 

मन में कभी सोच सकते हैं, जिसके असल और नन | 

बीच कहानी या भाषा का कोई भी साहश्यन हो? 

लगभग तीन साल पहले मैंने कलकत्ते के बर. 

महल्ले की एक दूकान से 'बंकिमचन्द्र के कई a 

खरीदे थे | प्रत्येक नाटक का दाम था पंद्रह पैसा | a भरी 
पृष्ठसंख्या थी पचीस से तीस के बीच | आलंकारिक हे... 


गए हैं, वह विद्या बटतला के उन नाटकों में पूरे लर 
ey ts pate 
मरी मिली | नाटक की भाषा से बंकिम-उपन्यात (रावर 


.ही थी | जसे; “आनन्द्मठ? नाटक में संन्यासीगण शर a 
- युद्ध को भंग कर हिमालय की. ओर वाणप्रस्थ के शि 
` नहीं जाते हैं, बल्कि वे बृटिश सेन्य को पराजित । 


बन्दी बना लेते हैं और बाद में स्वाधीन हिन्दू राज 
'दुगेशनन्दिनी' में आशा 
जगतसिंह को चमा नहीं किया, बल्कि तिलोत्तमा 


उसने बंकिमचन्द्र की जीवहृशा में इन नाटकों की MH 


अपने रिश्तेदार ललित बन्द्योपाध्याय तक aa £ 
किया, वे बंकिमबाबू क्या इस बटतला के गाढ 


« को जेल भिजवाए बिना रह सकते थे? ` 


यह नियम अंचल नहीं है क्या? वस्तुतः 


कंठस्वर के गुण में और गाने की भंगी में ही, 
गान गान होकर नहीं ठहरता है कया ? और, 


का गाना ही श्रोता को अच्छा नहीं लगे 
: भाव और शब्द-पुज के तात्पर्य का मूल्य ही 


nai Gurukufingr Collection, Hari 


श्री हंसकुमार तिवारी 


हिंदी में पुस्तक-व्यवसाय इधर काफी बढ़ा है,. इसमें 
नहीं; लेकिन इस बढ़ने का आ्राशातीत तो नहीं ही 
जा सकता, में संतोषजनक भी न कहूँगा । न कहूँगा 
ए कि विक्री के बढ़ने का जो स्वरूप है, उससे आशा 
जितनी बड़ी हो, स्थायी विश्वास का यह ठोस 


पाएँगे कि पुस्तकों की माँग और खपत नहीं के 
वरं है। पुस्तकों की कीमत ज्यादा होती है, लोग 


सी हाहाकार में फिजूल-खञ्चियों का लेखा लगाकर 
देखें, तो हैरत होगी । वैसे मदों में, जिनके विना 
जिंदगी मजे में चल सकती हः. महंगाई बाधा नहीं 
| इधर रोना चाहे जितना रोएँ, लोग वैसे सामानों 
सया खुशी-खुशी खच करते हैं । वहाना अगर कहीं 


हैं, तो किताबों के बारे में | लिहाजा यह तय हे कि. 


को लोगों ने जीवन के लिए अभी जरूरी नहाँ 
भा है। प्रकाशन-व्यवसाय को फलते-कूलते देख या 
0... जो आय-आमद होती है उसका लंबा-चौड़ा 
| बे व्यवसाय की प्रगति का अनुमान स्वाभाविक 
३" अमद-रफ़्त के इस ले लेखे के भीतर की बात 
। यह खरीद-फरोख्त जो लाखों-लाख, करोड़ों 


है, वह या तो सरंकारी खरीदगी है, के 


A उरस्कार-वितरण-उत्सवों के लिए होती 


कतर लोग शादी-ब्याह जन्म-दिन, साल- 


2-5 जो खरीदार दूकानों पर आते . 


जरूर नहीं वटोरा है, लेकिन छानबीन करके देखा है 
व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है | में जिस शहर में 
उसको आबादी डेढ़-लाख से ऊपर हे | तीन-चार कालेज 
हैं। नो-दस स्कूल हैं। सैकड़ों डाक्टर-वकील हैं । dad x 
अध्यापक-प्राध्यापक हैं| गज कि इस आबादी में पढे- | 
लिखों का अनुपात भी खासा हे | अर्थिक संपन्नता वाले 
भी कम नहीं | मगर दुःख के साथ मैं आपको यह बताऊँ 
कि इतने बड़े शहर में में दस भी ऐसे परिवार का जिक्र 
नहीं कर सकता, जिनके मासिक. या सालाना बजट 
महज दस रुपये भी किताब के नाम पर नियमित रक 
जाते हों। महीने में दस-बीस भी ऐसे जिज्ञासु दूकान 

नहीं आते जो इस विषय में पूछे-आछें कि साहित्य 
किस ain की कौन-सी किताव इधर नई निकली या उ 
खास अमुक फलाँ .लेखक की कौन-सी नई कृति निकली 
de विभिन्न जगहों में पुस्तक-व्यवसाइयों से. समय-सम 
पर मौखिक पूछा है और कमोवेश सव जगह की 

ऐसी ही पाई है | फलस्वच्प जन-जीवन के मन का f 
किताबों की ओर से कितना खुला है, समझना आस 

है। सामयिक तौर पर सरकार की देश-प्रगति-योजना i 


प्रगति को इसीलिये में बुनियादी और ठोस नहीं क 
अंग्र जी भाषा की शिक्षा का भारत में प्रवर्त 
पीछे लाड मेकाले की एक बड़ी दूर-दर्शिता 


उन्होंने खूब समझा था कि एक विशाल जाति. 


वाब को उत्तम समझकर उदू 


ग 


` जीवन में ही रखनी होगी | वेशक इन चेष्टाओं में भी वह 
निहित है और दस-बीस साल में पुस्तक-प्रेम अ्रपेक्षाकृत 
बढ़ा है, यह भी मानना ही पड़ेगा । फिर भी इस व्यवसाय 
की नई सव्ज शाखो में ही घुन के भी आसार दीख रहे हें, 
उनकी ओर भी हमारा प्यान जाना जरूरी है | प्रगति के 
इस mama कदम के साथ-साथ ही खतरे की घंटियाँ 
भी बज रही हैं | विस्तार से उन वजूहातों को कह सकना 
यहाँ संभव नहीं-उनमें से कुछ की ओर संकेत ही कर 

सकू गा | 
सबसे पहली वात तो है आपस को एक अका- 
| रण और वेतोर होड़। प्रतिस्मर्दा अच्छी चीज है, aud 
` उसके पीछे की कामना निर्मल हो। अनैर्थकारी होड़ 
` अ्रच्छी नहीं और दुःख है कि उत्पादन ओर वितरण दोनों 
में यह अमंगलकारी होड़ मची है । अनियंत्रित बाढ़ की, 
वजह से प्रकाशन के स्तर और मान को ्राँच आती है 
और वितरण में नेतिकता को | प्रकाशक-संघ की स्थापना 
` से इन अनियमों को नियंत्रित करने एवं सदुभावना पर 
आपस के मीठे संबंध के द्वारा व्यवसाय की चौमुखी उन्नति 


इस विषाक्त वायुमंडल में संगठन का वह सोम्य मंगल- 
' स्वरूप अभी भी सपना है | मसलन एक बात में बताऊं | 
संघ ने भारत भर के विकेताओं को पंजीबद्ध किया और 
आपूर्ति आदि के निश्चित नियम बना दिए | फिर भी 
उनमें घनघोर धाँधली है, बेसी ही धाँधली, जो सरकारी 
कंट्रोल कांड के जमाने में थी । शिव ने कामदेव को भस्म 
` किया | कवि ने इसपर एक बड़ी कीमती बात कही है । 
कहा, दे संन्यासी, तुमने यह किया क्या? अबतक तो 


` फैल गई | सरकारी विभागों की वह नैतिकता आज 
' सवेव्यापी है | कंट्रोल के युग में एक asta बात देखी 

a) उत्पादन के तिल-तिल का हिसाब है, वितरण के 
Rat का लेखा बही माहे, मगर आप बाजार में 
' जागे, ज्यादा दाम देकर जितना सामान चाहें, तुरत उठा 
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हैं | हाथी के इस दो दाँत के रवैये आज सर्वत्र al 


` का सराहनीय प्रयास.हो रहा है | लेकिन अनैतिकता के 


यह कंबख्त एक ही जगह था | Ha तो इसकी राख तमाम 


ले | हमारे संघ में हर संभव नियम के बावजूद अनियम : 
का पहाड़ हे | निविदा में लोग .कमीशन की दरें दिखावे' | 
० की भरते t ओर जहाँ SEL Sn का. केसि CREA जनवड उडी है है| आपकी 


पका 


feat को गुपचुप वादा अलग सें करते हैं| यह रा | 
और भी भयंकर हो उठती है, जहाँ प्रकाशक हुड तरा 
का काम भी करते हैं, अपने जिम्मे भारत भर १. 
प्रकाशकों की एजेंसियाँ भी रखते हैं | उन्हें यह रत : 
होती है कि थोड़ा-सा सुनाफा रखकर ज्यादा 
का प्रलोभन देकर बड़ी-बड़ी आपूर्तियों का सुयोग ह 


हैं, अथच किसी की कुछ नहीं चलती | इसपर चे 
हो, नियंत्रण करना होगा | क्योंकि इससे त्रनाचा | 
बढ़ावा मिलता है, आपसी seat बढ़ती है, इता | 
नहीं, बीच का एक साधारण वर्ग, जो संख्या 
धीरे-धीरे नष्ट हो रहां है | वह वर्ग है साधारण | 
ताओं का। उत्पादक और पाठक के बीच की ख 
विक्रेता हैं। आपूर्ति की इस घुड़दौड़ में कापरे] 
को बालाए-ताक रखकर लोग हर कुछ करे|| 
प्रकाशक समर्थ हैं| संपन्न हैं। साधन के धी हैं। 
प्रतिनिधि अब भारत भर में घूम-घूम कर संस्था 
डर तक ले लेते हैं-ले लेते हैं इसीलिए कि वेज 
से-ज्यादा सुविधा दे सकते हैं, देते हैं। बेचारे शा 
हीन-साधन विक्रेताओं की आजीविका तक TF 
बनती है | यह एक जलता हुआ प्रश्‍न है, | 
समाधान Seat है। और इस एक प्रश्‍न केंधी१| 
अनुषंगिक हैं--इस एंक रोग के बहुत-से om 
जिनसे हमारी संगठन-शक्ति खोखली होती है । | 


इन कारणों से एक नई महामारी आई है। ४ 
एक बात याद आ गई | एक वार ठाकुर रीना a 
एक लेख में यह बताया था कि प्रेमच 
किसी उपन्यास का प्लाट चुरा लिया है। पेर. 
इसके प्रतिवाद में हाय-तौबा न की | उन्होंने ० 
चार-छह पंक्तियों में इतना ही कहा, HO , 
साहब को मालीखूलिया की बीमारी हो गई ae 
के मरीज को हर घड़ी यही लगता रहता 
मेरी चीज को उठाए. लिए जा रहे हैं। 
वह तो एक लक्षण भर है और सिफ बह 


at ; भागने al र 
है, किताबों की दुनिया में तो ले | 


eS च 


nn Sn SA Se 


Lge et Ye, 


म छाप कर Aq रहा हँ. । आप दढकुर-ढुकुर ताक 
4 करते-धरते कुछ नहीं बनता । पहले यदा-कदा 
> में आती थी और तब उसका प्रतिकार 


a रहे हु 
y ऐसी बात छत 

जाता था 
‘a eae | | अब तो यह वात आम हो गई है | 
| : ओर खुले आम हो रही है। आप प्रकाशक हैं, किताब 
ae one, लेखक को पारिश्रमिक दीजिए, दौड़-धूप कर एड़ी- 
चेच चोटी का पसीना एक करके उसे पाठ्यपुस्तक सया 
चाई सरकार की स्वीकृत सूची में रखिए-रखाइए और दूसरे 
इम हैं जो मजे में उसे छाप कर सरेश्राम बेचें, कौड़ी से करोड़ी 
गा पल हो जायँ | और मजा यह कि हर लगे न फिटकिरी, 
[की सा चोखा। यह कोई कल्पना नहीं, हकीकत है| कई 


a” ताल से. जव से सरकार ने पाळ्य-पुस्तकों का आंशिक 
` ine a 
देश राष्ट्रीकरण किया, हमारे यहाँ तो यही हो रहा है। 


से || ओर राज्यों के मेरे अनुभव जरूर नहीं हैं । मंगर छूत की 
| म बीमारी को Gad कितनी देर लगती है। हमारे यहाँ 
ह|| सरकार की पाठयपुस्तकों में से एक-एक के दर्जनों प्रकाशक 
| हैं। जिसके जी में आया, उसी ने छाप दिया। 
हा लेखक को देना नहीं, मंजूर कराने की वला नहीं 
प । मोल लेनी और निश्चित विक्री--ऐसे लाभ का व्यवसाय 
fy कौन न करे। अबतक यह बात पाठय-पुस्तकों तक ही 
ee थी, अब उसका कार्यक्षेत्र और भी विस्तृत हो 
| | आपकी किसी किताब की पाँच सो प्रति का 
 आडर किसी प्रसार-खंड या .कहीं से मिला। आपसे 
TA —4e खट-पट कौन करे । सीधे छपवा कर किताब 


ane 
< 


हीह es 


ay 


वार्षिक चंदा 


शानपींठ प्राइवेट 


a Se 
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दे आया। शुरूआत सरकारी किताबों रे हुई- चूँकि वहाँ | 
विक्र ताश्रों की श्रसुविधाओं का अंत नहीं था और खुद | 
वहीं विभीषण थे | wa जब लोगों को इस संत के लाभ | 
का चस्का लगा तो ये किसी को भी वरी करने को | 
तेयार नहीं । जिनकी भी कोई बिकने लायक किताब 
हो, वह मजे में कहीं छप गई, किसी ने छाप ली | 


प्रकाशक अलग परेशान हैं और जो ईमानदार दूका- 
नदार हैं, वे अलग परेशान हैं कि इन जारज पुस्तकों 
के चलते उनके ब्यवसाय को. धक्का लगता है | जिः 
पाठ्य-पुस्तकों पर सरकार दस, प्रकाशक पंद्रह प्रतिशत 
कमीशन देते हैं--वही पुस्तकें घर बेठे दूकानदार को 
पेंतालीस और पचास प्रतिशत पर मिल जाती हैं| जो 
दूकानदार दाँत पर दाँत wee इस प्रलोभन को जीतने 
की कोशिश करता है, पड़ोसी दूकानदार की इस ह 
से उसकी रोजी जाती है। यह gus और क्या-क्या | 
गुल खिलाएगी कहा नहीं जा सकता | अगर इस राक्ष 
शिशु को अभी से नमक नहीँ चटाया जायगा तो अर 
चल कर यह सब को लील जायगा । == 


बातें और भी हैं, कहाँ तक गिनाई जायें-लेकि 
ये अहम मसले हैं ओर यथाशीघ्र: इनके हल की 
है। नहीं तो यह मजे तो लाइलाज हो ही जोयगा 
इससे और भी अजीबोगरीब रोग के कीटाणु पेदा होंगे- 
जो फूलते-फलते पेड़ की एक एक पत्ती को चाट 
आशा का पेड़ ZS और नंगा ही खड़ा रहेगा | | 


‘ 


i Pie ei aS YT eS FSS ee 


लेखक, प्रकाशक और विक्रेता का उन्नत संच 
‘Grae जया? 
विज्ञापन का राष्ट्रव्यापी साधन 


"2६ 


तीन रुपये 


पटना-४ 


¢) 
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` ग्रखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ के छठे वाषिक 
_ सम्मेलन का, जो ग्राज प्राचीन मगध की राजधानी 
'पाटलिपुत्र में ग्रनुष्ठित होने जा रहा है, सभापतित्व करने 
का मुझे जो श्रवसर दिया गया है, उसके लिये मैं संघ का 
कृतज्ञ श्रौर श्राभारी हूँ । यह दायित्वपूर्ण भार इस 
विश्वास के ग्रांधार पर ही ग्रहण कर रहा हूँ कि बड़ों का 
आशीर्वाद ग्रौर समवयस्कों का स्नेह मुझे निरंतर प्राप्त 
होता रहेगा और उनके निर्देश का प्रकाश मेरे कर्त्तव्य-पथ 
को बरावर भ्रालोकित रखेगा । 
शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का वैशिष्ट्य हमारे गौरव- 
` पूर्ण इतिहास को प्र रणामयी गाथा का उज्ज्वल अंश हे । 
. वैशाली और नालन्दा जैसे प्राचीन विद्यापीठों का इति- 
` हास बिहार की गौरवगाथा को सारे भारत में ही नहीं, 
प्रत्युत विश्व में मुखरित कर रहा है । बिहार ने प्रकाशन- 
कार्य में जो महत्वपूर्ण भाग लिया है, -वह श्रपनी जगह 
एक ही है । स्वर्गीय आचार्य महामहोपाध्याय रामावतार 
Fo सकलनारायण शर्मा athe विभुतियाँ श्राज भी 
हमें हिन्दी के गौरव का स्मरण दिलाती 
के क्षेत्र में बिहार-केशरी स्व० sto श्रीकृष्ण सिह तथा 
डा० श्रनुग्रहनारायण सिह की हिन्दी-सेवाएँ. चिरस्मरणीय 


राष्ट्रकवि दिनकर, रामवृक्षजी वेनीपुरी श्रादि 
भारतीय सहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र मोने 


जाते हैं । प्रकाशत के क्षेत्र में खड़गविलास प्रेस, आचार्य 


ल्न-शिक्षा-समिति, श्रजन्ता प्रेस, बिहार राष्ट्रभाषा 
ज्ञानपीठ प्राइवेट लि०, ग्रशोक प्रेस भ्रादि 


प्रकाशन के इतिहास में.ग्रविस्मरणीय रहेगी । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 


grad artaia हिन्द प्रकास्यच्क स्पघ oe 
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अध्यक्षीय अभिभाषण 


श्री कृष्णचन्द्र बेरी 


iil 


ने साहित्य के दीप को अपनी साहित्य-सेवा से दीत || ६ 


का कार्य करने वाले इस वर्ग का उतना समादर -नहीं (. 
। दिन्दी-प्रचार | 


|| राजा राधिकारमण सिह, art शिवपूजन 


रामलोचन शरण का पुस्तक-भंडार, स्व० पं० रामदहिन मिश्र 


विजन को लोग aa शिक्षा का माध्यमं मानते लगे ` 
` प्रकाशकों को इन्हीं अपने कत्तव्य *' 
संस्थाग्रों ने हिन्दी की जो सेवा की ड, वह इन्हीं परिस्थितियों में ग्र 


_ तरह जनता की रुचि पुस्तकों की ओर रही 
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पुस्तक-प्रकाशन एवं तत्संबंधी समस्याश्रों पर कु | 
कहने से पूर्व मैं प्रकाशकों के संबंध में दो शब्द निवेल ३ 
करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ग्रनुभव करता हूँ कि प्रमा 
शकों के त्याग की कहानी संभवतः देश भूल चका 
मेरी आँखों के सामने श्राज भी वह दृश्य नाच रहा 
मैं देखता था कि कलकत्ते के चौराहों पर राष्ट्रीय पपर |. 
छापते तथा बेचते हुए थे प्रकाशक तथा पुस्तक-वित्रा || 
पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटे जाते थे और उनके प्रे 
तथा कार्यालय गोरी ,सरकार की चेरी. पुलिस उठे 
जाती थी । राष्ट्रीय श्रांदोलनों के दिनों में इन्हीं प्रका 


रखा । स्मरण कीजिए, राष्ट्रीय आन्दोलनों के दिरोंगं : 


: देश के इन्हीं प्रकाशकों ने बापू के ग्राह्वान पर दिग-रा ९ 


वाले साहित्य का प्रकाशन किया और जनजीवन को वत | णि 
दिया । मुझे यह देखकर दुख होता है कि श्राज प्रकाश |. 


जितना होना चाहिए था । मुझे आपसे . कहता है. : 
प्रकाशक, जनता और साहित्यकार के बीच एक कडी है | र 


` साहित्यकारों के साहित्य को जनता तक पहु मे||“. 
Seer की पूर्ति के. लिए इस कड़ी को बनाये री 


ग्रावश्यक है । ग 

पुस्तकों की वह भूमिका, जबकि उन्हें area 
या बौद्धिक विचारों की अभिव्यक्ति का एकमात्र वी 
माना जाता था, समाप्त हो चुकी है । रेडियो और टे 


निर्वाह करना पड़ रहा है। सन्‌ १९१४ के पूव |. fa 
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पुस्तकजगत 
जनसंख्या के GTA से नगण्य है । ग्राज on Ee 
का हाँचा बदल चुका है । लोग यह समझने रे लगे हैं कि 
है तक हेम. मोटर-गाडियों, दवाइयों, द असाः 
ह anata तथा साज-सजावट के समानों का उपयोग नहीं 
ह न तवंतक हमारा समाज मे -सम्मान नहीं होगा । 
विक विभीषिका के इसे युग में मानव को ध्यान hele 
की होड में उसे मानसिक शान्ति नहीं देता | मानसिक 
aka के श्रभाव में चिन्तन की ओर बहुत ही कम ध्यान 
qa है भौर चिन्तन के अ्रभाव में मनुष्य को अपने 


कर्तव्याकत्तव्य को स्थिर करने का. अवसर ही नहीं - 


मिलता । चिन्तन पठन का दूसरा रूप है । जव चिन्तेनः 


| नहीं तो पठन भी नहीं । पठन की प्रवृत्ति होता ही - 


त पुस्तकों की श्रोर झुकाव हे ।. आज लोग पुस्तकें पढ़ने की 
अपेक्षा. वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा. प्रस्तुत रेडियो, चल- 
चित्रों एवं टेलीविजनों ग्रादि में .ही खाली समय बिताना 


(| ग्रध्रिक पसन्द कर रहे हैं। लोग प्राकृतिक आनन्द को. 
। यही 


Bert भ्रप्राकृतिक जीवन को ग्रपनाते जा रहे हैं 
कारण हे कि उन्हें प्राकृतिक श्रानन्दों से वंचित रहना पड़ता 
है शरौर वे पुस्तकों के नैसगिक. आनन्द को भूल जाते हैं । 


OM जनता की रुचि पुस्तकों की ओर उतनी: नहीं है, 


| जितनी कि १९वीं शताब्दी में : रही है। मेरे कहने का 
Aeon नहीं कि पहले की अपेक्षा आज पुस्तकें कम. 
विक रही हैं। भारत में जनता की रुचि पुस्तकों की HIT 

से.ही कम. है । 


' गये प्रकाशन । 


के पीछे 


॥ जनता की गो मे केवल ३४ नये प्रकाशन 
भाको को... रि पुस्तकों की ओर बढ़ाने के लिए 


ai न स ee र 
पर उठायें Fe ति वे इस भार को अपने सबल 
4 और जनता में 'पठन-रुचि फैदा करने 


स त SARL साहित्य प्रस्तुत करें । 
अ खोज-बोन करनी है कि क्यो कारण है कि 


की आबादीवाले- स्तिः देश क्षं 


री पश्चिम का एक उदाहरण प्रस्तुत कर . 
Rl १८९० में मध्य atte. में सवा छह करोड़ . 
ae जमनी में जर्मन भाषा में १९००० नये - 

Pet । अर्थात्‌ प्रत्येक एक लाख अबादी के पीछे . 
आज जब कि पर्चिम में शिक्षा के : 
"त अत्यधिक प्रगति हुई है; तब भी एक - 


की ओर जनता की रुचि कम है । हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न 
करनी है कि सामान्य जनंता का ध्यान साहित्य की ओर 
आकृष्ट हो । यह कार्य तभी संभव है, जब प्रकाशक यह 
समझें कि पुस्तक-प्रकाशन-कार्यं व्यवसाय नहीं, समाजः 
सेवा है । समाज-सेवा की दृष्टि से उन्हें इस व्यवसायः 
art चाहिए। जो लोग इस व्यवसाय से. fare 
धनोपार्जन करना चाहेंगे, - उनसे मैं हाथ जोड़कर कहुँगा 
कि वे अन्य घंधों की ओर जामे, क्योंकि ऐसे लोगों 
के हाथों से साहित्य का मंगल और कल्याण नहीं 
हो सकता । ae 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा हो जाने के बाद हिन्दी-प्रकाशकों 
का दायित्व बहुत-कुछ बढ़ा है । आवश्यक है कि हिल्दी 
में विज्ञान, गणित और तकनीक सम्बन्धी साहित्य काफी. 
संख्या में प्रकाशित किये जाय । हिन्दी में कोश-गन्थों 


का ग्रभाव है, हालाँकि इस क्षेत्र में प्रकाशकों तथा 


सरकार के उद्योग से काफी प्रगति हुई है। केद्र 
सरकार ने श्रभी हाल में ही विज्ञान-संवंधी पुस्तके छ 


के लिए प्रकाशकों को मन्त्रित. किया है, परन्तु 


को -उदारतापूर्वक ऐसी सुविधाएँ देनी चाहिए £ 
उन्हे प्रोत्साहन मिले । हिन्दी में इस तरह को पुस्तकों 


पर बहुत ही रुपया व्यय किया जा रहा है । 
कार्ये इससे ग्राव रुपयों से प्रकाशकों द्वारा कराया 
तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि सरका 
प्रकाशनों की बिक्री, की वह व्यवस्था नहीं हो 
 प्रकाशकगण अपने प्रकाशनों के वितरणाथं करते हैं 


यह बता देना भी समीचीन होगा कि कभी-क' 


| 99 
सुविधाएँ दे ताकि वे वैज्ञानिक साहित्य के प्रकाशन में 
विशेष रूप से दिलचस्पी ले सके । 

._ आज भारत का स्थान प्रकाशन की संख्या की दृष्टि 
से तृतीय अवश्य है, परन्तु इससे प्रकाशन-स्तर को ऊँचा 
| नहीं कहा जा सकता । निसन्देह जो स्थिति प्रकाशन- 
 स्तरकी १९४७ तक रही, वह ग्राज ६१ में नहीं है । 
पहले की श्रपेक्षा मुद्रग का स्तर बहुत ऊँचा हो गया है । 
परन्तु यह बात सभी प्रकाशन-संस्थाग्रों के लिए लागू 
। नहीं है। इने-गिने प्रेस ही ग्रच्छी छपाई कर सकते हैं। 
' ` केन्द्रीय गवेषणा ग्रौर संस्कृति मंत्रालय ने देश में चार 
प्रिटिंग टेकनालाजी स्कूल प्रान्तीय सरकारों के सहयोग 
ia से स्थापित किये हैं । ये स्कूल इलाहाबाद, मद्रास, बम्बई 
5 तथा कलकत्ता में स्थित हैं, परन्तु बड़े श्राइचर्य की बात 
हे कि केन्द्रीय गवेषणा-मंत्रालय या: राज्य-सरकारों ने 
_ श्री. तक प्रकाराक-संघ को इन स्कूलों के कार्य में दिल- 

चस्थी लेने के लिए ग्रामन्त्रित नहीं किया । देश में कुछ 
ऐसी संस्थाएं हें--जेसे भारतीय मानक संस्था, नेशनल 
प्रोटक्टिविटी कौंसिल, नेशनल बुक ट्रस्ट ग्रादि--जिनमें 
प्रकाशक-संघ को समुचित स्थान मिलना चाहिए । मुद्रक- 
संघको तो“आरामंत्रित किया गया है, परन्तु यह कभी 
|. सोचने को स्थिति नहीं आई कि पुस्तक-प्रकाशन के लिए 
प्रकाशक-वर्ग को भी प्रशिक्षित करना नितान्त आवद्यक 
हे । मैंने इन स्कूलों का निरीक्षण किया है । इन स्कलों 
द्वारा प्रकाशन-संस्थाएँ भ्रपने कार्य-कत्ताग्रों को पुस्तक- 


इतने पर्याप्त नहीं हे कि इनसे प्रत्येक प्रकाशन-संस्था 
` का एक-एक प्रतिनिधि भी शिक्षित हो सके । उपयु'क्त 
में इस तरह की सुविधाओं की ओर ग्रधिक व्यवस्था करे 
श्रौर इन स्कूलों के संचालन में प्रकाशक संघ का सहयोग 
[प्तकरे। ` 

` मैंने पहले ही कहा है कि देश में पूर्वपिक्षा रेडियो, 
हि,वीअनों, चलित्रों के कारण पुस्तकों के पठन की ओर 
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। के प्रकाशन' को हरगिज बरदाइत नहीं करेगा श्रौर ग्र 
प्रकाशन संबंधी ट्रेनिंग दिला सकती हैं, परन्तु ये स्कल 


स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह पंचवर्षीय योजनाओं 


- जाती हुँ ती+सर्वनाश समझिए । यदि कोई की. 


पर भी है | Sl कं(-ह्लेख्क्‌ Aunt bo सेचत Kai raBETTaDjon सध्याइसा और. प्र फरीडिंग में विशी 


इस्तका 


है कि ag जनता को किस तरह का साहित्य दे र, 
प्रकाशक परखने की चेष्टा करता है -कि जनता बे | | 
वह किस तरह का साहित्य प्रकाशित कर रहा है | परो | 
ग्रशलील पुस्तकों की यथार्थवाद के नाम पर वागा 

में भीड-सी लग गयी हे । अच्छे प्रकाशक भी he 
दलीलों में ग्राकर ऐसा गन्दा साहित्य भूल से छाप वैसे 
हैं। मुझे उस समय दुख होता है जब मेरे वु 
लाकर श्रालोचक ऐसी पुस्तकें रखते हैं जिनमें am, 
जिक मर्यादा का अस्वाभाविक चित्रण रहता है। $| 
सोचता हूँ, यदि हम ऐसे ही प्रकाशन करते रहें तो ह 
साहित्य का कया भविष्य होगा, ग्रानेवाली पीढ़ियां || 
बनेंगी श्रौर देश के चरित्र-निर्माण का क्या होगा! 
हिन्दी के किसी भी युग में इतनी अधिक संख्या 
्रसंस्कृत लेखक और प्रकाशक नहीं हुए, जितने fal 
श्राज देख रहे हैं। मैं न ऐसे प्रकाशकों को प्रकाश 
मानता हूँ और न ऐसे लेखकों को लेखक, जो साहि| 
के नाम पर व्यभिचार बेचना चाहते हैं। हम सम्भब; 
यह भूल जाते हे कि साहित्य आध्यात्मिक और नि 
चेष्टा को बल देने के लिए लिखा जाता है, उसके पू 
को नष्ट करने के लिए नहीं । मेरे उपयु वत शब्द | 
व्यभिचार बेचनेवाले लेखकों और प्रकाशकों के प्रति चेता || 
हैं जो इस तरह का साहित्य प्रकाशित कर रहे हैं। "|| 


w 


आपको विस्वास दिलाता हूँ कि प्रकाशक-संव ऐसे साहि# 


सदस्यों से कहेगा कि ऐसे साहित्य का प्रकाशन भूत | 
भी न करें, जिससे जनता की रुचि afer fi 
और देद-सेवा से हटकर गन्दगी की ग्रोर जाती है। | 
आजकल हिन्दी-प्रकाशनों में सबसे खटकनेवाली ग 
दिखाई देती है प्रफरीडिग की श्रसावधानी। ग्र al 
पुस्तके श्रशुद्धियों से भरी हुई हैं। शुद्ध पुस्तकें प्र || 
करने के दायित्व को प्रकाशक समझें ॥ विशेषततः ब 
विज्ञान और गणित की पुस्तकों में प्रूफरीडिंग की भूर 4 


Sect): 


Ale छपा तो श्राप ही सोचिये कि उसका क्या ef 
रह गया ? ग्रावश्यक है कि प्रकाशक  पाण्ड 


| cca 
१ ले जिससे शुद्ध पुस्तकों का प्रकाशन हो और 
| लवर तकें छपने-छपाने का कलंक BAIT न लगे । 
ire : प में प्रकाशित करना प्रकाशकों का 
पुस्तकों को सुसंस्कृत रु 
|| अक कत्तव्य है । 
तक ल fax Lo Ce, gee x न्तु 
यह ठीक है कि पुस्तकों की बिक्री नहीं हो रही है, परर 
९ Se > 
कारण कया रौर क्यों है, यह हमें देखना होगा । यदि हम 
तप नेष्ट होकर पुस्तकों के प्रचार-प्रसार की बैज्ञानिक प्रणाली 
| at अपने देश में लागू करें रौर जनता को नये प्रकाशनों 
। | क्षी सूचना दे सकें तो निश्चय ही पुस्तकों की बिक्री बढ़ 
हि|| सकती है । हिन्दी के प्रकाशकों ने इस दिशा में देश का 
तूल किया है। कई पत्र, यथा “प्रकाशन समाचार! 
गा! हिन्दी प्रचारक' 'पुस्तक-जगत' “नया साहित्य' आदि 
mi} इसलिए प्रकाशित किये जाते हैँ कि जनता को नयी 


ने गतवषं राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह का श्रायोजन किया 


हि था । आवश्यकता इस बात की है कि देश में आगामी 


रं आगामी वर्ष इस समारोह में राजनीतिक पारियों, 
ते eter संस्थाओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, लेखकों, 
| EE आकाशवाणी आादि के सहयोग से राष्ट्रीय 
त समारोह धूमधाम से मनाया जाय । आशा है कि 
| : “वका सहयोग राष्ट्र-निर्माण के इस रचनात्मक कार्य 
|| * मितेगा । समारोह की यह पद्धति यदि हमारे देश 


में आशा रे - 

त ay खप में प्रचलित हो जाय तो शिक्षा के 

प क a जायगा जो हमारी पंचवर्षीय योज- 

नहीं कर सकीं । पंचवर्षीय योजनायें तो 

राष्ट रह जाती हैं, परन्तु 
' प्यः र 5 3 

= समारोह यदि जनता को आकर्षित कर 

नता का एक नयी क्रान्ति होगी और शिक्षा को ओर 


~~ 
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` हैँ। कलाकार नाटकों द्वारा वर्ष की प्रसिद्ध कृतियों का 


` अपील करते हैं । वे पाठक पुरस्कृत किये जाते हैं जो वषं | 


समस्या खड़ी हो जाती है और वह विभिन्न प्रकाशकों ` 


का ध्य्‌ ३ eae rey, लेते हैं, 
तानि ग्राकषित होगा Ce HAR bic IAAT AALS करीते खरीद स 


७ a 


योजनाओं का एक लक्ष्य हे । गतवर्ष मैं प्रकाशक-संघ की 
ओर से ग्रन्ताराष्ट्रिय प्रकाशक-संघ की वियेना कांग्रेस में 
सम्मिलित हुआ था । मुझे वहाँ विभिन्न देशों से ग्राये हु? 
प्रतिनिधियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ । मैंने देखा, | 
प्रत्येक पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह मनाया 
जाता है और सारा राष्ट्र तन-मन-धन से उसमें जुट जाता 

है। प्रकाशक उन समारोहों के अवसर पर सारे देश में 
पुस्तक-प्रदर्शनियाँ करते हैं । पुस्तकों से सम्बन्धित चलः | 
चित्रों का प्रदर्शन उन दिनों देश के सिनेमाघरों में होता. 


अभिनय करते हें । लेखक स्थान-स्थान पर भाषण देकर _ 
पुस्तकों की महत्ता समझाते हैं । राष्ट्रनायक आकाशवाणी | 
द्वारा अपने भाषणों में पुस्तकं पढ़ने के लिए जनता से | 


में अधिक पुस्तकें पढ़लेते हैं । कई देशों में तो सिनेमा-घरों _ 
में टिकट के साथ-साथ उस समारोह के अवसर पर पुस्तके र 
भी खरीदनी पड़ती हैं । ग्रापको ग्राइचर्य होगा जब मेँ 
आपसे aga कि हालैण्ड और फ़ न्क फटं के पुस्तक-मेलों 
की टिकटें उनके आकर्षक कार्यक्रमों के कारण एक वर्ष 
पहले ही बिक जाती हैं। मैं सरकार, प्रकाशक, लेखक 
और पुस्तक-प्रेमियों से श्रनुरोध करूंगा कि वे भारत क॑ 
संस्कृति ्रौर शिक्षा की गौरववृद्धि के लिये तत्पर हों और 
नेवाले समारोह में प्रकाशक-संघ को सहयोग दें । . 
पुस्तकों की विक्री में कमी का एक और कारण है 
इतना समय बीत गया फिर भी किसी जिज्ञासु को विषय 
विशेष पर पुस्तक-सूचियांँ प्राप्त नहीं होतीं । यदि कोई 
व्यक्ति यह जानना चाहे कि हिन्दी में इतिहास के कि 
ग्रन्थ छपे हैं और विज्ञान के कितने, तो sat लिए 


सूचियाँ एकत्र करते-करते थक-सा जाता है । ऐसी सिः 
में प्रकाशकों का यह दायित्व हो जाता है कि वे 
के लिए प्रकाशक-संघ के .माध्यम से विषय-क्रम 
सूचियाँ प्रस्तुत करें । प्रायः देखने में आता है 
हिन्दी पुस्तकों की होती है लेकिन निश्चित 
अभाव सें*हिन्दी पुस्तकों के समय पर ना मिलते 


चाहे. 


पह कक 
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जनता ST पुस्तक़ों का उपयोग भले ही न करे । हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशकों के लिए यह ग्रा | 
पुस्तकों की बिक्री की कमी इसलिए भी है कि हिन्दी में प्रकाशित होनेवाली पाठ्य-पुस्तकों का मुद्रण तथा र 
ठोस साहित्य के प्रणयन का श्रभाव है । पुस्तकें खरीदकर स्तर ऊँचा उठायें ताकि हमारी आनेवाली ghey 
पढ़ने का शौक हमारे देश में वैसे ही नहीं है और यदि रूप से शिक्षा प्राप्त कर सके और उसकी रुचि े 
पढ़ें-लिखे लोग कभी पुस्तकें खरीदते भी हें तो देखने में की ओर बढ़े। i 
आता है कि उनकी रुचि अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तकों की दा शब्द मुझे पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकों 
ओर ही रहती है । इसका कुछ दोष हिन्दी के साहित्य- व्यवस्थापकों से भी कहना है । ग्रांज के युग में सपा 
ITT और प्रकाशकों को दिया जा सकता है। रचनाओं . पत्र-पत्रिकाओों का म हत्वपुणं स्थान है । attra 
` और प्रकाशनों में कुछ कमियाँ हैं, जिनके कारण जनता का प्रचार के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि 
ध्यान ग्रवतक उतना भ्राकृष्ट नहीं हो पाया जितना होता पत्र-पत्रिका में पुस्तकों की समालोचना का सतम | 
चाहिए था। यदि लोगों को मालूम हो जाय कि हिन्दी श्रौर पुस्तकों के विज्ञापन की निर्धारित दरों में र्‌ 
की श्रमुक रचना कोई नयी विचारधारा की प्रवत्तंक या 


फीसदी कमी की जाय । मुझे यह बताते हुए प्रस 
` सर्वथा मौलिक है तो निश्‍चय ही पाठक हिन्दी की पुस्तकें होती है कि भारत की कई पत्र-पत्रिकाओं ने अखिल शा 
` पढ़ने में पूर्वपक्षा अधिक दिलचस्पी ले सकते हैं । 


प तीय हिन्दी प्रकाशक-संघ के अनुरोध पर समालोचना । 
पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रकाशक-संघ की लिए स्तम्भ की स्थापना की है गौर अपने विज्ञापन 
ओर से पिछले दिनों सहकारिता के धार पर पुस्तक- दरों में काफी कमी भी की है। में रच्य पत्र-पत्रिका 
विक्रय विषय पर एक विचार-गोष्ठी दिल्ली में श्रायोजित के व्यवस्थापकों तथा. सम्पादकों से अनुरोध semi 
हुई थी। गोष्ठी ने एक निष्कर्ष यह भी निकाला था कि वे इस दिशा में प्रकाशक-संघ- की सहायता करें | 
प्रकाशक-संघ के माध्यम से एक ऐसे सहकार की स्थापना . इस युग में जबकि दुनिया के. किसी भी प्रबुद्ध ते 
की जाय जो प्रचार-सामग्री संयुक्तरूप से प्रकाशित करके में पुस्तकों पर टेण्डर-प्रणाली नहीं है, भारत में प्रकाश 
प्रकाशकों तथा विक्रेताओं को दे । गोष्टी का मत था कि संघ के अंनवरत प्रयत्नों के बावजद यह प्रणाली पुला 
इससे हिन्दी पुस्तकों का प्रचार-प्रसार काफी हो सकता के लिए ग्रंभी तक लागू है। गुंड-गोबर एक ही भा 
है| यह नहीं है कि हिन्दी में ठोस प्रकाशनं कतई नहीं तोला जाय तो चल नहीं सकता । साहित्य, साहित (| 
हो रहे हैं, परन्तु वास्तविकता यह है कि जो प्रकाशन इसमें मोल-भाव बहुत ही बुरी चीज है। प्रकाशर र 
हो भी रहे हैं, उनकी सूचना जनता तक समुचितरूप से ने इस मोल-भाव को खत्म करने के लिए 'तेट करि | 
हीं पहुँच पा “रही है । ४४ करोड़ श्रादमियों का देश हो एग्निमेण्ट' कायम किया है जोकि बहुत ही सफल हु 
गया हे । प्रकाशक-वर्ग इतनां समृद्ध नहीं है कि वत्तमान  ग्राज सारे भारत में हिन्दी की पुस्तकों को. राप कह 
ज्ञानिक प्रणाली पर ्रधिक धनराशि व्यय कर सके । जाइये एक ही दाम में प्राप्त कर सकेंगे । यदि 
ही स्थिति में सहकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रणाली खत्म हो जाय तो निश्चय है कि साहि | 
Tone अपची समस्या का हल खोज सकता: प्रकाशन को प्रोत्साहन मिल सकेगा श्रौर ग्रच्छे ae 
Meagan तो अपने याप बिकती हे परुत के प्रकाशन करने की ओर प्रकाशकों का मौर गर 
हमें साहित्यिक प्रकाशनों की बिक्री की व्यवस्था की गोर झुकाव होगा | देश में पंचवर्षीय योजनाएँ चल रहे 
देना हे । मैं पाठ्य-पुस्तक-प्रकाशकों से अनुरोध द्वितीय पंचवर्षीय: योजना समाप्त हो चुकी है, तुती 
जा रुपये प्राठय-पुस्तकों से कमाते हैं, . चरंण पड़ चका है, परन्तु हमें दुख है कि इन qa 
अंश साहित्यिक प्रकाशनों में लगाये रौर योजनाओं से सहयोग करने के लिए प्रकाशकों की * 


त्यक प्रकाशनों के प्रचारू- | 
se Bee ददप (ओए मितं ख्िक्ताताही' पक्क्या गया | मेरा अपना 


Gl 


की रह सरकारने समाचार-पत्रों का महत्त्व समझा 
feat तरह से उसने प्रकाशकों का सहयोग प्राप्त 
होता तो ग्रोजनाग्रों के प्रचार-प्रसार में काफी गति 
दिल ला हूँ कि इन योजनाओं की सफलता 
मै हमारा सहयोग माँगा गया तो वह सह यि जायगा ue 
१ दले दिनों जब मैं यूनस्को द्वारा आयोजित दक्षिण- 


गया था तो मुझे इस बात की आवश्यकता प्रतीत 
ei कि हिन्दी प्रकाशनों का परिचय हमारे पड़ोसी देशों 
प्राप्त होता चाहिये । लोगों का सुझाव थां कि. हिन्दी 
शनों के इनर टाइटिल में यदिं हमलोग पुस्तकों का 
य तथा नाम अंग्रेजी में छाप दिया करें तो लोगों को 


प्रकाशित हुई है। मेरा ख्याल है कि यह एक साधा- 
सी बात है और प्रकाशकवर्ग इसको स्वीकार करेगा । 

लेखक-प्रकाशक-संबंध प्रकांशक-संघ की स्थापना के 
काफी उन्नत और सुदृढ़ हुआ है । मैं प्रकाशकों और 


CHAT रखें । प्रकाशकों का यह इतिकत्तंव्य है कि वे 


कै लिये प्रस्तुत - करें, वह ठोस हो र वस्तुतः 


. करते थे, भारत की स्वतंत्रता के 
TES हे ग्रौर आज का प्रकाशक यह्‌ 
पुस्तक-प्रकाशने तैर : 


योग हे । मे है 
ue उक्ष आशा है, दिनोत्तर हमारा सम्बन्ध 
: दृढतर होगा और स - 


छह 
त ae है। देश मे अच्छी पुस्तकें प्रकाशित 
का मशीनरी की कमी है । सरकार को 
के उपभोक्ता प्रकाशकों को मशीनें 


बाद उसमें महान . 
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मैं प्रकाशकों की ओर से सरकार को यह 
a एशिया के प्रकाशकों की विचार-गोष्ठी में सम्मिलित : 


* शक बन्धुश्रो, यदि ग्रापने राजनीति की इस गन्दी चीज का | 


ह जानने की सुविधा रहेगी कि श्रमुक विषय पर ER 


_ सहायता स्वीकार करना । मेरा संकेत लोग स्वयं समझ 


से भ्रनुरोध करूंगा कि वे आपसी | संबंध बहुत ही. 
| से बाज ग्रायें जोकि उन्हें रुपये देकर और खरीदकर 
को को समुचित पारिश्रमिक दें और लेखकों को इस कः ee टं 
के लिये सचेष्ट रहना. चाहिये कि वे जो सामग्री 
a निवेदित करता हूँ, जिन्होंने हिन्दी प्रकाशन की नींव डाल 
| चूकि मैं लेखक भी रह चुका हूँ इसलिए : 
ता हैँ कि प्रकाशक जो सुविधाएं लेखकों को पहले _ नवलकिशोर, रामकृष्ण वर्मा, गोपालराम गहमरी, 
: चन्द्रशेखर पाठक, चिन्तामणि घोष, राधामोहन गोकुलजी, 
क ६ समझने लगा है राम 
में लेलक और प्रकाशक दोनों at at 
_ प्रसाद अरोड़ा, बैजनाथजी fear, श्री शिवनारायणर्ज 
fat तथा हमारे बीच ्राज भी उपस्थित राष्ट्रक 
oe `  मैथिलीशरण जी गुप्त, नारायण दत्त सहगल, श्री निहाल. 
या है कि सुमुद्रित पुस्तकों की _ > म 

श्री महावीर . प्रसाद जी पोहार, श्री जीतमल 
Fo वाचस्पति पाठक, श्री 
eet त 
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ग्रायात करने के लिए लाइसेंस बिना किसी रोक-टोक के 
दे । इस तरह की मशीनरी से हमारे विदेशी मुद्रा-कोश | 
में कोई विशेष कमी नहीं होगी, क्योंकि ये मशीनें सामान्य | 
मूल्य की ही होती हैं। . 223» 0 

पहले राजनीति के दायरे में ही साम्प्रदायिकता, - 
जातीयता शौर प्रान्तीयता थी । मुझे ग्राज यह कहते au 
दुख हो रहा हे कि प्रकाशकों के बीच भी प्रान्तीयता के | 
विषबीज का वपन किया जा रहा है । मेरे पास समाचार . 
आते हैं कि अमुक प्रान्त के प्रकाशकों ने ग्रमुक राज्यं के 
शिक्षा-विभाग को लिखा है कि - राज्य के ही प्रकाशकों को 
संरक्षण दिया जाय । जन-मानस दीप्त करनेवाले प्रका- - 


सहारा लिया तो देश का क्या होगा ? परमात्मा के नाम a 
पर इन चीजों से दूर ही रहिये । हम सारे भारत के हैं 
हम सारे विश्व के हैं और हमारी सीमा ग्रनन्त है।. 
राजनीति का दूसरा चक्र प्रकाशकों पर है, विदेशी _ 


लें । मैं यही अ्रनुरोध करूँगा कि प्रकाशक दलगत राजः 
नीति के लिए रुपयों के गुलाम न बने और ऐसे प्रकाशनों 


कराये जाते हैं । - = 2 
अन्त में मैं हिन्दी के उन प्रकाशकों के प्रति श्रद्धा 


है। ऐसे लोगों में स्वर्गीय सवंश्री महादेव सेठ, मुशी 


रामलाल वर्मा; नाथूराम प्रेमी, मूलचन्द अग्रवाल, पद्मराज 
जैन, गणेशशंकर विद्यार्थी, महाशय राजपाल, नारोयण 


चन्द वर्मा, श्री देवनारायण-द्विवेदी, पं० मातेण्ड उपाध्याय 


रायक्कष्णदास जी 
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mime 


हमारे कुछ अमूल्य गौरवपूर्ण ग्रंथ अखिल भारतीय 


? श्री विष्णुकान्ता हिन्दी प्रकाशक संघ |. 
: शान्तला | 
| कन्नड का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास-शिल्प के न 3 
| श्री हिमांशु श्रीवास्तव छत छटा अधिवेशन, पटना || 
हि : लोहे के पंख | : र 
सामाजिक-ग्राथिक समस्या के अंकन में “गोदान” के में | 


बाद की स्तुत्य कृति > 
| सम्मिलित होनेवाले 
श्री लदमीनारायण gay रचित 
काव्य में अभिव्यंगनावाद प्रतिनिधियों 


समालोचना साहित्य में प्रकाश-स्तंभ 


का हम 
डा० विश्वनाथ प्रसाद वर्मा लिखित 
विशव-राजनीति-पयंवेक्षण | य्ग्रजिन्तन्ठन 
बिश्व-राजनीति पर विद्वान लेखक द्वारा लिखित 
निबंधों का संकलन - रत है 
श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए० प्रणीत 
मानप-मन 
मनोविज्ञान पर विद्वान लेखक की मौलिक कृति र [RES 
Mo श्री पनारायण लिखित | : 
_ आधुनिक भाषा-विज्ञान _ पुस्क-जगत 
और 


। गानपीह (प्रा०) लि०, | 


| ज्ञानपीठ प्राहतेट लि” 
पटना-४ : 


प्रटना-४ 


| भारतीय लेखकों और भाषाओं का अपमान 
 नवसादर 

हमारे यहाँ साक्ष्रता-प्रचार-अभियान चल रहे हैं | 
अनेक सरकारी, अर्ध-सरकारी एंबं गैरसरकारी संस्थाएँ 
॥ स दिशा में काम कर रही हैं | यह बड़ा शुभ है । लेकिन 
इस सिलसिले में एक कठिनाई अनुभव की जाती रही है 


कि नवसाक्षरों की अध्ययन में अभिरुचि कों कायम रखने 
के लिये यहाँ पाव्य-पुस्तकों का अभाव है | 


` रत सरकार द्वारा प्रकाशित विषय-सूची को देखने 
॥ पता चलता है 


“पर पूरा ध्यान न 
र नयी-नयी चीजों के 
क्योंकि अक्षर 


ae आकृष्ट होना प्रारंभ करते हैं, इससे उनमें 
= प्रति आकषण प्रारंभ होत 
we a र्‌ प्रारंभ होता हैं, यह 


हे लोग अपने धं 
बरे मे झा 


वारे से जानकारी प्राप्त करना 


ने प्राप्त करना चाहते 
विषय-सूची मे पाठ्य 
ह्यं 


2 जनका नवपाक्ष्रों की रोजमरा के 
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- करते रहते हें | उनका कहना है कि इसमें जनता की 
- निर्माण-शक्ति क्षीण होती है, लेकिन आम तौर पर : 


- राजनेता ही आंदोलन के बीज बोते रहते हैं, और ' 


... बोकर निर्माणात्मक उपलब्धियाँ तो नहीं ली जा सकतीं 
- यह बात हमारे नेता समझकर भी नहीं समझना चाहते 


कि शिक्षा-मंत्रालय के विशेषज्ञों ने इस . ` अत्यंत असंगत 
हों दिया है। आम तौर पर नब: . 
होता है कि ग्रंग्रेजी अनुवाद से ही पांडुलिपि की सा 
रशान होने पर वे समाचार- . 
। अधिकारी अपने विचार बना लेंगे, लेकिन उन्हे पुस्तकों 
TATRA पर लागू होती हे) _ चलेगा कि वह नवसाक्षरो के लिये उपयुक्त 
और पेशों से सम्बन्धित चीजों. ss 
हते हें । इसलिये शिक्षा- >. 
व्य-पुस्तकों के लिये ऐसे भी. 


E 8 Gurukul Ka 


श्राश्चय 
एक बात और | शिक्षा-मंत्रालय का निर्देश है कि 
भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों अथवा पांडलिपियों के 
अंग्रजी अनुवाद की चार-चार प्रतियाँ भी भेजी जाय | 
क्यों, किस लिये ? कया यहाँ अभी ग्रंग्रेजो का शासन हैं 
हम समते हैं कि इस प्रकार के निर्देश भारतीय 
भाषाओं का अपमान है। यदि पुरस्कार-वितरण-समि 
तियों में ऐसे लोग हैं, जो भारतीय भाषाओं का शान नही 
रखते, तो क्था यह भारतीय शासन के गौरव के 
अनुरूप है] 5 
भारतीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों और .पांड॒लिपियों 2 aS 
के अंग्रेजी अनुवाद का सवाल पैदा करना एकदम गलत | 
है। इस दासतापूर्ण प्रवृत्ति को भारत सरकार को स्वय 


उमारना ठीक नहीँ | 
बील... 


देखने में आता है कि केन्द्रीय तथा राज्य-प्रशासन 


बोय वबूल के तो आम कहाँ से पाये । आंदोलन के बीज 


अंग्र जी की चार प्रतियाँ मॅँगाने का यह अर्थ भी | 


मापी. जायंगी | इससे विषय-प्रतिपादन के सम्बन्ध 


अथवा पांडुलिपियो की भाषा के बारे में के पेर 


-* 


५० 
हिन्दी प्रकाशक संघ की सदस्यता और 
नेतिक अनुबंध 

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि आप अखिल 

भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के पाटलिपुत्र अधिवेशन 

के अबसर पर अपना संयुक्तांक निकालने जा रहे हे, 

जिसमें संघ के गठन श्रौर पुस्तक-व्यवसाय को समस्या 

| आदि विषयों पर एक सुझाव और चर्चा का स्तंभ दे रहे 
| _ हैं] यह कार्य निश्चय ही अवसर को देखते हुए स्तुत्य 
और आवश्यक भी है। आज हिन्दी भाषा के आगे कई 
... राजनैतिक और अन्य समस्याएँ हैं और, यहाँ अपने घर 
| में मी बिशद्रूप से झाड़, देने की जरूरत है | हिन्दी 
. की सर्वांग चौमुखी प्रगति के साथ हिन्दी पुरतक व्यवसाय 

__ * का उत्थान-पतन नाखून और उँगली की तरह जुड़ा हुआ 
है, परस्पर-निर्भर है । प्रकाशक संघ के संगठन के बारे में 

एक वात यह है कि उसके विधान में मौलिक परिवत्तंन 
की जरूरत है और वह है. कि सदस्यता में, मेरा मत है कि, 
* साधारण, विशेष एबं अधिकारीगण तक चुने जाने के 
| सिलसिले में उत्तरोत्तर अधिक शुल्क का कोई आधार 
। न हो। इस प्रजातांत्रिक युग में पसे का आधार एक 
| व्यवसाय-संबंधी संगठन में, जो निश्चय ही एक ट्रेड 
|. यूनियन है, पूँजीवादी मनोवृत्ति की बिल्कुल गलत पद्धति, 
| है] अधिक शुल्क देनेवाला व्यक्ति अधिक योग्य हो 
` सकता है--निःसन्देह यह कोई आधार नहीं हे । हमारे 
- व्यवसाय में भी, जो लोग चंदे का कोटा देने का अधिक 
सामर्थ्यं रखते हैं, उनमें निश्चय ही अनुभवी, योग्य और 

. उत्साही जीव भी हैं। किन्तु इस तथ्य से भी कोई 
इनकार नहीं कर सकता कि योग्यता श्रार्थिक दृष्टि से 
awa’ व्यक्तियों का कोई ठेका नहीं हे) जबकि 

` केबल पैसे के आधार पर चुने जाने के बाद कई मिट्टी 
के माधो लोकसभा और विधान-सभा तक में देखे जाते 

' हैं, तो ऐसे कारोबारी संगठन में तो और भी आसानी से 
` आ सकते हैं | किंतु ऐसे संगठन निश्चय ही उस व्यवसाय 
_ यावर्ग का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करते | वह महज 
गुटबन्दी होती है। सदस्यता बिलकुल ही निःशुल्क हो, 
. “ऐसा कहने का साहस मैं नहीँ कर सकता, किन्तु शुल्क 
. में पहले तो समानता हो, दूसरे बह इतना साधारण हो 


प्रक हाय का कामै-काज चलाने के लिए जो प्रकाशक 
Sd pe a Pie, pie ण Se न 
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अपने सहयोग से, बड़ी संस्थाओं सँ यू भी अपनी | 


कि सभी आसानी से सदस्वका कफ पि5हतारण्हो, साक) वसम्स्कापरप्रौक्भी वार्तालाप बढ़ाना चारि 


स्वेच्छा से दान देना चाहे, उन्हें कौन रोकना अह 


के हित में दान लिए. जा सकते हैं । प्रकाशक || 
इस संबंध में कई प्रादेशिक प्रकाशकःसंघ और कि 
संघ का अनुकरण करना चाहिए, जहाँ शुल्क अ 
के साधारण सदस्यों के हित और स्तर के अनुबूल $ 
जाता है और अर्थ की किसी ऐसी-बेसी कमी फेर 
कोई संघ टूटा नहीं । अतः जरूरत है कि हिन्दी परा 
संघ से सदस्यता-शुल्क की ज्यादती ओर अर्मः 
समाप्त की जाय | 


लिए एक नेतिक अनुबंध की चर्चा सुनी थी | मगरऊ ग्रा 
रूपरेखा मामने नहीं आई] आज पुस्तकःव्यकाप 


है । हम व्यवसाय और नेतिक कर्तव्य दोनों को है| 
रहे हैं । किताब के काम में पहले ही रुपया देर से ते 
है, लेकिन जो बिक्री आपने परिश्रम सें की भी 
मिलने की ही क्या आशा है? कुछ विक्रेता a 
मामले में सोचने को तैयार तक नहीं होते, सह| 
पर भी उलटे भयंकर असहयोग देते हैँ । यह ठीक Ee 
जिम्मेदार और अच्छे व्यवसायी भी हें, किस ॥ 
संख्या बहुत कम है। यह मी सत्य है कि कुछ | 
अच्छी मनोवृत्ति रखने पर भी आर्थिक तंगी हा 
लाचार हो जाते हैं। दूसरा कारण यह है कि १ 
प्रायः सारी सप्लाई सरकारी परचेज की है! 4 | 
ज्यादातर विल छह महीने, एक साल तक gaat f 
होते, जिसके चलते आगे सारी गाड़ी रके र 
इसके लिए मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय संघ * रह 
प्रकाशक संघ की तरफ से सामूहिक तौर १. | परशा: 
अधिकारियों की सुस्ती या ऐसी दुर्नीति के संबंध 
को स्मरण कराया जाय | ऐसे सामूहिक प्रया | 
ही प्रभाव पड़ता है| किन्तु जिन 


> ~ क्र ५ 
यह है कि किसी प्रकार पैसा पायें और दबा, 4 met 
इसके लिए संघ में निश्चित श्रनुशासन a 
चाहिए. | बिक्री के लिए सहका रितां श्रौर * 


र 


7 ब्रजभाषा आर उसका साहित्य 


aaa sto शिवप्रसाद सिंह 

प्रकाशक-हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 

| प्ठ-४०८: मूल्य! २:५० 

` भारतीय हिन्दी परिषद्‌ के आनंद गुजरात ) अधि- 
| उन में शोध-गोष्ठी के अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए 
mad नलिनविलोचन शर्मा ने शोधार्थियों और उनके 
उ) दिदिंशकों के विचारार्थ शोध-सम्बन्धी समस्याओं, तजन्य 
फलताओं-विफलताश्रों और तात्त्विक शोध की आवश्य- 
कृता के सम्बन्ध में कुछ बड़े ही मौलिक और चिन्तन- 
wins विचार प्रस्तुत किए हैं | नलिनजी के अनुसार 
शोधकार्य न तो नवीन का आविष्करण है, ओर न प्राचीन 
त पिष्पेषण या सामग्री-संकलन बल्कि वह अज्ञात या 
[अस्त साहित्यकारों की कृतियों का पुनरुद्धार और तम- 
aga सामग्री पर प्रकाश-निचेपण और उसका वैज्ञानिक 
पुनरीक्षण है | वस्तुतः शोध का श्रेय है साहित्येतिहास 
ही श'खला की टूटी कड़ियों की योजना, उसके मौन को 
हृ करना, उसकी अंधी गलियों में दीप जलाना | डा० 
शिंगप्रसाद सिंह का शोध काय ऐसा ही वास्तविक और 
aaa? शोध है | ह 
फ aoe उनके काव्य को न जाने कितने 
| र अनुसंधित्सुओं ने अपने अध्ययन 
भत किया बनाया, विवरण-संकलन 
| अधिकांश में उस साहित्यिक 
WREST foc ee be 
के लिए ae ययन सूरसागर में संतरण 
कैहे रिया उसका विस्तार A ee 
के बहुत हुआ, पर जो 
भी नहीं कहा | पर शुक्कजी की 
तनी महत्वपूर्ण हों, उनकी सीमाएँ 


. तथ्यों और उद्धरणों से परिपुष्ट किया है | इस शोध-प्रबन्ध 


है भी थे | शुक्कजी ०दोगधकास मही धे Giguul पर्रिपशशिमेःर्णहाग्रंसङ्जी न ae 
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आ्रालोचक थे; उनके युग में वैज्ञानिक शोध का अभाव था | 
gest ने शायद ही किसी कवि या लेखक के सम्बन्ध में « 
नई सामग्री उपस्थित की हो, तथ्यों और विवरणों के लिए 
तो वे शिवसिंह, तासी, मिश्रवन्धु, fhada आदि के ही 
ऋणी हैं । शुक्कजी आलोचक ही थे, इतिहासकार तो वे 
परिस्थिति-्वश बन गए । इतनी सारी बात मैं इसलिए कह 
गया चूँकि इस शोध-प्रवस्ध की प्रेरणा शुक्कजी के इतिहास | 
की ही एक पंक्ति है--““ « oma: सूरसागर किसी चली 
आती हुई गीत-काव्य परम्परा का-चाहे वह मौखिक ही 
रही हो--पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है |” शिवप्रसाद 
सिह के इस महार्घं शोध-प्रवन्ध की सबसे बड़ी उपलब्धि | 
यही है कि उनने शुक्कजी की ्रनुमानाश्रित संभावना को 


के द्वारा ब्रजभाषा-काव्य के विस्मृत ओर अचुपलब्ध काव्य- 
भांडार का उद्घाटन हुआ है; ओर मध्यकालीन हिन्दी 
साहित्य के इतिहास के पुनलेंखन की आवश्यकता अनुभव 
हुई है । अभी ऐसे ओर भी कई अंधे युग हैं जिन्हें देखने 
ओर दिखाने के लिए शिवप्रसाद सिंह की आँखों जैसी 
नई ओर पेनी आँखें चाहिए, ऐसा ही स्वेदःप्रवाहक श्रम 
चाहिए | 

यह पुस्तक Hea है | भ्रम होता है कि इसमें 
भाषा और साहित्य का अलग-अलग विवेचन होगा, पर | | 
ऐसा है नहीं। साहित्यिक, वैयाकरणिक और भाषा- | 
वैज्ञानिक अध्ययन एक-दूसरे से असम्पृक्त नहीं हैं, वे यहाँ | 
सहगामी ही हें | प्रास्तावक के बाद के तीन अध्यायों में 
ब्रजमाषा की प्रकृति ओर स्वरूप का ऐतिहासिक विवेचन 
है, फिर अप्रकाशित-प्रकाशित सामग्री का क्रमिक परिचय- 
परीक्षण । 'हिन्दीतर प्रान्तों के. ब्रजभाषा-कवि? नामः 
अध्याय विशेष रूप से उपयोगी है | छठे अध्याय में प्रस्तु 
आरंभिक ब्रजभाषा : भाषाशास्त्रीय विश्लेषण? 
बिचार से पहले आना चाहिए था, पर शायद लेखक 
यह कठिनाई थी कि तब “भाषा? ओर 'साहिव्य” 


ओर विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं । 
में शोघ्रोपरान्त प्राप्त निष्का और उपलब्धियों 


ee, ¥ PRN, सर 


५ 


रचनाओं के हस्तलेखों से कुछ su उदधृत किए हैं । 
नियमतः अन्तिम स्थान संदर्भ ग्रम्थ-सूची? को. मिला है, जो 
अपने आप में असन्त महत्त्वपूर्ण है । प्रारंभ में, आचाय 
हजारी प्रसाद द्विवेदी की आशीर्वाद-संवलित भूमिका है | 
' इतनी महत्त्वपूर्ण और प्रामाणिक पुस्तक में भी अशुद्धि 
पत्र है, एक तो उसका होना ही खेद की बात है, दूसरे 
कि वह भी अधूरा ही है । सारी पुस्तक में 'बजभाषा? रर 
जभाषा? दोनों ही मिलते हैं, यहाँ तक कि द्विवेदीजी 


| यद्यपि लेखक ने प्रूफ की अ्रशुद्धियों के लिए 
है, पर उत्तरदायित्व तो प्रकाशक का है | 


4 


रो से. करने गया है | वाह रे पति-परायणा पली ! 
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"कहती है “तुम रोज सिनेमा देखो !” इसपर लेखक शी 
है “बह बड़ी सममदार माँ थी |”. 


भाई आकर अपनी बहन को ले जाता है और वह 
` उसे छोड़कर चली जाती है कि कहीं वह भी बीमार 
` जाय | अश्वनी सेनेटो रियम में जीवन की . ग्रम, 


m दारी करती है पर शायद वह स्वयं अश्विनी की 


` क्योकि. दवा. की गोलियाँ तो बाथरूम में फक 
` थीं |” यह कैली सेवा-सभ्रषा है कि दवा नही 


है। ( श्रगर प्रकाशक से पेशगी लिया जा 
और प्रकाशक सर पर सवार हो तो बात दूसरी है) 

अश्विनी ( उपन्यास का नायक) की नयी नयी १ पे 
हुईं हे । अपनी पत्नी रम्पा में वह रम जाता : | ia 
उसे पता चलता है कि शादी से पहले रा हक 


प्रेम करती थी और अव भी करती हे | व्यर्थ कक. 4 
परीक्षाओं के वाद अश्विनी हरवंश से रम्पा केग्रे॥ प्र 
कारण पूछता है । हरवंश क्षय का रोगी था | रोग पे दो 
हो गया था | रमा को पीला रंग पसंद था शर र जा 
गया | अ्रश्विनी रम्पा के तन को तो जीत ही चका हैन झा 

गे जीतने के लिये खूब शराब पीकर क्षय का रोग इस 
लेता है और अपनी जान दे देता है। इस उपयाग| ग्रा 
कहानी को तीन भागों में बाटा गया है | लेखक केश हो 
सार “कहानी का प्रथम भाग शान्त है--दूसरा Aaa बह 
तीसरा भाग बहुत तीव्रता से चलता है।” | उठ 

असंगत बातों की तो भरमार ही है| (१) ही. 

सिगरेट पीता है, इस सत्य से परिचित होते हुए ग्र 
उसकी माँ ने कभी उसको नहीं टोका था बल्कि यह भी : 
न होने दिया था कि वह इस बात को जाती| है 


अश्विनी रात को देर गये सिनेमा से लौटा करता है| 


(२) अश्विनी बीमार हो जाता है। उसकी पली! ह 


गिन रहा है और उसकी पत्नी wat मसूरी म 
है | वह यह सोचती है कि उसका पति पहाड ' 


if 


( ३ ) अश्विनी की माँ दिन-रोत अश्‍विनी 


'पिलाती । लेखक जिखता है--“लेकिन खाँसी af 
i 
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~~ 
तता तो उपन्यास का कथानक केसे .आगे 
a 


ता 
ही भारतीजी तप्र 
ह (प्रेम एक कत्तं 


म और इश्क को दो मानते € | वें कहते 


एक लगाव है जो सामीप्य से उत्पन्न 


इश्क क्षय का दूसरा नाम है|” वे प्रेम को इश्क - 


ल सकते हैं | किन्तु स्वर्य कई जगह प्रेम ओर इश्क 
प्रेमका भी अन्य कार्या की तरह 
कारण होता है यह इसी उपन्यास में पढ़ा । “प्रत्येक कार्य 


का कोई-न-कोई कारण 
इस प्रेम का भी कारण होगी ।” मारतीजी के अनुसार 


पर कोई एक-दूसरे के समीप रहा. तो तुरत दोनों में प्रमे : 
ज्ञे जायगा | और इसपर तुरा यह है कि “( इसे ) केवल : 
बही समक सकता है, जिसने स्वयं जीवन में कट-यातनाय . 


उठाई हों | लेखक से मुझे स्री सहानुभूति है । 
चूँकि लेखक हिन्दी में अभी तो झाया ही है अतः 


रुद्धां भी अनिवार्य ही हैं। कुछ उदाहरण ये हैं-- -. 
(१) “तुमने कहा था कि तुम गाना नहीं जानती ` 


27 ( go ४६ ) 


२) “लड़का भी मिली तो बिल्कुल नसवारी |” . 


५१) 
(३) “अतीत 
|”? (go ६१) 
(४ ) “समय की मरहम बड़े-बड़े घावों को भर देती 


५) “इस सेवा ने उसका स्वास्थ्य खराब कर 


(Jo १५६ ) 


(६) “तुम्हे मेरी बात सुनना पड़ेगी |” (igo १७६) बि 


व्य है, इश्क एक उन्माद है.। री 


होता है और आवश्यक है क्रि. 


घावों की मरहम भी बन जाता. 


पागल का सन्देश 
लेखक--्रह्मदेव 
प्रकाशक-सहयोगी प्रकाशन, मेरठ 
मळल्य--२'५० : पु १२१ 


पागल का सन्देश” ब्रह्मदेवजी की तेरह 'कहानियॉ 
का संग्रह है, जिसकी पहली कहानी के नाम पर इस पुस्तः 
का नाम रखा गया है । वेंज्ञानिक प्रष्ठभूमि पर 
सामाजिक व्यंग्य उभार कर रखना--लेखक 


» > 


काम |” वैज्ञानिक कहानियों का क 
महत्त्व हैं। मनोरंजन के साथ वह विश 


थे तप प्रकाशक इन अशुद्धियों को शुद्ध नहीं कर सकता और ' 
क संबंधी भूले प्रत्येक पृष्ठ पर कम-से-कस एकाध | 
"हय मिलेंगी | ये भूलें तो हर जगह हें-बहु ( बहू ), 

) बोला ( बोला ), करीज ( क्रौज ), पली _ 


आन्तिरक ( त्रान्तरिक ), फेंक ( फेक ), भूठ 


a ” अविकाश ( अवकाश ) इत्यादि |. 
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-~भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 
बाल-पुस्तकों की सातवीं पुरस्कार-प्र तियोगिता में निम्न- 
' लिखित तीस पुरस्कार दिए जाएँगेः-- 


 १५पुरस्कार : १,००० रुपये प्रत्येक 
 १५पुरस्कारः ५०० रुपये प्रत्येक 
ये पुरस्कार वालकों के लिए सर्वश्र ष्ठ पुस्तक या पाण्डुलिपि 
; पर लेखकों को दिये जाएँगे | इस प्रतियोगिता में भाग 
. लेने के इच्छुक लेखकों, प्रकाशकों की पांडुलिपियाँ 
_ १६५६-६१ में प्रकाशित पुस्तके ३० अप्रैल, १६६१ तक 
/ सम्बन्धित भाषा के निर्धारित अफसर के पास पहुँच जानी 
चाहिए । (हिन्दी, उदू ग्रोर सिन्धी भाषाओं की पुस्तके) 
त्रसिस्टेंट एजुकेशनल एडवाइजर, वी-३ सेक्शन, शिक्षा- 
मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । त्रन्य प्रादेशिक 
भाषाओं की पुस्तक सम्बन्धित राज्य-सरकार के शिक्षा 
, विभाग के सचिव के पास भेजी जानी चाहिएं; उदाहरण 
` के लिए--गुजराती भाषा की पुस्तके ahaa गुजरात सर- 
` कार, शिक्षा विभाग, अहमदाबाद को भेजी . जाएँगी | 
प्रत्येक पुस्तक या पाणइलिपि की ५-५ प्रतियाँ भेजनी हैं 
ओर हर प्रविष्टि के साथ ३ रुपये का (यदि लेखक पुस्तक 
` भेजता है) और ५ रुपये का (यदि प्रकाशक पुस्तक भेजता 
है) ट्रेजरी चालान संलग्न होना चाहिए | 
. इण्डिया आफिस लाइब्रेरी! (लन्दन ) में भारतीय 
TAT की या भारत विषयक दो लाख ८० हजार 
पाण्इलिपियों और पुस्तकों का अमूल्य संकलन है | भारत- 
सभ्यता के सम्पूर्ण अध्ययन के लिए वहाँ जाना अनि: 
पे है | यह पुस्तकालय १८०१ में “ओरियण्टल रिपा- 
wed? नाम से स्थापित हुआ था और बाद में इसका 
मान नाम पड़ा। इसके दावेदार तीन हैं-भारत 
स्तान और इंगलेंड | |. 
wi विश्‍व का सबसे बड़ा पुस्तकालय 'कांग्रेस लाइब्रेरी? 
शग्टन में अवस्थित है | वेसे तौ १८७६ में ही “ 


bi ate 
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कन लाइब्रेरी एसोसिएशन” की स्थापना हुईं थी 
बाद पुस्तकालयों का प्रचार अमेरिका में बढ़ता ही | 
AT आज वहाँ ६००० से ऊपर सार्वजनिक पुस्तक ग 
हैं । कांग्रेस लाइब्रेरी? में तो हर वर्षे लगभग yo 
नयी पुस्तक मंगायी जाती हैं । 
रुस का सबसे पुराना पुस्तकालय पीटर प्रथा हरा 
१७१४ में सेंट पीटसवा सें स्थापित किया गया a जर 
वहाँ की विज्ञान अकादमी का पुस्तकालय है | रुप) 
सबसे बड़े पुस्तकालय “मासको पुस्तकालय? में १६० भाषा 
की दो करोड़ सात लाख से भी अधिक पुस्तके हेज 
असतन छः हजार व्यक्ति प्रतिदिन उसमें पढ़ने जाते ! 
इस प्रकार संख्या की दृष्टि से उसका स्थान 'कांग्रेप ar. 
ररी” (वार्शिग्टन) के बाद आता है, किंतु पाठकों की संख |. 
वहाँ से तिगुनी है । 
-- षस में 'लेनिन पुस्तकालय? १८३२ में एक ap 
ग्रथों से स्थापित हुआ था ओर उसमें, १६ १७ में, दस ताह 
से भी अधिक ग्रंथ थे | वहाँ के “मास्को पुस्तकाला 
में रामचरितमानस, सूरसागर और बिहारी aaa 
अतिरिक्त भूषण, रहीम, जायसी आदि प्राचीन afd 
ओर आधनिक लेखकों की पुस्तके भी हैं। अन्य भारती 
भाषाओं में मराठी, पंजाबी, गुजराती, तामिल, a 
कन्नड ओर मलयालम के व्याकरण एवं शब्दकोष All 
भी उपलब्ध हँ | 
--जर्मनी में, १६२४ में, पिचानवे ऐसे पुप्तकालय पे 
जिनमें एक लाख से अधिक पुस्तक थीं । १६३० गए) 
वलिनः के पुस्तकालय में पच्चीस लाख और म्यूनिष *|| 
बावेरियन पुस्तकालय! में अङ्ठारह लाख पुस्तके थौं | बिती. 
महा-युद्ध के समय जर्मनी के पुस्तकालय नष्ट-अ्रष्ट हो गये || 
लेकिन aa इस क्षति को पूणं कर लिया गया है। व 
के पुस्तकालयों में पूर्बी भाषाओं की लगभग १४१ || 
हस्तलिपियाँ हैं; जिनमें संस्कृत, प्राकृत, पालि aie 
३,६४५ प्रतियाँ हैं | | 
चीन में सब से पुराना पुस्तकालय इेसा-पूव वा 
शती में स्थापित हुआ था और लाओसी नामक एक प 
निक उसका अध्यक्ष था | वहाँ पहला सार्वजनिक ३ 
कालय १६०५ में, हुनान में, स्थापित हुआ । १६ 
में चीन और मंचूरिया में ५०३ व्यक्तिगत तथा सार्षण 


क Rr nl पेने राष्ट्रीय पुस्तकालय मा 


so 


पुहाक जरि - 

पुस्तकें एवं हस्तलिपियाँ थीं | चीन के चारों 
पेकिंग, केंटन, एमाय तथा नानकिंग-- 

| पुस्तकालय समद रौर सुव्यवस्थित हैं | 

ह रमम सरकार ने जौरहाट के श्री एस० पाठक द्वारा 

“जी पुस्तिका 'हाउ इण्डिया केन प्रिपेयर फॉर 


खत AA > > 
प को जब्त कर लिया है| इससे साम्प्रदायिक वेमनस्य 
वा 


शङ्का थी | 
__छसी दूतावास के सांस्कृतिक अधिकारी श्री एम० 


(० कुदिनोव, जो हिन्दी के अच्छे ज्ञाता हैं, पाँच वषे भारत 
“Heat १६ फरवरी को मास्को चले गए | 

_.शिक्षा मंत्रालय द्वारा श्री राजेन्द्र अवस्थी 'तृषित? 
को उनकी पुस्तक “सपने जागे” पर नवसाक्षरो के लिए 
सास्कृतिक साहित्य रचना की दूसरी प्रतियोगिता में१०००) 
पुरस्कार दिया गाया है | 
--केन्द्रीय aa जी संस्थान ( हैदराबाद ) में शेक्सपीयर 
` की रचनाओं में पुरुष और नारी पात्रों को लेकर उच्चकोटि 
का अनुसंधान करने वाला युवक लच्मीकान्त मोहन मेट्रिक 
भी पास नहीं है, पर उसका अध्ययन गंभीर है | 
¬ केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने लोकप्रिय पुस्तकों का 
हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन करने की एक योजना. 
बनायी है । जो प्रकाशक इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकें 
प्रकाशित करना चाहते हें, उनसे पहले २० मार्च, १६६१ 
तक टेएडर माँगे गये थे | अब योजना में कुछ परिवर्तन 
किये गये हें | साथ ही टेएडर भेजने की आखिरी 

तारीख ३० श्रप्रेल, १६६१ तक बढ़ा दी गयी है | 
it aoe fe योजना a पूरी “जानकारी प्राप्त ~ 
|| Whee ds a EE हिन्दी निदेशालय, 
बरे। `. SIN, दरियागंज, दिल्ली” से पत्र-व्यवहार 


a | 


शी ue सरकार ने नेब-साक्षारों एवं सामुदायिक 

कै कायकर्ताओं के उपयोगार्थ बुनियादी 
साहित्य की तृतीय स्पर्धा” के निमित्त 
की उत्तम पुस्तकों या पाण्डुलिपियों 
रुपये के २५ पुरस्कार देने का निश्चय 


। जो पुस्तकं या पाएडु ¥ 
गएडलिपियाँ १ जनवरी सन 
बाद की डु १ जनव T 


भारतीय लेखकों 
२ एक-एक हजार 
मिया है 
Ae 
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“विदेशी संस्करण के मूल्य का लगभग तिहाई होगा | 


होंगी, चे ही इः उप मेषि को ie 


"प्र ६ 
¬ रोम-विश्‍वविद्यालय ने २८ मार्च, ६१ को प्रसिद्ध | 
भारतीय विद्वान्‌ , लेखक श्रौर पश्चिम बंगाल विधान | 
परिषद्‌ के अध्यक्ष, डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी को डाक्टर | 
आफ लेटस की आनरेरी डिग्री से सम्मानित किया है | 
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा १६६०-६१ में प्रकाशित 
पुस्तकों का लेखा रखने के लिए जिला बनारस के सांख्यः 
की अधिकारी ने जिले के समस्त रजिस्टर्ड प्रेसों के 
प्रकाशकों से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा इस अवधि 
में जितनी पुस्तक जितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं, 
उनकी सूचना अविलम्ब उनके तेलियावाग स्थित कार्याः 
में दे दें सा 
--केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विज्ञान, शिल्प तथा | 
अन्य विषयों की विदेशी पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रका. | 
शित करने की योजना शुरू की है | इन पुस्तकों का मूल्य 


मंत्रालय ने विज्ञान, इंजीनियरी ओर शिल्य-विज्ञान, 
और पशु-निकित्सा, औषधशासत्र तथा साहित्य आदि 
ऐसी पुस्तकों की सूची तैयार की है, जिनका शिक्षा आ 
में पढना आवश्यक है | विश्वविद्यालय-आंनुदान- 
ने इस योजना में सहयोग का निणंय किया 
पुस्तकें खरीदने की गारण्टी दी है, ब्रिटेन तथा अमेरि 
की सरकारों ने भी पुस्तकों के सस्ते संस्करण + 
सहायता देने को कहा है। 


मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने नौ लेखकों 
कृतियों पर पाँच-पाँच हजार रुपये के नकद 
वितरित किये | पुरस्कार पानेवाले लेखक--श्री 
नंदन पंत, श्री आर० के नारायन, श्री रसिकलाल 
श्री बेचुधर शर्मा, श्री बी० के० गोकाक, श्री पी० सी 
कुष्णन, श्री वी० एस० (खांडेकर, श्री रामा अप्या : 

फिराक गोरखपुरी हैं | oe 
_-.-उत्तरप्रदेश की सरकार ने हिन्दी पुस्तकों 


डाक्टर निहालकरण से 
oom | वुरु 


५६ 


थड़ानी को उनकी पुस्तक “निर्माण विज्ञान के सिद्धान्त” 
` पर मिला है। 
हिन्दी की प्रमुख प्रकाशन संस्था, राजपाल एण्ड 
_ सन्ज के पार्टनर तथा अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक 
संघ के उपाध्यक्ष श्री दीनानाथ मल्होत्रा ता० ७ मार्च को 
इंग्लैंड के लिए वायुयान द्वारा रवाना हो गए | उन्हे 
यूनेस्को ने अपनी फेलोशिप प्रदान की है जिसके अंतर्गत 
` प्रकाशनःव्यवसाय का अध्ययन करने के लिये वे लगभग 
साढ़े चार मास तक देश से बाहर रहेंगे। दो सप्ताह 
इंग्लेड में ठहरकर वे श्रमेरिका पहुँचेंगे वहाँ तीन मास 


` ठहरकर स्वदेश वापस लौटेंगे | इस अवधि में वे उपयुक्त 
तीनों देशों के प्रकाशन, विक्रय और मुद्रण-व्यवसायों का 
बिशेष अध्ययन करेगे | 

-“ नयी दिल्ली, १२ मार्च | साहित्य अकादमी ने 
५,५०० भारतीय लेखकों की एक परिचायिका प्रकाशित 
. ` की है | यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रकाशन है। 
इसमें उन लेखकों के बारे में सामात्य परिचय दिया गया 
ट & घर5र5र उः5छ52 32SeSe5e5e 725<65<55र<52525<52 
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: पंजाबी साहित्य में अनेके अनुपम ग्रन्थ लिखे है | फ 


तक ठहर कर जापान जाएँगे। जापान में एक मास 


2325257257522257525757575757575257५२529 


॥7गलपर और तिरहत प्रमंडकू 
बिहार सरकार द्वारा स्वोकृत 


au tarot प्राबइम्रर 


/शश-सखा 


[ प्रथम वर्ग की पहली -छमाही के लिए ] 
मूल्य : ४४ न० to .. 


अकाशक 
पराग प्रकाशन, पटना-४ 


वितरक 
~: CC-O. In Pubh®Domain अशोक राग [प wd T= 
eaeSe5e5e5e5 


है, जिन्होंने किसी भारतीय भाषा या ag जी ग | 
अधिक पुस्तक लिखी हैं | पुस्तक की विशेषता य्ह 
इसमें लेखक की . पुस्तकों के नाम और उनके ge 
तिथि दी गयी हे । छह पुस्तकों तक के तो नाम भि 
हैं, पर यदि लेखक ने विविध विषयों पर अधिक 
लिखी या उनका सम्पादन या अनुवाद क्रिया है तो 
भी नामोल्लेख है | 


-- पटियाला | पंजाब के लेखकों ने हिन्दी ॥ 


सरकार ने उनके इन ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए 
धनराशि अनुदान के रूप में दी है। इन ग्रथों में ae 
लिखित नाम उल्लेखनीय हैं-तुलसी रामायण कारण 
में छन्दोवद्ध अनुवाद, पंजाबी भाषा तथा साहिर 
इतिहास ( हिन्दी ), बच्चों के लिए रवीद्धनाथ ठा 

हानियों का पंजाबी में अनुवाद, भारत में पत्रकार शीट 
( पंजाबी ), विश्व के महापुरुषों के वीरतापूणं areata 
(पंजाबी ), आधारभूत अंग्रे जी शब्दों के नमूने पर पंगा 
भाषा के आधारभूत १००० शब्दों का संग्रह | | 


[किस 


स्धरपरघरपर5रपघर5५२५२५०४ 


| 

if i ५ 

| अ० भा० हिन्दी प्रकाशक संघ: ___ 
nf ` | छुठा अधिवेशन | 


२ लिए हर्ष की बात है कि हमारे पटना _ नगर में अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक-संघ का छठा 
i प्रा ड्‌ रट Ts < र ब्य न 
| यहह ३ | इससे मी अधिक हर्ष की वात यह है कि इसे बिहार पुस्तक-व्यवसायी-संघ ने पटना 


ae ER 
अधिवेशन हो रहा 


है... mia ६१ के लिए आमंत्रित किया | इस समय ( १५ अप्रेल ) तक हमने उक्त अधिवेशन _ * 
Prat १६-१७-१८ . 7: 3. [धिक हर्षे की मिली 
"a _प्रद्शनी के उद्घाटन-समारोह को देखा हे | उसे देखते हुए, सवाधिक हष की बात यह a 


गा |; उपरलच्ष में पुस्तक 


_ Me ate के आसन पर fa हाग्वासी और देश के प्रख्यात माहित्य-मनीषी ही अधिक थे | प्रकाशन, खासकर अपने 5. 
ग : द 


हि किमी हालत में संत्र उद्योग नहीं रह. सकता है, कॉ क यह उद्धोग तो a a के ही ० gee 
hax शिल्य, सांस्कतिर-साधन वह हर नाते है | दूसरे देशों में सरकार या जन ETSY सघ, 8 ital 
र, प्रकाशन से ऐसी A आशा और भरोसा रखते हैं। दूसरे उद्योगों के मुकाबले; लाभ में ओला पडते है | 
एक इसीलिए. अधिक सम्मान की साँसों पर जीता है | इस सम्मान की रक्षा ओर अग्रसरता के नाते अधिवेशन | 
"बेरी a सोचनी हैं, जिन में से महत्वपूर्ण तो aed कि विक्री और मदद के मामले में प्रकाशक सरकार पर | 
al र करने से किस. प्रकार उत्तरोत्तर अलग हो । क्योंकि उसे लष्टा के ख्तंत्र-विचारों का प्रकाशक होना है, नं कि = 
Peart मर्जी का | और, सरकार पर निर्भर होने से, वह उसे व्यापार में लेगी, और दनः असम्मान के न BY si 
ए्कारी विचारों-आचारों का प्रकाशक भर हो जाना पड़ेगा। इस चलते दौर में, संसार के नकशों पर नजर | 
से, दुनिया के लगभंग ६०-६५ भाग में प्रकाशक सरकारी दबाब में ही मिलेगा | उन अधिकतर भागों में 
पफ राजनीतिक दबाव भले ही हो, यहाँ जैसा आर्थिक दबाव भी तो आगे चलकर वही हो सकता है। 


` अतः आवश्यक है कि व्यक्तिगत पाठकों का दायरा बढ़ाया जाय ओर उन्हें उत्तरोत्तर इतनी सचेतन विद्या | 
जाय कि वे देश, काल तथा राजनीति तक की अड़चनों को असह्य कर विद्या को विश्वजनीन गोष्ठी की चीज कर : 
WS! यह सस है कि प्रकाशन का आकल्पन-स्तर और मात्रा बढ़ी है, पर शिक्षा-प्रसार के अनुपात के सुकाबऊ, पहले ' 

फाले, सुरुचिपूर्ण रस और शास्त्र के पाठकों की मात्रा कया गिरी नहीं है £ हम तो समझते हैं कि वह हिन्दी में के 
न a है | उसे केसे बढ़ाया जाय ओर ae को कैसे उन्नतं किया जाय, यही सोचने की बात है | | > 
इस एस्तक-प्रदशनी को हम गत कलकत्ता-अधिवेशन से अधिक उत्साहपूर्ण मानेंगे कि इसमें सारी सजा, | 
! पाहिसकारों की उन्नत भारतीय शिष्टता और संकल्प की परिचायक बातें थी | oo ES 
oe और उसके निमंत्रण पर आए हर . प्रकाशक, विक्रेता और .साहित्यमनीषियों का ae 
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और 
ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड 
, पटना- ४ 
की ओर से 
अखिल भारतीय 
हिन्दी प्रकाशक संघ के 
छुठा अधिवेशन पटना में 
आए हुए प्रतिनिधियों एवं 
आमंत्रितों का सादर अभिनंदन 


शैलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत - 
शेल-सुलम-साहित्य का प्रथम पुष्प 
रट हत्या: 
रळ 
स्या 


मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्पी श्री द्वारका प्रसाद 
और उनकी पत्नी श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखित 


- एक ही जिल्द में दो उपन्यास 


मूल्य : १-२५ 
* 
समर्थ कथाशिल्पी हिमांशु श्रीवास्तव की कृति क 
oteraurit  . ह 
[ बालोपयोगी उपन्यास ] 
Dn 
सगुफशनल पब्लिशर्स, पटना-४ 
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बंगभाषा के मूधन्य साहित्य-शिल्पी 
श्री बुंद्ढेव वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 


शेष पांहुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल 


णात्मक शैली में लिखे हुए इस श्र ष्ठ साहित्य-शिल्प मं साहित्यकार की सारी चिन्ताधारा तमाम 
| नाशं और आघातों के मूवी कमरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुई है, जिसको सरकारने या पाजिटिव रूप देने 
$ | का निर्मम भार हर सहृदय पाठक के मन को अ्भिभूत करता है | किसी विचारशील शिल्पी के सारे निरसंग कृत्यॉ- 
| aaah को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूवेक उपस्थित किया गया हो । 


संस्मर 


सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द 
मूल्य : २:४० 


SFA UES लुक्स 
अशोक राजपथ, पटना--४ | : 


आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तके 
[ विहार सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रंथ-सुची सें विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 
माध्यमिक ( मिड्ल ) विद्यालयों के लिए 


TB do क्रम Ae पुस्तक लेखक मूल्य 
१९ रेट मुर्दों के देश में _ ललित मोहन १-३५ (४) 6 
प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों कें लिए 3 
७९. २०६ अनोखी कहानियाँ ललित मोहन: "६२ (४) | 
७७ २४२ चरवाहा ओर परी श्रीवास्तव, हिमांशु . "६२ (४) आओ 
Se दिलचम्प कहानियाँ देवी, कृष्णा “ve (४) ५० 
ww 


बच्चें को खेल-ही-खेल में अक्तराम्यास करा देनेवाली अद्वितीय पोथी 
न्ूलन च्य wi Tarura 
मूल्य :: ३७नएपेसे . 
* 
सजुकेशनल पष्लिशसं, पटना-४ 
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वक्तिः प्रकार 
FO 
ग्न्य मनोविश्लेषण 


डो. प्रमोद कुमार ,पी. एच. ही. 
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चिन्ती में ह्लीं नार : A 


Ee 


~ 


की पाँच कहानियों का आदि संग्रह 
सोने वतन . 


ts 


जो ५२ बरस पहले छपा था और छपते ही इतिहास बन गया था 
= सोने वतन 
जिससे गोलशाही थर्रा उठी थी और जिसकी होली जलाकर हमीरपुर के कलक्टर ने 
gee से काँपते हुए: मुंशीजी से कहा था-- | 
सेर मनाओं कि मुगल सल्तनत में नहीं हो, वर्ना हाथ काट लिये जाते तुम्हारे |” 
; सोन वतन 


जिसकी चार कहानियाँ हिन्दी में पहली बार छप. रही है । 
अनवाद अमृत. राय ने किया है । 
मूंस्य - एक रुपया 


अपने पुस्तक-बिक्र ता से माँगिए 


EE ग राशन | 
इलाहाबाद . | 


-_ CC-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Ie 
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बंगभाषा के सूध न्य साहित्य-शिल्पी 


श्री बुद्धदेव वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 
शेष पांहुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल 


संस्मरणात्मक शैली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ साहित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी चिन्ताधारा तमा || a 

घटनाओं और त्राधातो के मूवी-के मरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुई है, जिसको सकारने या पाजिटिव aq देते | 
| का निर्मम भार हर सहृदय पाठक के मन को अमिभूत करता है | किसी विचारशील शिल्पी के सारे निस्संग gay. || 
| mast को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूर्वक उपस्थित किया गया हो । 


| त 

सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द \ वि 

मल्य २५० Ks 

i 

| को 

व्त्रुक्स्प सराड IFA | ha 

| 

अशोक राजपथ, पटना--४ ड्‌ 

> ase a 

साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीठ, इंटर, बी० Yo, हायर सेकडरो, 
संस्कृत-परीत्ञा के विद्यार्थियों के लिए | 

ae | > 

क्ताञु्य-प्रजेरा in 

लेखक : श्री राखाविडारो राथ २, एम० ९०, डिप० geo, साहित्यरत्न fe 
मूतपर्व प्रधानाध्यापक, बिहार शिक्षा-अधिनेवा 5 


i 
4 
ties ; a ( 
| काव्य क्या है ४--काव्य के भेद-शब्दा्थ शक्ति--रस की व्युत्पत्ति--रस के अवयव--रस-मेद-निलयय A | 
'काव्य--रसानुभूति--रिचार्ड की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया-- काव्य-गुण-- काव्य में री ति= शब्दालंकार रले है 
FR प्टों | 
छन्द--मात्राविचार गति और यति-दर्धाक्षर या. अशुभाक्षर--चरण--अ्रन्त्यानुप्रास--छेंदीं के. 
| ay * पाल्यक्रय - काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न |: 
zw डी oe sik 


, ee मूल्य : १-५० ao qo 
ज्ञानपीठ प्राइवेह लिमिठेह, पठना-४ 
°, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, 


> क eit f > त 
OHA 55 है ८४ | पु Perit 2 


सिद्ध रूसी कथाकार इलिया एहरेन्बुग ने अपने 
कॉल ऑफ पेरिस! के हिन्दी संस्करण की 
षक्र में लिखा है -- उपन्यास को. न्यूयाक के बजाय 
be की ae होना चाहिये।” अपनी इस बात को 
|| हट करने के लिये उसने न्यूयाक और पेरिस की अलग- 
gan विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
|| जब आप किसी गगनचुम्बी श्रट्टालिका की छत से 


|| उपत्यात 


Sa hh Eo 


देता है वह उतना ही नीरस ओर मनहूस होता है जितना 
| किसी प्रबंध-ग्रंथ का संस्थाओं ओर आँकड़ों से भरा gs 
रा कोई नक्शा या चाट | सभी सड़क ओर रास्ते सीधी 
fiat की तरह विछे हैं, निश्चित फासले पर एक-दूसरे 
॥ झो काटते हुए और ऐसा प्रतीत होता है जेसे यहाँ आदमी 
|| ही जिन्दगी भी सीधी और सपाट रेखाओं पर चलती है | 
लेकिन नोत्रदाम की छत से पेरिस नगर ऐसा नहीं लगता | 
fet हुए वाल जेसी सड़कों और किसी अज्ञात शक्ति 
प ग्रापस में सम्बद्ध-सी विभिन्न aut का प्रतिनिधित्व 
रती हुई इमारतों, विस्मय-विमुग्ध कर देने वाली वृत्षा- 
अतियो और खुले मैदानों तथा मानवीय भावनाओं और 
अगो की वित्मयकारी गुत्थियों से भरा पेरिस जैसे रंग- 
गे प्रों और चट्टानों के जंगल की याद दिलाता है 
| अस बह सदियों का वन-प्रान्तर हो ।? | 
अयुक्त वक्तव्य से जहाँ उपन्यास के संबंध में इलिया 


की व्यक्तिगत मान्यता स्पष्ट 
| होती T 
यातो के है, वहाँ नये और पुराने 


हे मूलभूत अंतरों पर भी प्रकाश पढ़ता है। 


राने उपर 
4 तो का गठन प्रायः न्यूयाक की तरह होता 


दि 
: नये उपन्यासों का गठन पेरिस-जेंसा देखा. 


“७ 
। पर उपर 
उपन्यास की कथानक संबधी धारणा में ast 


Rag 
र नि हुआ है । यह जहाँ उपन्यास की गति- 
विकास सूति 
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| ूयार्क नगर को देखते हैं तों जो दृश्य आपको दिखाई 


ऊँचाई-गहराई में देखकर कथा या. चरित्रों की ग 


faa कतई तैयार नहीं होंगे | 


को मूलभूत आवश्यकताओं में कथानक भी . 


fae तर विकसित 


कथानक तैयार करते थे, गढ़ते थे, सजाते सँबारते थे 
काट-छाट करते थे; एक निश्चित योजना ale ge 
स ढाचा खड़ा करने की परिपाटी थी] कथानक की हर | 
रेखा और मोड़ पहचाने जा सकते थे। लेकिन नये oe 
पन्यासीं के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती । | 
वह तो किसी सुस्पष्ट योजना के अधीन होने से स 
इन्कार करता हे | कथानक इतना उलका और जटिल 
होता है, कि उसके पीछे कोई योजना या उद्देश्य AR 
हे, यह स्पष्ट नहीं होता | nee 
पुराने उपन्यास, लेखकों के लिये शतरंज की तरह 
जिस प्रकार शतरंज का एक नक्शा होता है, उसी प्रकार 
पुराने उपन्यासों का कथानक था। शतरंज के नक्शे र 
कई खाने होते हैं; ठीक उसी प्रकार कथानक के भी 
खंड थे | जिस प्रकौर शतरंज के किसी निश्चित खाने पर 
मोदरों के पहुँच जाने. से खेल का मोटा-मोरी wears हो 
जाता ह, उसी प्रकार पात्रों को किसी विशेष स्थिति २ 


अनुमान होता था । चरित्र तो ठीक मोहरों की 
ब जिसे चाहा उठाया ओर- अपनी समझ के 
ठीक या गलत जगह पर रख दिया] वहाँ रखे उ 


एक घर से उठाकर दूसरे घर में रख दिये जाते 
उपन्यासो को पढ़ने के बाद आप इन बातों को 


साहित्य के रूपों का विकास अनायास 
ओर न उन रूपों में वेविष्य एकाएक आता है. 


विकसित हुए कि उनके ही किः 
दिखाई देने लगा | यह इसलिये र 
रहा और 


ओर लय प्रधाने काव्य ही हमारे जीवन के रूप और प्रवृत्ति 
को व्यक्त करने के लिये काफी था | लेकिन ज्या-ज्या 
“gad मनोभावों की जटिलता आती गई, हमारे परिवेश 
में विविधता और विस्तार आता गया, त्योंत्यो साहित्य के 
प्रचलित रूप, जीवन के स्वरूप और स्वभाव को व्यक्त करने 
a में असमर्थ होते गये | इसलिये पुराने साहित्य रूपा के 

पथ-साथ कितने ही नये साहित्य-रूप विकसित हुए | 
__ उपन्यासों का प्रणयन युगों पूर्व शुद्ध मनोरंजन की दृष्ट 
हुआ । बाद में हम उसके द्वारा अपने मनोभाबों को 
काशित करने लगे । होते-होते वह एक एसे माध्यम क 
में विकसित हुआ कि उसके व्याज से हमारा सम्पूण 
faq और. समाज ज्यों-का-त्यों ध्वनित होने लगा | 
किन स्वरूप श्रौर उद्देश्य में इतना ग्रंतर आने पर भी 


हाँ, ऐसा अ्रवश्य हुआ कि पाठकों के विकसित रुचिबोध को 
ध्यान में रखकर यथार्थ की अभिव्यक्ति को अधिक महत्व 


जादूगर के कृत्य सें प्रभावित होना चाहता है तो 
बगर अपने 'करतब” दिखाता है, उनके सामने अपने 
की दुनिया खड़ी करता हे | लेकिन यदि दर्शक 
जिज्ञासु श्रोता बनकर जीवन ओर समाज के वारे 


तब तो उसके 
' विचारक, पंडित या नेता को आना होगाजो 


शित कर सके, विचारों को पुष्ट करने वाले 
तक दे, ्रॉकड़े इक्डा करे | 
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जाते थे। बेचारा पाठक खाना-पीना और कामा 
एक दूसरी दुनिया की सेर में अंपने आप को भूल 


के लिये उपन्यासों को अफीम की तरह खतरनाक 7 


जीवन ओर समाज के रूप . 


“विश्व साहि 


. ach ; 
अखिल विनय, एम० to _ ५ 
देवदत्त शास्त्री, विद्यामास्कर | 


al 


+ पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख प्रहि 

«x इससे मिलेगा--विविध साहित्य की प्रगति का | 

# हिन्दी तथा अन्यान्य भाषाओं के प्रकाशनों की स 

# विश्व के कोने-कोने से साहित्य-साधना के झारी 
|| के 


स्थाया स्तम्भ := 
|| कई 


* लेखकों का अपना पृष्ठ i 
# लेखकों का पूरा परिचय ye 
* प्रकाशकीय मंच ae 
* आन्तर-भारती र 
* सम्पादकीय : ; 
* विविध लेख | 
* सार सूचनाएं ae 


विश्व साहित्य का नमूना आज ही मुफ्त गा 


VISHVA SAHITYA, P.O. Sadhu आव. 
Hoshiarpur ( India). | 


| 


/ 


छोड़-छाड़ कर उपन्यास के पीछे पड़ा रहता था| 


था| ' इसीलिए तब के अभिभावक किरी! 


थे। अब यह खतरा बहुत अंशों में घट: गी 
aug जटिल होती है और जटिलता को ढोनेके 
aia उपन्यास एक ate में पढे. जाने योग्य नहीं © 

हले के पाठक घुड़सवार होते थे जो कथानक गी 
चौड़ी सीधी-सपाट सड़क पर घोड़ा दौड़ते £ ॥. 
निकल जाते ये.) तब दूरी मापने का सर्वी 
इसलिये आगे बढ़ने की जल्दबाजी थीं |: 74 


AL पुं 

Pak चरितों की वात ले; तो पहले के उंपन्यासो में 
fa होराइजेटल ढंग से उपस्थित होते थे। उनका 
erat सीधा तादा औंर स्पष्ट होता था। वे बहुधा एक 
ध में विकसित होते चले जाते थे | यथर्थ जीवन में 
बला विकास. इस. ढंग से नहीं होता, इस ओह 
हत्यासकार का. ध्यान ही नहीं रहता था | उसके कथा- 
जत में चरित्रों के विकसित होने का अपन निराला 


4 हा | इस एकमुखी और त्वरित विकास को उपन्यास- 


दार रोक नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा करने से चरित्रों 

|. नेने हो जाने की सम्भावना थी | उनके विकास की 
कई दिशा. नहीं होती थीं कि वे एक ओर रास्ता न 
परकर दूसरी ओर चल निकलते | 


मार 


~ 


के मामले में पुराने 
उनके 
सीधी, 


नये उपन्यासकारो ने चेरित्रों 
झत्यासकारों के विपरीत भिन्न मार्ग पकड़ा | 
उपन्यासों में चरित्रों के विकास की पथन्रेखा. 


oS ee "जक 
|] शैलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत 
|. न 
| शल-सुलम-साहित्य का प्रथम पुष्प 
a च्या 
i aie 
र्न (| Pix 
र र राजस्या 
A मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्पी श्री द्वारका प्रसाद 
| ` और उनकी पत्नी श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखित 
| हि एक ही जिल्द में दो उपन्यास 
| ` - 'ससथं कथाशिल्पी हिमांश श्रीवास्तव की कृति 
aie aii 


मूल्य 


` [ बालोपयोगी उपन्यास] : 


म w (0-0. In ef lic “feet शास, Cc Gal 20. ४३ 
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रे 


स्पष्ट और सरल न होकर घुमावदार और चकरों से मरी 
होने लगी। चरित्र बहुधा परस्पर-विरोधी दिशाओं में | 
विकसित होनें लगे |. ऐसा होने से चरिंत्रो में विकास 
की अत्यधिक ऊँचाई तो नहीं आई; लेकिन वे जमीन अधिक 
घेरने लगे | ऐसे चरित्रों का मूल्यांकन भी अपेक्षाकृत अधिक | 
कठिन प्रतीत होने लगा | उनके विकास की कोई एक. 
निश्चित दिशा नहीं थी, व्यक्तित्व का कोई एक विशेष 
कोण नहीं था, इसलिए इनका रहस्यमय ओर जटिल होना 


स्वाभाविक था। इन विशेष गुणों के कारण ही ये | 


आधुनिक चरित्र समके गये और पुराने उपन्यासो के | 
खल्वाट चरित्रों सें भिन्न माने गये | ऐसे चरित्रों की संगति | 

यथार्थ जीवन के 'क्रोड में पलनेवाले चरित्रों से सहज ही 
बैठने लगी, इसलिये इनसे नाक-भौं सिकोड़ने का सवाल 
ही नहीं था | विकसित मनोवेज्ञा निक सिद्वान्तों की प्रामारि< 
कता ने इनके स्वरूप पर सचाई और स्वाभाविकता की मुहर . 
डाल दी जिससे ये हमारे लिये सहज ग्राह्य हो उठे] | 


१:०० 


` आ्रान्द्रे मोरोया मुख्यतः जीवनीकार हें | साधारण 
 जीवनीकार से. अवश्य ही उनका प्रभेद है । 
उनका लेखन. मिट्टी काइकर सुखाया गया रोजनामचा 
` नहीं हे | ` उनके हाथ में जीवनी रोमांस का पर्याय बनकर 
उठ खड़ी होती है । इसका अर्थ यह नहीं है कि कहानी 
खड़ी करने के निमित्त वे हमेशा सत्य को तिलांजलि 
देने के लिए प्रस्तुत रहते हे | अपनी साम्प्रतिक पुस्तक 
दि आर ग्राफ राइटिंग' में मोरोया ने कहा है कि अनेक 
चञतराँ में पूर्ण सत्य के उद्घाटन में जीवनीकार को 
असुविधा हो सकती है; और इसीलिए उन सब चेतरो में, 
प्रयोजन के अनुसार, सत्य को छिपा लेना क्षम्य है, किन्तु 
मिथ्याकथन कदापि क्षम्य नहीं है । जीवनीकार जो भी 
प्रकट करेगा, उसके बीच किसी प्रकार का तीखापन नहीं 
आने देगा | जीवनी को जो रोमांस के बतौर उपस्थित करना 
चाहते हैं, वे यदि इस तीखापन न लाने की नीति के. 
अनुसरण के इच्छुक हों; तो लेखन के लिए जीवनी-विषय 
' चुनाव में उन्हें काफी सतर्कता के अवलंबन की 


प्रस्थित हो सकें, ऐसा जीवन मिलना मुश्किल है | जिस 
जीवन को . उपलक्ष्य करने में किसी वितर्क की सुष्टि नहीं 
वही जीवन जीवनी लिखने की अचल चीज है | 
रोया चाहते हैं ऐसा जीवन, जिसे केन्द्र कर एक ज्योति- 
कुज्झटिका ( लूमिनास om ) की सृष्टि सम्भवपर 
_ इसलिए उन्हें विषय के ग्रन्वेषण में देश-काल की 
को भूलना पड़ा हे | वे फ्रेंच साहित्यिक हैं, किन्तु 


के नाते है | cae 

गेरोंया का विचार है कि स्महित्यकार का जीवन 
सके सुष्ट साहित्य का संबंध अविच्छेद्य है | 
रेज कवियों की जीवनी लिखने के समय उन्होंने केवल 
| नहीं लिखी, बल्कि काव्य-समालॉचना भी 
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'भाषात्रों के कई एक साहित्य-दिक्यालों की चर्चा | . 


ख्याति प्रधानरूप से ग्रंगरेज कवियों के जीवनी- . 


सी मकार, मरे के महिमम दंत ले ,ी0ावानकतार्थक साहित्यिक के हाथ at 


सक SIA नकार्‌ 
वप्ान्द्री जोरोया | 
x | 

श्री लोकदूत 


संबंध में उनकी प्रख्यात पुस्तक आला रसा anal f 
प्रस्त, केवल समालोचना-पुस्तक ही नहीं है, कई 
उसमें प्रस्त का जीवन भी स्थान पाया है | mat, tal 
जीवनीकार और केवल समालोचक होने में मो 
आपत्ति है। अपने साहित्य-जीवन के शु ह ie 
मोरोया अपने सनातनी समालोंचकों का बिरोध परी 
आए हैं। साहित्यवोध के लिए ही साहित्यिक केई| 
की आलोचना में उन्हें कभी feat नहीं हुई, और छ| 
लिखी जीवनियों में भी शुद्ध समालोचना का मिलन 
है | इस मिलन के कारण साहित्य के चेत्र में जो वण्सम |. 
की सृष्टि हुई है, ग्रंगरेजी में उसका नामकरण हुच्राई 
बायोक्रिटिसिज्म | ग्रान्द्रे मोरोया इस समय के छ| ५ 
वड़े ओर जनप्रिय बायोक्रिटिक कहे जा सकते हैं। || 
“दि आर्ट आफ राइटिंग? में भी मोरोया ने उसी 0 
का ्रवलम्बन किया है| पुस्तक में मोरोया के a 
निबंध सन्निविष्ट हैं, जिनमें पहले निबंध के अलावा? : 
निबंध गत दो सौ वषे के अंगरेजी के अलावा शेष गोण 


प्रथम्‌ प्रबंध मोरोया के अर्ध-शताब्दीव्याशी गाह 
aq की अभिज्ञताजात संपत्ति है, नवीन साहि 

साधक के प्रति ज्येष्ठ साहित्य-साधक का |. 
है। हाँ, यह वात उठ सकती है कि साहित्य ! ; 
कोई AIT फमूला नहीं है, औरं वह अपनी रीति की a 
ही प्रवर्तन करती है | मोरोया ने प्रकारान्तर से है ४ 
को निश्चय -ही अपने मन में रखकर उक्त पुस्तक त 
थी, तभी तो उसका नाम “दि आर्ट ग्राफ Tele | 
हुए भी, पहले प्रबंध का नाम है “दि ceed * 
लेखक के अनजाने ही उसके लिखने के क्राफ्ट हैं 
उन्नीत हो उठता है, और उसे उस स्तर पर १ 
सौभाग्य सभी को नहीं होता; किन्तु क्राफ्ट 
सा हित्यशोलिप्सु मात्र के लिए प्रयोजनीय दै 
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फ्ट्समेन होने के नाते ही होती है; और अभिज्ञता 

a a बही अजित कुशलता एक दिन शिल्प में भी 
र हो सकती है। स्वभावतः ही मोरोया ने 
, के ही शिल्प-संबंध में ये सव बातें 
लिखी हैं और उनक 


की प्रणाली नि Fi 
मोरीया के शेष बारह निबंध, जिन्होंने क्राफ्ट्स को 


{| me के बतौर स्वीकृत किया है उन लेखकों के विषय में 
| A z) मोरोया खुद फ्रांसिसी हैं, और शायद इसीलिए, 

mara लेखकों की तालिका में, इन छह फ्रेंच साहित्यिकों 
| ३ ma पाया है - वालतेयर, रुसो, स्ताँदाल, वालजॉक, 


| [ 


तक ही सीमाबद्ध समझना चाहिए | 


A में ३ चार -ताहसताय, चेखव, गोगोल एवं तुगनेव तथा 

जमन और इतालवियों में हैं- गेटे और लियोनाडीं | 

| इस के साहित्यकारों के इस निर्वाचन को लेकर विवाद उठ 

सकता है और कहा जा सकता है कि चेखव और तुगनेव 

की जगह पुश्किन और दोस्तोबस्की को जगह देना अधिक 

उचित होता | 

है मोरोया ने कहा है कि रूसी साहित्य की प्रथम पंक्ति 

गे त्यान पाने के योग्य छह लेखक हैं और उन छहों में 
aa और चेंखव भी आते हैं | 

. पुस्तक के सारे निबंध ही मोरोया की निजस्व शेली 

| लिखित हैं, अर्थात्‌ वायोक्रिटिकल हें | हाँ, इसमें 

नी और साहित्य-समालोचना का ग्रंश सभी प्रबंधों 


"मान नहीं है; कई एक प्रबंध मुख्यतः जीवनी हैं, तो. 


AF समालोचना | मोरोया के नायक इतने ही 
ता ह चतन है कि वीस-तीस पृष्ठ के स्वल्पायतन 
के जीवन की आलोचना संभव नहीं 

ड मोरोया ने वैसी चेश नहीं की है। 

र के जीवन की किंसी विशेष घटना का 

सि है कि उस एक विशेष घटना से 

८ किस प्रकार परिवर्तित हो सकी 

(oe के साहित्य को कितना प्रभावान्वित 

BO जीतना के एक विश अल 
इए वे प्रमाणित ' 


BR wees 


rosy उपन्यास और जीवनी लिखने . 


ma एवं प्रस्त | चर्चा में रूसी साहित्य के खष्टाओं ` 


इस प्रश्‍न के आने का अनुमान कर | 


साल को चार घटनाओं के मामले में हम गेटे के प्रि 
ऋणी हं। इस साल यदि अन्त तक अना-एलिजाबेः 
के साथ विवाह कर, उनके साथ ड्यूक आफ 
वाइमर का परिचय नहीं होता, ड्यूक की भेजी हुई गाई 
यदि अन्त तक गेटे को वाइमर ले जाने के लिए नहीं 
राती, एवं यदि वाइमर में गेटे के साथ वैरनेस फन | 
स्टाइन का परिचय नहीं होता, तो गेटे की प्रतिभा का 
पूर्ण बिकास नहीं होता । मोरोया ने लिखा है कि पृथ्वी 
के अन्यतम श्रेष्ट मनुष्य की रचना के लिए नियति ने. 
दो स्त्री, एक प्रिस और एक गाड़ी की सहायता ली थी। | 
इटली के कवि लियोनाडीं के अस्वाभाविक शैशः 
ही उनके जीवन को नियंत्रित किया था | उनकी 
थीं--पर्फक्ट इन दि ge सेन्स ऑफ दि वर्ड- और इस 
लिए वाल-बच्चों को कुसंसगं से बचाने के लिए घ 
चहारदीवारी में बुरी तरह बंद रखा करती थीं | 
सतकं दृष्टि और कडोर शासन से किसी प्रकार छुटक 
पाने के ही लिए लियोनाडीं ने पारिवारिक madd का 
सहारा लिया । जब उन्हें इस लाइब्रेरी-जैसे सहारे 
छोड़ देने का हुक्म मिलता है, उस समय तक ' 
पांडित्य अगाध हो चुका होता है; किन्तु लगभग अंघेरे 
घर में दीर्घं काल तंक अअष्ययनसन्नद्ध होने के का ण्‌ 
भग्नस्वास्थ्य, कुब्जदेह और प्रायः दृष्टिशक्तिहीन 
a | लियोनाडीं के परवत्ती जीवन ओर लेखन के ऊ 
शारीरिक वेकल्य का कोई कम प्रभाव नहीं है । | 


ताल्सताय अपने लेखन में, दाम्पत्य-जीवन में| 


पालन का जो इतना उपदेश दे गए हैं, वे खुद 


पालन नहीं कर सके थे; यह बात सर्वजनविदित है. 
संबंध में उनकी दो gaat “दि फैमिली हेप्मीनेस' अं 
“दि क्र यत्सार सोनाता” के बीच पच्चीस वर्षा का व्यव 


~ 


है। मोरोया का कहना है कि पच्चीस वर्ष 


जीवन की अ्भिज्ञता ही दूसरी पुस्तक में आई हु 
के लिए उत्तरदायी हैत प्रसंगक्रम में मोरोय 


९ 


i 
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_ ताल्सताय ने अपनी डायरी में बड़े व्यंग्य के साथ लिखा है--यह बात भी उन्होंने कही है। क्रावेयर के 
था कि--“इस आशंका के सच होने पर, वही दि वजन ने जितना उन्हें mee किया, बालका ol 
RAG सोनाता' का सबसे अधिक सही उपसंहार छुलता ने भी उन्हं उतना ही arse किया । 7 
eat?) कहना न होगा कि ताल्सताय की इस पुस्तक ने एक वार कहा था कि यदि वे करोड़पति होते तो है i 

को लेकर उनमें AK उनकी पत्नी में यथेष्ट मनोमालिन्य कोई कथाकृति हाथ की तलहथी की नाप से अधिक कह 
की नहों लिखी होती | मोरोया जिस 'प्रकार Seal | 


` समालोचक के नातें मोरोया निरपेक्ष नीति को THE उसी प्रकार प्रस्त के भी, यद्यपि अनातोते |. 
ताले हैं। किसी विशेष मतवाद के प्रति उनमें कोई " एक वार परिहासपूवक कहा था कि “ons इज क| 
पातित्व नहीं है; बल्कि उनका मत है कि कोई सार्थक १7 मरत इज लौंगर |” 
उपन्यास या सुशिल्पित कहानी अपने द्वारा किसी मत को मोरोया के सभी आलोच्य लेखक काल की पीता 
वित नहीं करती है; दे प्रूव नथिंग'। लेखक की उत्तीर्ण हें | जो परीक्षार्थी हें उनके संबंध में भी कक्ष 
की दुनिया के साथ बहिजंगत्‌ की टकराहट से समान भाव से प्रयोज्य हे कि नहीं, इस बात को ग्न 
आशाभंग . की वेदना जगती है, उसी का. शब्दरूप कुछ तक करने की गु जाइश है | किन्तु, इस समलाए 
त्य | एकमात्र कुछ फरमायशी चीजों को छोड़ तक करना साहित्य-समालोचक का ओर हो तो हाह 
अन्य, सभी साहित्य के ही साथ इस संज्ञा का कोई त्यिको का भी विषय है, साहित्य-पाठक का विषय तो! द्‌ 
रोध नहीं हैं। यह ठीक है कि लेखक-मॉनस और ही नहीं। किसी भी प्रकार की रीति, शैली aaah 
शेली के भेद में पड़कर इस वेदना का प्रकाश्यरूप के प्रश्‍न सें अलंग होकर साहित्य का रसग्रहण विष 
। भिन्नः होता हे । किन्तु, वह प्रभेद प्रकृत नहीं होकर पाठकों के लिए किस तरह संभव होता है--इसी का छ| 
foe ही होता है। इसी उदारमनोभावना के नाते, सुन्दर दृष्टान्त मोरोया की यह पुस्तक है। ओर, ह 
लेखकों का लेखन-शैली ओर ग्रादश के बीच दो नाते, इस पुस्तक का नाम “दि आर्ट आफ राइटिग॥॥ पे 
Heat जसा. व्यवधान होने के बावजूद, दोनों को ही होकर ‘fe ae आफ रीडिंग” होने में कोई भी as 
हृत्‌ मानकर स्वीकार करने में मोरोया ने कभी कुठा का नहीं थी | ४ 
ay उन्होंने रूसो के प्रति श्रद्धा व्यक्त की . The Art of Writing—By Andre Maud 
it फिर 'कांदीद' वाल्तेयर की श्रेष्ठतम साहित्यकीर्सि The Bodley Head, London; Pp 320; [७-_ | 


7 


] 


~ 


लेखक, प्रकाशक और विक्रेता का उन्नत मंच 
oe पुरूलक जगात? ' -. 
4 विज्ञापन का राष्ट्रव्यापी साधन . 

` वार्षिक चंदा दू ; 


कट 


gaarret cisa at 


लिपि ने मोनो मशिन, लायनो मशिन पर 
तप लिया श्रव नर्द फोटो कंपोजिंग ये he पर 
ER! आग > 
| तप्ता र शीत्रता लानं के प्रयल चल ह ओर 
| ते रहे । उती तरह नागरी लिपि छपाई में जितनी 

| जगह रोकती है, उससे कम रोके, इस दिशा मे भी प्रयत्न 
| न रहे हैं | नागरी टाइप बनावट स एक Sos ज्यादा 
॥| होटा वना नहीं सकते | क्योंकि नागरी टाइप में जितनी 
की जाह मूल अक्षर के लिये रखी जाती है, करीब-करीब 
Al उतनी ही जगह wat से ऊपर के चिह्न ( उदा० रफार, 
ए| agar, ईकार, मात्रायें आदि) और नीचे के fae 
"| (ge उकार, ऋकार, हलंत आदि), दोनों को मिलाकर 
देनी पढ़ती हे | इसके मानी, अंगरेजी का १० पाइंट का 
' टाइप हम आसानी से पढ़ सकते हैं, तो नागरी का टाइप 
| उतनी आसानी से पढ़ नहीं सकेंगे | क्योंकि नागरी में 
दष पाइंट का टाइप, याने मूल अक्षर पाँच पाइंट का 
| हो जाता है, और २॥ पाइंट जगह मात्राए', रफार आदि 
| म और २ पाइंट जगह उकार, ऋकार आदि में 
जाती है | - 
| द पाइंट टाइप में पाँच पाइंट की जगह अक्षर के हिस्से 
१ | "आवी | इसमें भी हर अक्षर के सिर पर जो रेखा रहती 
९१३ भी aay को और छोटा बनाने में सहायक होती 
Al यहरेखा लिखने में भी गति कम कर देती है। 
| 4 oe ee अक्षर लिखने के बाद उसपर शिरो- 
AG eh का ae लिखने पर | कुछ विद्यार्थी 
| लाते का र au स्वत॑त्ररूप से शिरोरेखा 

कर प्रकट होने ce मौका क्त य a 
titel में गति कम हो a a 
Attar देने ह जाती है। आमतौर से 
| शतैर स शरोर a a ais कम हो जाती है । 
रो जाती है। as T देने से लिखने 'की गति १/५ कम 
ए न शिरोरेखा न देनेवाला व्यक्ति जितने 
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श्री रामभाऊ म्हसकर 


sat कस कर भरी रहती हैं, . उसे देखकर अचरज होता 


सामने रख दें तो टाइप की ऊँचाई तीन चौथाई 
BAT UN Het समायेगा | मतलब, ठाइप में अक्ष 


Rey त ‘seg लिखेगा, उतने a समय मे. 
~ > ख़ Rada रर 
"नाला व्यक्ति केवल चारही, ALT Guna हवा CAA Bair TAR न करते 


आचार्य. विनोबाजी ने अपनी 'लोकनागरी लिपि? में 
लिखावट में शिरोरेखा रखी नहीं है और वे खुद लिखने 
में शिरोरेखा देते नहीं | गुजराती अक्षर नागरी अक्षरों. 
से वड़ा-लगने का कारण उसका शिरोरेखारहित | 
होना है | pays? 


मतलव, शिरोरेखा के कारण Hart की बनावट और 
छोटी होती है, जो जन-नेत्र को तकलीफ देती है | त्रक्र 
तो टाइप की ऊँचाई के आधे रहते ही हैं। ऐसी स्थिति... 
में थोड़ी जगह में ज्यादा मजमून किस तरह दिया जाय, | 
यह सवाल है। लाइनों की लंबाई बढ़ाकर, पन्नों में | 
ज्यादा पंक्तियाँ देकर अधिक मजमून देने की कोशिश की | 
जाती है) साथ ही, और ज्यादा देने की दृष्टि रही तो | 
पत्ता श्रन्‌लेडेड कर दिया जाता हे | इस प्रकार मैटर | 
बढ़ाया जाता है |. ग्रंगरेजी अखवार जिस तरह भर-भर 
के मेटर दे देते हैं, या उनकी चीप एडिशन की किताब 


है। हमारे नागरी अखवार ग्रंगरेजी की तरह सेटर देने 
के लिए पन्ने बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से 
उन्हें बह पुसाता नहीं | और, जितने पन्ने वे दे देते हैं, 
उतने में मेटर ज्यादा समाता नहीं | 
इसपर एक राह aA, वह नीचे दे रहा हूँ । 
नागरी, लिपि में अक्षर के नीचे और ऊपर नेवा 
चिह्नों का अनुपात क्रमशः १ : ६ है। आमतौर से छपी 
किताबों में एक लाइन में औसत नीचे १॥ चिह आते 
हैं तो ऊपर की तरफ़ ६ | नीचे की तरफ आनेवाले 
चिह्नों का यह अत्यल्प प्रमाण ध्यान में लेकर य 
चिह्नों को अक्षर के नीचे से उठा लें और उसी अक्षः 


जायगी | टाइप वही रहेगा । ओर, इस कारण पन्ने 


हिस्से में जो आधी जगह आती थी, वह श्रब दो-ि 
आयेगी | छपी किताब इसू पद्धति से यदि छापी 


Beas 


= 

3 पे \ - 
२०% बचत की होगी | याने १०० पन्नों की किताब ८० 

` पन्नों में छपेगी | 

प्रश्न पैदा होगा, नीचे नेवाले fae ca श्रक्षर के 

aaa की जगह रोकेंगे तो शब्दों की लंबाई बढ़ेगी और 
यह बढ़ी लंबाई ही मिलनेवाला लाभ शायद हजम कर 

` जायगी | वास्तविकता भिन्न है। नीचे ्रानेवाले Pag 
र. हम पंक्ति में औसत तीन मान लें, तो भी पन्ने मे ६० हुए | 

हून सब चिह्ों को ही यदि स्वतंत्र पंक्तियाँ बना ल तो वह 

री पंक्तियों से कम ही होगी । ओर, पूरे प्रष्ठ में जगह 


` दूसरा सवाल आयेगा; अक्षर के नीचे आनेवाले Pe 
AR के सामने ले लेना जनता मान्य करेगी 2 एक तो 


रर 
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पुस्तक 
नीचे आनेवाले fag ज्यादा न होने से यह चोज || 
दर्शनी वाचकों को अखरेगी नहीं | इस प्रकार की ay | 
पंक्तियाँ पढ़ते ही पाठक सुधार का रूप सहते 
जायंगे | क्योंकि, इसम बहुत भिन्नता नह है | ग्राम ३; a 
अक्षरों में र' के पेट में दिये हुए चिह इसी तरह के 
हैं | कइयों को यह सुधार दिखाया गया, उन्हें बह ह 
नहीं । इस सुधार से किताब सस्ती होंगी यह प्रदत्त त द 
पाठक ध्यान में रखेंगे ही | लिखने में यह पद्धति ह| ९ 


जाय, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है | पी 
। 
अब इसका जरा बड़े पेमाने पर हम प्रयोग शा i 


चाहते हैं | इसे श्रचायं विनोवाजी ने मान्यता aid 
साथ प्रोत्साहन भी । लिपि-सुधार, प्रोढ-शिक्षण, ay 3 
प्रचार, सुद्रण-कला आदि में रुचि रखनेवालों काध 
खींचने के लिये ही यह लेख है | 


है 


i esesese 525252 yese5e25e25e2 :252५२५२५२५2५२५२३२५९५5३५२ उ५८५2५५२5२५२५२५रपट्परपराने ते 
भागलपुर और तिरहूत Wise के लिए i |. 

निहार सरकार द्वारा स्वोकृत i 

aut ferciurisar. | 

Ge. 

स ख ऽ 

: /९९/-सखा | a 

| | 

[ प्रथम वर्ग की पहली छमाही के लिए | | 

मूल्य : ४४ न० पे० a eee 


\ 


* अ्रवुवादन्य थ साहित्य के खिड़की-रोशनदान की तरह 
ह| इस खिंड़की-रोशनदान से See की हवा 
और रोशनी मिला करती है और उसकी बदौलत देशीय 
| aga का तन मन प्रफुल्ल और पुष्ट हुआ- करता है 
का का साधारण पाठक विश्वदृष्टिवाली आँखों से अपने 
देशके साहित्य की देखना-परखना सीखता है। ओर 
पाठक यदि विश्व के श्रं प्ठ-श्र ष्ठ साहित्यों की कींत्ति से 
इमोवेश परिचित हो तो लेखक भी दायित्वज्ञान से सम्पन्न 

ने को बाध्य होंगे । और, भ्रष्ट रचनाओं का पत्न-पन्नि- 
तर काग्नों में अच्छा” कहकर डंका-निनाद बंद हो जायगा | 
al ग्रच्छे अनुवाद की तुलना एक अच्छे देशभक्त के साथ 
क करना ही उचित होगा | 


तक 


|| ल ही कही जायगी | यों संख्या के नाते देखा जाय 
मे तो लगेगा कि अनुंवाद-ग्र थ कुछ कम नहीं प्रकाशित हो 
| रे हैं| किन्तु, सही माने में सोचा जाय तो साफ पता 
|| चलेगा कि इन तथाकथित अअनुबाद-वाहुल्यों में अधि- 
कापिक भाग विदेशी प्रचार-पुस्तकों का ही होता है | 
शेष म कुछ तीसरी श्रेणी की फरेबदार कहानियाँ और 
| अजीबोगरीब बातें | ख्यातिप्राप्त लेखकों की भी 
हीं सव रचनाओं को चुन-बीछ कर अमूदित किया 
|| ता है; जोकि मनुष्य के आदिम रिपु को उत्ते जित 
नेवाली हो | एमिल जोला के | 

नाना जगहों पर काट-पीट कर, पोस्टकार्ड के साइज 
तप si के लायक अनूदित किया जाता है, 
में आदिम रस के सारे प्रसंग gag 


कुछ स्कूल-कालेज 
+ चित्य-विला सी लोग । 


अन्थो BMPS क शिच 


श्री सुनील गंगोपाध्याय 


॥ हमारे देशी साहित्य की अनुवादवाली शाखा बहुत. 


वृहदायतन उपन्यासो. 


कुछ बता देना चाहिए | हमारे देश में. 
अनुवादर्कों का कोई विशेष वर्ग नहीं है 


aA 


करती है। श्रंगरेजी पुस्तक मूल भाषा में पढ़ने का अलग 
स्वाद है; किन्तु क्र च, रशियन, इतावली, जमन आदि 


वाद अपने बीच क्या पार्थम्य रखता है? एक ही पुस्तक | 
यदि श्रगरेजी या अपने देश की भाषा के अनुवाद में | 
पाई जाय, तो हमारे देश के उत्साही पाठक अवश्यम्भावी, 


रही है। इस अवज्ञा के दो कारण हो सकते हैं। एक 
तो यह भावना कि Sats अनुवाद साधारणतः मूल के 
अत्यन्त अनुगत एवं विश्वासयोग्य होते. हैं और हर समय 
भाषा से सरासर अनूदित होते रहते हैं, देशी भाष 
में कहीं-कभार ही मूल भाषा से अनुवाद हुआ करता 
अनुवाद में पाठ्यता का गुण भी कम ही हुआ करता 
आर, अनुवाद के श्रनुवाद के संबंध में बंगभाषा के प 
श्री ललितमोहन गंगोपाष्याय की इस बात को ही 
कर देने की इच्छा होती है कि “साले के साले : 
कुछ आत्मीयता रह सकती है; किन्तु अनुवाद के 
के साथ मूल की कुछ भी आत्मीयता नहीं हुआ 
अनुवाद को कितना मूलानुसारी होना चाहिए, इस T 
सें अवश्य ही तर्क करने की बाते हैं| इस विषय 


. और कष्ट-कल्पित प्रतीत होगा । निष्ठता का प्रश्‍न 
तो अ्रधिकांश ज्षेत्रों में दूसरी ही चीज है। एक 

` खास अनुवादक किसी विशेष देश के विशेष साहित्यिक 
की पुस्तकों के सम्बन्ध में यथासाध्य तथ्य संग्रह कर एक 
के बाद एक उनकी पुस्तकों का अनुवाद कर-पसा 


‘ 


ऐसे ही अनुवादक अधिक हैं | गीतांजलि का अनुवाद 
feta लगातार किया था-- वह उनकी गीतांजलि अनु 
चाद की भूमिका से ही प्रकट हो जाता हे | सुना जाता 
fe मेलामें का अनुवाद करने में रोजर फ्राइन को बीस 


भी असंभव है । अनुवाद का दायित्व रचनाशील 
नुवादकों के ऊपर न्यस्त करना एकदम अनुचित है। 


_ न हों तो, उनके बजाय साहित्यिकों के लिए दायित्व वहन 
करना कर्तव्य हो जाता है। भारत की भाषाओं 
_ में बंगभाषा के किसी-किसी विख्यात लेखक ने इस 
दायित्व को वहन किया-्र वह एक-दो रचनाओं के 


बल्कि बहुधा उनके मन में दूसरी ही वात आती है | 
सम्बन्ध में मैं दो अनुभवों की चर्चा करना चाहता हूँ | 
दफा किसी विख्यात लैखक के पास उनकी किसी 
उपन्यास-कृति का अनुवाद ग्रॅगरेजी में करके 
काशित करने की मैंने प्राथना की । उन्होंने पहले 


वषय में आपित्त की | मैंने उनकी दूसरी उपन्यास-कृति 


' हुई | श्रन्त में इसी प्रकार लंगातार चार उपन्यास- 
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 रष्टांत अपने देश में त्रत्यल्प ही है । किन्तु, विदेशों मं: 


“किसी कदर कम नहीं कही जा सकती | 


` इस फिल्म के शुरू में प्रकाशित क्च तालिका बी 


षय में चर्चा की, किन्तु उसके विषय में भी उन्हे 


विषय में मुझे श्रनुत्साहित करने के बाद, वे. 
के 


उत्साहित करने की चेष्टा कर सके | उनके इस 
व्यवहार का कारण स्पष्ट है । उन चारों SITY 
में कोई-न-कोई किसी दूसरे विदेश की उपन्यास maa 
भित्ति की अवश्य ही चोरी थी । अब उस किसी dg 
भाषा की कृति के ग्रॅगरेजी अनुवाद मात्र के पाळ ब 
यह केसे पता चलेगा कि वह कहाँ का टपाया हुआ | 
या कथ्य है ? किसी भी भाषा के मात्र पाठक के ति 
यह अनवगत बात है; वह श्रंगरेजी के मात्र पाठक ३5. 
| तक श्रु 
का संबंध है, अंगरेजी तक इतनी सावधान नहीं बही के 
सकती कि वह अनुवादतत्पर अन्य भाषाओं से न्न वि 
ईमानदार या सोदेश्य अथवा सोत्साह हो । ta 
इसी प्रकार, एक दफा भारत के भ्रमण hs 
आए हुए एक युवक अमेरिकन से wae ४ ग्र 
मेंट हुई और कुछ साहित्यिक बातचीत भी । कु शे 
बातचीतों के बीच उन्होंने बंगला सिनेमा के & E 
में भी कुछ बातें कीं | सुतरां बाध्य होकर में | म 
लगे हुए एक बंगला सिनेमा को उन्हें दिखाने के 
ले गया | उस फिल्म के निर्देशक एक विशेष area ay * 
थे, कहानी भी एक ada लेखक की लिखी थी, ग्रे * 
फिल्म भी हल्ले-गुल्ले के साथ चौवीस हफ्ते से च| * 
थी । कुछ देर देखने के बाद ही वह युवक विग? न 
कुछ बेचैन भाव से बोलने लगा कि यह तो टेरेस र्ग है 
की लिखी हुई अतिप्रसिद्ध कहानी है। मुकेभी al 
उत्तर में तत्लुण सप्रतिभ भाव से ही कहना पड़ ४ 


लिपि को पढ़कर समझने से लाचार हैं; किन्तु एस 7 
में कहानीकार के पद पर टेरेन्स रेन्टिगन का ही af 
खैर, इस तरह का क्रिया-कलाप अबाध रुप ५" 
रहता है और उसका एकमात्र कारण है कि हग, 


इस विषय में उदासीन हैं--साथ ही, जिनको | 
कहते हैं; वे यह सब धाँधली या आवश््यर्कती al 
की योग्यता या चारा नहीं रखते हैं | 
` अलनुवाद के मामले में ग्रन्थ का £ 
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धक हो उतना ही कल्याणप्रद होता है | 
ह पोलिक साहिल से अनुवाद की संख्या ही 
५५ ऐसे किसी देश का ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं 
2. रजी-जिह व्यक्ति के लिए दुलभ ही | हंगा देश 
Ha सुयोग थोड़ा ही हुआ करता है, तो वैसी 
» ay का सुनिर्वाचित होना ही पहली 


आवश्यकता है | 
हमारे देश में विदेशों क क्लासिक साहित्य का लगभग 


ह. अनुवाद नहीँ हैं, यद्यपि . उनका अघुनाद हाना 
| cay ही प्रयोजन रखता हे | हमारे यहाँ के विभिन्न 
बहिलिक निबंधों में विदेशों के बड़े-बड़े वहतेरे महाग्रंथों 
के उद्दरण या तर्क दिए रहते हैं। किग्छु, उन निबंधों के 
परिकांश पाठक उन महाग्रथो से अपरिचित होते 
शेक्सपीयर का अनुवाद होना चाहिए ओर HU हाना 
| नाहिए--इस वात को लेकर हमारे देश की विभिन्न 
mai की पत्र-पत्रिकाओं में जमाने से चर्चा होती रही 
किन्छु सच पूछा जाय तो शेक्सपीयर को तमाम रचनाओं 
का कोई अनुवाद जेसा अनुवाद हमारी देशी भाषाओं मं 
केसी के यहाँ दुर्लभ है। शेक्सपीयर जब कि वहाँ के 
[सिक कवि और नाटकार हैं ओर आज की ग्रॅगरेजी 
कुछ दूर के हैं - तो अवश्यकता तो यह है कि कुल 
र तथा उच्चारणु-भेद, आख्यायिका-प्रसंग, व्याकरण 
खनि, सामाजिक यथा सांस्कृतिक पद्धति और 
ऐतिहासिक विवेचन शब्दार्थ और ध्वन्य्थ आदि तमाम 
अतो को समाहित करते हुए उनकी तमाम रचनाओं पर 
भाधाओं में बिस्तृत ओर गवेषणापूर्ण टीका की 
१, ताकि भाषा के पाठक के समक्ष कोई ऊहापोह बाकी 
"| यह टीका लगभग वैसी ही हो सकती है जैसी 
“इत मं मल्लिनाथ की टीकाएँ होती हैं | बहुत दूर 


अहिंसक समाजरचना की मासिक 


> खादी-पतिका 


७ खादी-ग्रामोद्योग / तथा सर्वोदय-विचार पर 
रचनाएँ । । 
० .खादी-प्रामोद्योग-आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी। | 


७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीक्षा, संस्था- | | 


परिचय, सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 
७ आकर्षक मुखपृष्ठ : हाथ-कागज पर छपाई । 
| प्रधान संपादक = 
श्री जवाहिरलाल जेन 
` वाषिक मूल्य ३) : एक प्रति । ) आने 
राजस्थान खादी संघ _ 
पो० खादीबाग ( जयपुर ) 
हुए हैं वे अ्रप्रकाशित या अपूर्ण ही हैं। जेसे, 


राय, यतीन्द्रनाथ सेनगुप्त ने शेक्सपीयर का अनुव 


सुधीन्द्रनाथ दत्त शेक्सपीयर के सानेटों पर एक पुर 

प्रस्तुत कर रहे थे, किन्ठु वह भी असमाप्त ही रही । | 
उपन्यास, कविता, कहानी को.भी लेकर अने 

के परीक्षण-निरीक्षण चल रहे हैं; किन्छु वे सब 


रहे हैं-- और; ऐसा इसलिए हो रहा। है कि. 
"प्रकार वी भाषा के प्रति एकदम परिचित नहीं 


जा का सीधा-सपाठ अनुवाद, कहानी कह देनेंकी मैं 


कर. गहे साफ समक लेना चाहिए कि क्लासिक के 


बल्ल 
कहानी या ग्रॉकडे जैसा पाठ नहीं चाहते, 


Tal है ओर उससे रसबोध में कठिनाई 


किसी रचना का अनुवाद नहीं है | माम और मोपासाँ के 

तो ढेरढेर अनुवाद हैं, fara जाजिया उल्फ या त्रांद्रे 
___ मेलरो की पुस्तकं अछूती ही छोड़ दी गई । यह अपनी 
सभी देशी भाषाओं की हालत है। और, इस हालत का 
` नतीजा यह होता है कि सदी आधी सदी पहले की विदेशी 
कथा ओर चिन्ता के शिल्प के अधकचरे -और अतित॒च्छ 
परिचय के सिवा विदेश की आज की नई कथा और 
` चित्वा की शिल्प-सरणि से हमारी देशी भाषाओं के पाठक 
` नितान्त ही अपरिचित रह जाते हैं ! 


हमारी देशी भाषाञ्रों की आज की नई. कविता, 
Pars भी अपने पाठकों के मन को जो नहीं पकड़ पा रही 
है ओर जो उनमें अपना संपूर्ण संस्कार नहीं डाल पा रही 
दै, उसका कारण है कि उसके पाठक उसकी शिल्प-भंगी 
“या शब्द-योजना के प्रति नितान्तही अपरिचित हैं | किन्तु, 
/ जब विदेशों में काव्य-शिल्प में ्रनेकानेक संधान' चल रहे हैं, 
ती अपनी देशीय भाषाओं के. समझदार कबिगणों के 
लिए केवल पूर्व-प्रचलित मागं प्र ही कविता करना न तो 
संभव है ओर न उन्हे इतना प्रभावहीन होना चाहिए | 


\ 


पाठकों. के समक्ष साक्ष्य दे सकता था| कविता का 
 अघत्राद अवश्य ही एक: आशाप्रद भाव से अग्रसर होता 
| है) बंगला में सुधीरद्रनाथ दत्त ने 'प्रतिध्वनि? में अनेक 
४ कवियों के साथ परिचय प्राप्त किया है, और “हे 
Eo नामक अ्रनुवाद पुस्तक में विष्णु दे ने भी 


आदि श्रेण्य कवियों की श्रोष्ठ कृतियों का स्वतंत्र 
सें अनुवाद किया गया हे | बुद्धदेव वसु ने बोदलेयर 
अनुवाद प्रस्तुत किया हे | किन्तु, जहाँ तक में 
हूँ, हिन्दी, उदू 
के बतोर इतना भी अबतक नहीं हुआ है | हाँ, इन 
gat की पत्र-पत्रिकाश्रों मे इन आधुनिक प्रच- 
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आज की कुछ विदेशी कविताओं का / अनुवाद इस विषय 


. “विरस ` नाटक? नाम से अलुवाद हुआ था गौर 


मराठी आदि भाषाओं में 


के एक-ग्राथ छन्दों का अनुवाद यदा-कदा. 
' कां उकताया हुआ मन उन अच्छी चीजों 


है, किन्तु शेष भाषाओं में ये 
अधिक नहीं हैं | | | 
नाटकों के अनुवाद को प्रायः ,नहीं जैसा ही र के 


दोनों भाषाएँ mila 


` सकता है और प्रबन्यो का मामला तो एकदम गाण 


ही है। लगभग सभी प्रमुख विदेशी भाषाओं मे सा कि 
सभी संस्कृत नाटकों का अनुवाद कभी का हो wt 
यह बात सुनकर हमारे पठित देशवासिमो को ह|| 
रोमांच होता होगा | देशी भाषाओं में बँगला नागो देर 
ही विषय. सर्वाधिक ऋन्त्यज प्रतीत होता है | जहां 
देशी भाषाओं में विदेशी नाटकों के अनुवाद staph et 
हैं; वह तो और भी भयंकर दोषों से ग्रस्त है | Rape 
बंगला आदि देशी भाषाओं में जिन्होंने गए-बीते आश्रु 
,के दो-एक विदेशी नाटकों का अनुवाद कर भी दिवा| 
तो उन्होंने नाटककार ' के मूल विदेशी. पात्रत्रयं ३ 
नाम को बदल कर देशी बना देने के परिश्रम को a 
करने के बाद सही नाटककार के नाम को देने तक |! 
परिश्रम नहा. किया है | Safe ऐसी azar म 
सें बाज आते, तो पुराचे क्लासिक या आधुनिक day” 
विदेशी ` नाटकों का. अनुवाद करना श्रनादरणीय त! ° 
समभा जाता | वैसी भद्रता हिन्दी, बंगला, उद्‌, म 
के बड़े-बड़े प्रतापी लेखकों तक ने की है और उतनी छे 
जुआचोरियाँ आज तक के सभी लोगों पर प्रकट Ml 

चुकी हैं। इससे यह नसीहत भी मिलनी चाहिए किरी 

से अनुवाद-परथ के पथिक लेखके शायद ऐसा बर | 
बाज आवें । बंगला, में बर्नाड शा के एक नाल वा 


अभूतपूर्व समादर भी पाया था हिन्दी में गास 
और मोलियर के भी इधर अच्छे अनुवाद मूल पे 8 
पता नहीं उन्हे कहाँ और कव समादर मिलेगा | गौ, 
भाषाओं में मराठी के आधुनिक प्रसिद्ध नाटकी 

में कुछ श्रनुबाद पूना बाली राष्ट्रभाषा परिषष 
हैं, और तोप्पिल के तमिल से भी हुए हैं; किट, 
है कि पूववर्तो कारणों या मंचहीनता के प्रसंग 


में बंगला 


१ पुज 
दोनों ओर, खास नई चीजों 


के बराबर ही | 
55 होना जरूरी है । 


हे | दू श्रोर किं है . 
|| के उत्तर में यह भी मान्य किया जा सकता है कि हमारी 
Sul 


ial हैं, इसलिए विदेशी प्रबंधों का अनुवाद होना आर भी 
| चित होता है | इन कुछ दिनों के बीच विभिन्न देशी 
| में अरस्तू के 'पोयेटिक्स' का कुछ छटा कटा 
Prats जहाँ तहा हुआ है । इसी प्रकार ,जीवनी, इतिहास, 
यात्रा आदि के कुछ प्रचलित विदेशी ग्रथों का दो-एक 


कित एक अनुवादक एक मूल लेखक की तमाम क्ृतियों 


aye डाले--ऐसी सधी हुई साहित्य-साधना किसी भी 
भाषा के पहले नहीं है | हाँ, अन्य देशी भाषाओं में प्रबन्ध 
गो अनुवादकों के मुकाबले, बंगला के अनुवादक ज्यतिरिन्द्र 
र 
छ 
apr किया है | 


नेर मकाशक के लिए काफी लाभप्रद नहीं हुआ करता है 


(घासकर. EEN 

a ९ कम पाठकों और तदनुसार कम संस्करणों वाले 
हि देश में) ी 
जितना ही 


min & a है । इसीलिए, प्राथमिकता के या उचित 
a. _ इस ओर, इस समय भर के लिए हर भाषा 
Teeth साहित्य-संस्थात्रो और सरकार तक 


गान न प्रात 


ba भाषाओं में जबकि मौलिक प्रवन्ध नहीं लिखे जा 


जी अनुवाद भी बीच-बीच में दिखाई दे जाता है; 


| जगत में बोद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण । | | 


| व्यवस्थापक, दिव्यज्योतिः 


गाय ठाकुर ही एकमात्र नियमित व्यक्ति कहे जा सकते Z| 
होने उपयुक्त सभी प्रबंध-शोखात्रो पर जमकर अनुवाद- | 


यह भी एक बात है कि अनुवाद का कार्य अनुवादक- 


। यही कारण है कि इस ओर आवशयकता 


६ अनुभव करते हैं, उतना ही व्यापाराना का साहित्यसचमुच कीत्तिहीन ही हे। बल्कि, गेरे 


दायित्व ु 
SS होना चाहिए । बादवाले व्यवसायी तो जा सकता है। | ही 
Bk a के ककी = 

5 भारत क क oe ae 

प योग्य ae a ै विद्या जमनी जाकर, वहाँ की भाषा सीखकर प्रशिक्षण प्राप्तकर पाँच वर्षो के 

AW इंजीनियर बन सकता है तो कोई कारण नहीं “कि सरकारी कर्मचारी: इतने सम 


"च कि गाता, a Sabah RAC 
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र 


आर्ष संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवा हिका 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका | 
` दिव्यन्योतिःः 
विशेषांकसहित वाषिक qo ६) : एक प्रति ६२ न. पै | 
„` संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त स्वतन्व 
` श्री आचार्य दिवाकरदत्त शर्मा | 
` , विशेष आकर्षण ,. | 
।-सरल संस्कृत २-सांस्कृतिक साहित्य का सजन 
३-प्राचीन aa अर्वाचीन ज्ञानविज्ञान के समन्वय के साथ 


~ 


ज्योतिषायुर्वेद एवं कर्मकारड के सिद्धांतों का बिश्लेषण | | 
४-बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य ५-नारी जीवन, ६-संस्कृत = + 


i 
Re 
re 
I 
| 
{ 


अविलम्ब लिखिए 


ee 
आनन्द लॉज ar, शिमला-१ | | ३ 
अनुवाद-शाखा के कुछ चल पड़ने पर खयं एक-एक कर | 
आगे आने लगेंगे | किन्छु, वहाँ भी इन बड़ी संस्थाओं को | 
यह नियम चलाने का प्रयास करना पड़ेगा कि किसी एक | 
पुस्तक पर AMA या दुहरा कार्य न होने लगे । 
मैंने जो अनुवाद-पठन के लिए इतना अतिरिक्त 
दिया है, उसका श्रर्थ यह नहीं समझा जाय कि अप 


ad यह समझा जाय कि दूसरे देशों के विख्यात सा 
कीत्ति से परिचित' होने पर ही, अपने देश के सा 
सार्थक रचनाओं और उनके महत्त्व के उपकरणों को 


आँख से देखी बात ही कहता हूँ। हिलेमिले चारः 
पाँच व्यक्ति आकर खड़े हुए। उम्र देखकर लगा कि 
सभी जवानी पर आ चुके हैं । किसी तरह वे बोल उठे : 
“यापकी एक कहानी हमें अपनी पत्रिका के फलान 
__ विशेषांक के लिए चाहिए | a 
जिनसे यह कहानी की माँग की गई थी, वे एक 
कहानी के लिए साधारणतः पचास सपर्य दक्षिणा पाया 
. करते हैं। वे बोले : “मगर इस वक्त मुझे लिखन का 
 ग्रबसर ही नहीं मिल पी रहा है। आठ लोगों को 
` आठ कहानी देंने का वायदा तो कर चुका हूँ, किन्तु अब- 
तक टो से ज्यादा लिख नहीं पाया हूँ। अगले वर्ष 
अवसर पर निश्चय ही आपलोगों को ' अपनी 
रचना दू गा |” ; 

उनसे इतना सुनना ही था कि वे लोग चलते 
नहीं बने | बल्कि, अनुरोध एवं खुशामद-वरामद 
करने के बाद, फिर एक दिन इस आग्रह के लिए 
चे आयेंगे-यह बात जताकर वे आधे घंटे के बाद 
बिदा हुए | 


लेखक हैं; किन्तु अपनी रचनाश्रों को किसी दूसरी 
जगह न भेजकर अपनी ही पत्रिका निकाल कर उन्हे 
'काशित करना चाहते हे | इस विशेष अवसर पर 
नकी पत्रिका का पहला श्रंक प्रकाशित होगा | किन्तु, 
 अपरिचित लेखकों ,के नाम की रचनाएँ देखने पर कोई 
रा को, खरीद नहीं संकेगा- इसीलिए वे कुछ 
fiat लेखकों की रचना भी उसमें रख लेना 
हृते हें | एवं, कुल लेखों को उन्हे बिना दक्षिणा दिए 


aac के प्राककाल में ही, लगभग सभी ,नामी एवं 
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जञ्र-नत्रिका $s लेखक BIT पाठक 


Fr श्री नीति नन्दी 


का प्रश्न। हाँ, उत्तरोत्तर, सोचने पर, और भी ए 


इनकी बात से इतना ही समझा जा सकता है कि. 
सभी-के-सभी कहानी-कविता-प्रबंध-समीच्षा इत्यादि ` 


जिस घटना की चर्चा कर चुका हूँ, उसकी अभिज्ञता, 


लक्ष्य करते ही लक्षित होगा कि ग्रधिकांश 
कहानी-लेखक (सेकड़े में प्रायः पंचानवे) वषे भर का | 
नहीं लिखते रहते हैं; हाँ एकमात्र पूजा-इत्यादि शिप 
का अवसर इसके अंदर नहीं आता, जवकि उन्हें ता é tf 
लिखना पड़ता है। इसका कारण म्या है। gh 
निश्चित है कि पूजा-इत्यादि विशेषांकीय वमर, छ 
के लिए भले ही प्रेरणाप्रद हों, मगर लेखकों की प्र 


र a 3 i 
से उनका कोई संबंध नहीं है । इसके aay हि 


बात भी नहीं है। वह भी यदि हो, तो भी ए # 
प्रमुख कारण वाकी बच जाता है; और वह है पता झां 
री आम 
कारण उपस्थित हुआ करता है; और वह हे अधिकरख| ६ 
पाठक पाने की आकांक्षा | iz 


रूप मे बहत कम पेसे पाते हैं। 
तलना किए. विना ही यह बात कह रहा हूँ। हर 
परिश्रमपूर्वक लिखना होता है, एवं ग्रच्छान हिव 
एर पाठक की ऊँची नाक का धक्का तो सहना धै बा 
दै। और weet लिखना कोई सरल चीज है भी 
इसके लिए समय और परिश्रम दोनों की ही कडी भ तैः 
होती. है। क्योंकि लेखन के द्वारा यथे पर 
Sat कमाया नहीं जा सकता (एवं लेल! al 
घर-संसार का पालन-पोषण करना होता है), इ 
वर्ष भर नौकरी या ग्रन्य उपाय से उन्हे पता ग 
रोजगार में व्यस्त होना पड़ता है) 
साहित्यिकों की अवस्था ठीक तो लग 
इसके कारण लेखक स्वधमंच्युत हो सकता 
कारण उनका साहित्य भी निष्ठावान पाठकों १ 
का उद्रेक कर सकता है | 
किन्तु, पूजा-विशेषांक कें लेखक 


भग होती 
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- हाथ कुछ कहानी, कविता आदि चीजों की 
ae पत्रिकाएँ भी खरीद लिया करते हैं। इसके 
वकता हं खरीदने का उपलक्ष ही ओर कब-कब मिलता 

ब्रलावा ६ aay लेखकगण यदि अपनी कहानी आदि 

टन कि कर केवल पूजा-आदि पर्व-प्रसंगों की प्न 

॥ पत्रिका आदिं प्रकाशनों के अर at लिख, 
| दि प्रसंगो के विशेषांकों को खरीदने के 

३ हवा लोगों के पास चारा ही क्या है ! : 
| इसीलिए यह वात बनती है कि लेखकगण केवल 

ह| जादि विशेषांकों में ही इसलिए लिखते हैं कि उन्हं 

|| ३ मिलते हैं, और पाठकगण भी पूजादि विशेषांकों 

क } Aa केवल इस नाते खरीदंगे कि उनमें अच्छे : लेखक 

| लिखा करते हैं | 
' किन्तु, इस विशेषांक वाली संख्या के अलावा शेष 

i ane महीने इन पत्र-पत्रिकाओं की अवस्था क्या रहेगी १ 

|| निस्सन्देह ada लेखक ही तब उनके भरोसा-स्थल 

होगे। अपने देश की हर भाषा में कुछ गिने-चुने 
त लेखकों को छोड़कर शेष सारे-के-सारे इन ग्यारहों 


| हीनो की लेखनवृत्ति में ही अनामी रहते-रहते, नामी : 


«| दोक इन पूजादि विशेषांकों में प्रमोशन के पात्र हुआ 
| अरे हैं। ्रतएब, नए लेखकगण हर समय पत्रपत्रिका 
| सपादकों के द्वारा निर्यातित हुआ करते हैं--यह 
बात सही नहीं मानी जा सकती | थोड़ा लक्ष्य करने पर 
fa दिखाई देगा कि मोटे तौर पर चलती-फिरती चीजों के 
TW ही पत्र-पत्रिकाओं के साधारण अंकों के पृष्ठ भरे 
a : ओर वे सारे लेखनं नए लेखकों के ही अधिकतर 
३। यदि कोई लेखक अच्छा लिखते हैं, तो आज 
se _ की संपादन-स्थिति को देखते 
: i दी ही जा सकती है कि उनका वह 
गे जा प्रकाशित होगा | और, हमारी 
किया oe एक ऐसे अंकः तक पहुंच चुकी 
= cae Saal ही अच्छा लिखें उन्हें उनमें 
भी मिलेगा ही | 
ई होते हुए भी नई पत्रिकाओं के प्रकाशन 
= है au नहीं होगा। यह 
*हानियाँ एक ढंग से नहा 


जिन्न ‘ 
केः 


बात : 


सभी लेखक एक ही कहानी कहेंगे-साहित्य में ऐसी मी 
कोई शत्त नहीँ होती । नाना लेखक नाना ढंग ते नाना 
कहानियाँ कहते-लिखते हैं | किन्तु, सभी पत्रिकाएँ समी _ 
को प्रकाशित करने के लिए राजी नहीं हाँतीं। हो भी 
नहीं सकतीं। इसका कारण है कि सभी पत्रिकाएँ 
हर मत का पोषण करनेवाली नहीं होती हैं, बल्कि एक 
ही मत का पोषण करती हें | कोई पत्रिका राजनीतिक | 
मतों की विरोधी होती है, तो कोई राजनीतिवोध की. | 
दुहाई देनेवाली रचना को ही छापने के लिए ल्लालायित् । 
तव ऐसी हालत में, नई पत्रिका के प्रकाशन का प्रयोजन. 
निश्चय ही अनुभूत होगा | 
किन्तु, अपने पूजादि विशेषांको के लिए ये नः 
पत्रिकाएँ भी पुराने लेखकों का ही दरवाजा खट 
खटाबें, तो किसलिए हम नई पत्रिका के प्रकाशन 
का समर्थन करें १ हम हर राष्ट्रीय भाषाओं में, लगभग 
हर छह महीने में, विज्ञापन-कार्यालयों के मार्फत इधर 
जानते आ रहे हैं कि कम-से-कम १५ पत्रिकाओं 
प्रकाशन तो हुआ ही, करता है। इन पन्निकाओं में 
दो-एक को छोड़कर, बाकी पत्रिकाओं के प्रकाशन का को 
बोघगम्य उपयुक्त कारण नहीं दिखाई देता। अतएव 
यदि पाठकगण इन शेष पत्रिकाओं की पृष्ठपोषकता 
करते हैं, तो इसमें उनका कौन-सा दोघ माना जाय ! 
साधारणतः शहरों में ही शिक्षितों की : 
अधिक हुआ करती है। कलकत्ता इत्यादि 
शिक्षितों के शहरों में भी सेकड़े ८२.५ व्यक्ति १ 
पत्रिका नहीं पढ़ा करते हैं एवं ५२३.५ प्रतिशत 
समाचार-पत्रों को भी नहीं पढ़ते। अतएव मात्र सै 
साढ़े सतरह व्यक्तियों पर निर्भर होकर ही इन ऋ 
शहरों में पत्रिकाओं की विक्री होती है | 
तो बात छोड़ ही दी जाय, क्यं च 
की माँग शहरों में ही अधिक होती है। | 
की संख्या जबकि क्रम है, तो अच्छा लेख 
समादर पाता है। यह स्वाभाविक 
स्थिति में लेखक अपने को sense 


के लिवा, यदि उन लेखकों 


< ५ कस पर दें! अवश्य ही इसके लिए लेखक स्वयं ही 
. दोषी होता है; किन्तु जिस अवस्था में आज उसे लिखना 
पड़ रहा है, उसे भी भूल जाना एक अन्याय ही है । 


किन्तु, इन संब बातों को सामने रखते हुए भी यदि 
hat जाय कि पूजादि विशेषांकों के नाम से यदि कोई 
"विशेष आयोजन वपर-वर्ष न fac जाये, तो लेखकगण 
करेंगे? यह सच है कि तो भी वें कहानी आदि 
लिखना बन्द नहीं करेंगे। अब फिर, यदि यह सोचा 
कि एक अच्छी कहानी के लिए लेखकंगण छह मन 
चावल का दाम पा जावेंगे, तो वैसी स्थिति में यह भी 
rad बात है कि वे लगातार कहानी आदि चीजें नहीं 
feat) इसका कारण यह है कि अच्छी कहानी कोई 
. लगातार नहीं दे सकता है। अब फिर, यदि सोचा जाय 
क हमारे पाठक अच्छी कहानियों के -अलावा दूसरी 
कहानियाँ , नहीं पढेंगे --यही उन्होंने तय. किया है एवं 
पत्रिकाओं की पाठक-संख्या प्रतिशत आबादी सें नब्बे हो 
है, तो पत्रिकाओं की विक्री निश्चय ही बढ़ जायगी 
पत्रिकाएँ भी लेखकों को पूरा पेसा दे सकेगी | 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai and eGangotri 


बहुप्रशंसित उपन्यास-रचना | 


` गाँव और शहर के मेहनतकश सर्वहारो-वग की सामाजिक 
क्का) समस्या के ग्रंकन में “गोदान” के बाद की स्तुत्य कृति | 
प्रमुख साहित्य-समीचकों द्वारा प्रशंसित | 


प्रथम संस्करण समाप्तग्राय है 
5 ७२५ a 


किसी प्रकार भी क्यों न सोचा जाय, यह 
है किं पाठकों की रुचि और शिक्षा एवं लेखकों 
नीतिक अवस्था; दोनों ही साहित्य. के स्वास्थ्य को शं 
हद तक नियंत्रित करनेवाली चीजें हैं। नई पक) 
प्रकाशन के लिए जो लोग व्यस्त होते हैं, लेखक को 
देने के मामले में वे उतनी ही व्यस्तता से निस्पृह 4) 
करते हें | साथ ही, पत्रिका की खपत के लिए न 
की शिक्षा और रुचि के विषय में संदिग्धता से दय ह 
वे पुराने नामी लेखकों का दरवाजा खटखटाने Fahy 
नहीं आते | उनके आगे रचना पाने से अधिक = i 
लेखकों के नाम के व्यवहार का सुयोग पाना ही की ae 
बन उठती है । ग 
पूजादि अवसरों के विशेषांक एक ही साथए 
मास से कम समय में ही तैयार और प्रकाशित eae 
हें | ऐसे विशेष अवसरों sat में कई तो काशी रे 
कविताएँ प्रकाशित होती हें | अच्छा या बुग-झ 
के विचार से अलग होकर ही कह रहा हूँ कि ऐसे कि 
पांकों के विषय में लेखक एवं पाठक दोनों केही हि| 
सतर्क होकर तत्पर होना भला है । | 


i 


का ्  प्रल्यात साहि प्रख्यात साहित्य-शिल्पी 
हिमांशु श्रीवास्तव. . 
की 


लोहे के पंख 
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जर) न शिक्षा-दीक्षित साम्प्रतिक हिन्दी-कणधार प्राकृत- 

छा के पत्त की पुष्टि में बहुधा कहा a ह्‌ Zz यह्‌ 

Rn संस्कृत से उत्पन्न नहा EX | यह ता प्रकात'क 

न्यमातुसार सबसे पहले स्वयं उत्पन्न हुई | इसीलिए, 

रे तका नाम प्राकृत' है । और, इसी प्राकृत भाषा में 
'कार आने के बाद संस्कृत भाषा बनी | 

ध किन्तु, प्राकृत भाषा के प्रकाण्ड पणिडत तथा प्रसिद्ध 

रकार हेमचन्द्राचार्य के सूत्र से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा 

र ha प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई : प्रकृतिः संस्कृतम, तत 

[प्रातम्‌ ।' प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 

sare श्रीमधुरानाथ शास्त्री ने गाथासप्तशती की अपनी 

तृत भूमिका में प्रसंगवश लिखा है कि देश और जल- 

यु के प्रभाव से, या कण्ठ, तालु आदि के विलक्षण 

भिधात से, या. उच्चारण-त्रा दि की अपटुता या और भी 

इसी मूल कारण से प्राकृत आदि भाषाओं की उत्पत्ति 

मब हुई होगी । किन्तु, प्राकृत के लिए एक बड़ी ही 


र प्रचुर प्रसार पा गयी | वेदिकों तथा Say और 


के बीच जब धार्मिक संघर्ष उपस्थित gal, त 
की भाषा तो संस्कृत 


हालाँकि, पाली और प्राकृत भाषाएँ 


ही अनुसरण करके. चलती हे | इसलिए, इन ' 
सस्कृत से भिन्न न मानकर संस्कृत का. 


मा 
ने मानना अधिक युक्तिसंगत होगा | 


फवेवेत्तात्रो का मत है कि कोई भी भाषा जब- 
यम से निगडित नहीँ होती तबतक 
| और, जब भाषा व्याकरण 


भाषा बनी रहती 
ह है 


के शास्त्रानुशासन से ara दी जाती 


रे दूरः जा a है । यही दशा संस्कृत ओ 


पालि-प्राकृत के विकास में 
मगध कों देन 
x 
श्री श्रीरञ्जन afta 


अपनी सरलता के कारण जन-जन की भाषा थी वही : 
व्याक्रण-नियम की भर्यादा से प्रौढित्व प्राप्त करने के बाद _ 

अव्यावहारिक बन गई | 

प्राकत-काल का आरम्भ बिहार के विमल विभूति 

भगवान्‌ महावीर के समय से प्रारम्भ होता है। संच 
पूछिए, तो प्राकृत का उत्तेत्ति-स्थल बिहार का मगध-क्षेत्र 
है । इसीलिए, इनका नाम 'श्रद्धमागधी? भी है | 
यह भी ज्ञातव्य है कि प्राकृत-साहित्य की प्रधानत 


मुख्य धाराएँ हैं : बौद्ध और जेन । दोनों का उद्गम एक ज 


ही काल में और एक ही स्थल में होते हुए भी विकासः 
धारा में पार्थक्य है | 


प्राप्त है | बौद्ध-परम्परा के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों 


की तीन आवृत्तियाँ, उनके निर्वाण के बाद २३६ 
तक हुई । ये तीनों आवृत्तियाँ राजण्ह, वेशाली ३ 


तो स्पष्ट है कि बुद्ध के उपदेशों को उनके अनुया 
दो-तीन शतियों में संकलित किया । ओर, इससे. ह 


भी माने कि हमारे बिहार में प्राचीनतम प्राकृतः 


के भाषा-स्वरूप के अध्ययन के लिए Fo Go gra 
सें ही महत्त्व की सामग्री विद्यमान है | 


बौद्धो की धार्मिक भाषा पालि at 


त्मक दृष्टि से विचार करने पर अनेक 
हो-सकती हैं; किन्तु बौद्ध-परम्परा के : 


mores 


वि क 


RIBS 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और पश्चिम की बोलियाँ तो पूर्व सें ठीक-ठीक भिन्न थी । 
'निनयपटिक का जो संकलन किया गया, उसमें विभिन्न 
भाषा-भाषी, भिल्नुओं का सहयोग था, फलतः SAH भाषा- 
se! ' पुरिवर्तन निस्संदेह हुआ होगा | किन्तु, भगवान्‌ बुद्ध के 
मल उपदेश, थे कोसल के राजकुमार और मगच क भिन्नु 
की भाषा, यानी शिष्ट मागधी में | इसलिए, शोध-विद्वानों 
पालि को “मिश्रभाषा? (संस्कृति की भाषा) कहा Z| 
raat का मत है कि संस्कृति की भाषा के मूल म 
हमेशा किसी-न-किसी प्रदेश की बोली होती है 


लए पालि के तल में भी किसी प्रादेशिक बोली का 


प्रभाव श्रवश्य है । 
जो हो, वस्तुतः प्राचीनतम बोद्ध-साहित्य भी बुद्ध 
परिनिर्वाण के लगभग चार शतियों,के बाद ही. लिपिवद्ध 
ग्रा |... इससे सहज wan है कि पालि-साहित्य पूर्व ओर 
ofan की भाषाओं के मिश्रण के बाद धार्मिक शेली में 
खा गया है, अ्रतएव उसमें देश ओर काल की स्पष्ट 
द-रेखाओं को खोज लेना टेढ़ी खीर है। | . 
प्रत्येक प्रान्त में नागरिक र ग्रामीण दो भाषाएँ 


अगम साहित्य । भगवान्‌ महावीर का जया ; 
वेशाली के उपनगर कुण्डग्राम में हुआ. और जा ; 
त्र बना मगध । जेन-परम्परा के अनुसार भगवान, 

ने अपना उपदेश अपने पट्टशिष्यों को समाया ज्र 
पट्टशिष्योँ में प्रमुख गोतम गणधर ने उन एप 
संकलन किया | भगवान्‌ महाबीर का उपदेश मग g 
लित भाषा में था | बुद्ध भगवान भी मगध मेधूे॥ $ 

वे परदेशी थे) उनका जन्म कोसल में हुआ शरोर फत 


` कोसल में ही पाई थी | किन्तु महावीर मगध-त्त। 


--के निवासी थे | इसलिए भगवान्‌ महाबीर बी थे 
mead (प्राकृत) पालि-जेसी अधिक मिश्रित ala 


बौद्ध-परम्परा की. भाँति जैन-परम्परा aaa” 
वाचनाएँ (आवृत्तियाँ) मिलती हैं | किन्तु, frag 
यह है कि ate वाचनाओं की भाँति जेन वाचन 
ऐतिहासिकता भी विवादास्पद. है । गणधरों Fy 
संग्रहीत महावीर-वाणी का मूलरूप हमें तृतीय पाश 
बाद ही मिलता है | प्रथम वाचना महावीर के नि. 
१६० वर्षों के बाद पाठलिपुत्र में हुई । GATOR | 
है कि वीर-निर्वाण के १५० वर्षों के बाद मगधया 
में १२ वर्षों का भयानक अकाल एड़ा और मझा 
जैन श्रमंणों को आत्मरक्षा के लिए यहाँ से शरिद 


` भारत में कर्णाटक की ओर चला जाना पढ़ी | 


के वाद जेन श्रमण पुणः वापस AT गये | Fe गै 
रह गये | मगध में बापंस आने के बाद श्रमणो गी 
हुआ कि इस प्रकार के आकस्मिक घातौ १ 


` संचित उपदेश छिन्नःभिन्नं हो जायेंगे 


So go चौथी शती में इसी पाटलिपुत्र में ही ' 


_ आगम-साहिंत्य का किसी प्रकार का सम्पा a 


- , इसा की चौथी शती में जन-श्रमण-संघ की es 
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म्वर-सम्प्रदाय के वार . GAT (अंशो) में अनुमान है कि भगवान्‌ बुद्ध और महावीर प्रायः एक 
(दृष्टिवादांग) की अ्रद्यावधि अनुपलब्धि ही काल में विहार में ही धर्मोपदेश करते थे, इसलिए इन 
| दरण है | जैनागम-साहिल्य के प्राचीनतम स्तरों दोनों की भाषा भी एक होगी। कहा जाता है कि | 
दृक Re की दृष्टि से देखने पर, मगध की भगवान्‌ बुद्ध की धर्मोपदेश-भाषा पालि, अर्थात्‌ मागधी 

4 भाव प्रतीत होता है, और वह भी स्पष्टता से। ओर भगवान महावीर की धर्म-प्रवचन-भाषी प्राकृत, अर्थात्‌ 

: यह हो सकता है कि जनधमं की भाषा का म्रद्ध- मागधी थी। ये दोनों भाषाएँ प्राचीन मगध के. 
| का cS ae की तरह अपरिमित नहीं था | बोडो उच्चकुल की भाषाएँ थीं | यद्यपि आज बुद्ध ओर महावीर 
Ek विहारो के समान Sat के AA असंख्यात के+उपदेश उनकी ही भाषा 'में मिलना सम्भव नहीं; किन्छु 
a तथा ही. उन Cosmas की सुरक्षा के यथाप्राप्य बौद्धों की पालि (मागधी) और जैनों की प्रात ' 
(व में जागरूक होते हुए भी दकियानूस और पृ awe (त्रड-मागधी) मूल उपदेश की ही संवर्दधित-परिवर््धित ` 
|. । इसलिए, सीमित क्षेत्रीयता के कारण अद्ध-मागधी आवृत्तियाँ हो सकती हैं । 
Waa अत्यन्त मिश्रित. नहीं बन सका। अतः यह, ट fe 

ama दृष्टि से, पालि की अपेक्षा अधिक आधारभूत है] जो भी हो, अधुना, समग्र आर्य भारतीय भाषा पर 
॥ इस प्रकार, ऊपर के विवेचन के आधारं-पर हम यह मे पालि-प्राकंत का जो उत्तरकालीन विविध विकास 
fda कहें कि मूल प्राकृत-साहित्य के विश्लेषण और परिलक्षित होता है, उसका मूल उद्गम केन्द्र बनने का 
ब्ालोचन में बिहार के मगध को पार्यन्तिक महत्ता प्राप्त ह | श्रेयोभागी एकमात्र विहार का मगध-क्षेत्र ही है। 

- fe 


HAL शर्‌ साहत्यथ 2 


' हिन्दी में मुल बंगला से अनूदित ओर पुस्तकालय-संस्केरण में 
प्रथम वार प्रकाशित 


शुरतू-ग्रन्थावली । 


| ( प्रथम खण्ड ) ` 
4 अनवादक : हंसकुमार तिवारी 
& ह यु 


पृष्ठ : ५००, आकार : डिमाई, कपड़े की मजबूत जिल्द, तिरंगा आवरण 
मूल्य : दस रुपये मात्र 


शीघ हो अपनी प्रतियाँ सुरक्षित करा लें, यह न हो कि दुसरे संस्करण 
की प्रतीक्षा करनी पडे 


प्रासि-स्थान :' . 


रूपक्मल प्रकाशन 
बंगला रोड, दिल्लो>& 


इस संदर्भ में निवेदित दृष्टिकोण और पिछले दो दशकों 
में विहार की क्रियात्मक, प्रतिक्रियात्मक उपलब्धियां 
मेरी विवेच्य-वस्तु न होकर मात्र परिचयात्मक संकेत भर 
होंगी.। फिर भी, अपने आप में ्ज्ञेयी अहंकामना का 
सर्वथा हास और मारती-लच्मीकान्त द्वारा व्यक्त युग; बोध 
के बिखराव को किसी भी तरह स्वीकार करने के हठ का 
` अभाव ही पाता हूँ; अन्यथा रणधीर सिनहा के साहित्य- 
गोध के धराधल पर ही समस्त बिहार को देख सकता 
था । मेरी चेष्टा यहाँ नवीन प्रतिभाश्रों को कई एक 
स्थापत्य-धारणाओं, मूल्यों एवं व्यक्तियों के संदभ में 
देखना भर ही है। मेरा आधार कोई भी' साहित्यिक 
व्यक्ति नहीं; बल्कि उनके कृतित्व और आधुनिक संकलन 
एबं पत्रःपत्रिकायें ही हैं । निबंध, कहानी, उपन्यास, 
_ कविता आदि विधा सम्बन्धी सृजनात्मक कृतियों को 
` कायिक लघुता प्रदान करते हुए यह कतई संभव नहीं 
. कि समकालीनता के साथ पूणं ईमानदारी का निर्वाह भी 
किया जाय। साहित्य-विधा की ae मत्स्य-कन्यायें 
आज निरन्तर बिज्ञापन-सुन्दरियों का कार्यभार अपने एक 
मात्र कये पर ढोये चल रही हैं | इस बहती गंगा में बिहार 
“ने भी कम गोते नहीं लगाये हैं | एक ही व्यक्ति के साथ 
ae रूप भी जुड़े हुए हैं; कई प्रबृत्तियाँ पनपी भी हैं, मिटी 

हैं| प्रेमचन्द और नागाजुन के सुलभे श्र प्रगति 


व के साथ जी रही हें । 
कविता ' ' 


क अचेत और म्रियमाण छायावाद को पुनर्जोबन के 
| देनेवाल में विहार भी पीछे नहीं है | केदारनाथ 
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श्री मधुकर सिंह 


' विधायें भी दो-चार के माध्यम से आई हैं, जिग 


; ; 
स्वान पालते हैं, किन्तु वे लोग भी हैं जो ब 


अवधेन्द्रदेव नारायण, EVR नारायणा, 

प्रकाशवती नारायण, राजेन्द्र प्रसाद सिंह नराला. 
सोम', केदारनाथ कलाधर, सेवक, शयामनन्दन ap 
आलोक, गोपाल जी 'स्वणकिरण', aya | : 
दिनेश भ्रमर, sto विहारीलाल मिश्र, शाक , 
“विन्ध्याचल प्रसाद गुस, मोहन मिश्र “मधुप आ 

मिश्र, देवप्रकाश गुप्त, सर्वदेव तिवारी 'राकेश! | 
सहाय, सुमेश, बालमुकुन्द राही, जितेन्द्र कुमार, चरे 
नीरव, सत्यदेव नारायण ्रष्ठाना, " विक्रमादिल् 
गुलाव, चन्द्रशेखर रा “इन्दु, रामचद शि. 
राजमणि राय मणि, सियावर प्रसाद ‘aay 
इसी परम्परा से आते हें | इसकी पुष्टि “ऋतमा 
माध्यम से और भी की जा सकती है | कहा जा स्म| 
कि ये लोग अ्रभी तक प्रसाद, निराला, प्त 
महादेवी के दायरे से बिखर कर भी उनके सा| 
निर्माणं की दिशा में क्रियाशील हैं | इनकी समृ 
इस बात को भी प्रमाणित करती हैं कि ay. 
प्रवृत्तियो के उन्नायकों की स्थापना को sea : 
सर्वथा नवीन प्रणाली, Gan अमिव्यक्तियां तथा छी | 


चौधरी, रामचन्द्र भारद्वाज और रामावतार श्र 
ललक बड़ी प्यारी लगती है |. उपयुक्त नामों 
ऐसे भी कृतिकार हैं जो पतवार को जी-जान # 
ठे हैं ate घुरीहीनता के परिणांम-स्वर्प * 
हिचकोले में उड़ रहे हैं| यहाँ व्यवंधान न र 
तो यह भी कह देना उचित ही होगा किं 
समय की ठोकर से आहत होकर भी पुनर्जीवन र 


| 


हुए भी किसी तिनके को पकड़ लेने की वेतन 
और अपेक्षाकृत पूर्ववर्ती ' लक्ष्मणी घेरे से 
चाह रहे हैं | 

` इनसे तटस्थ राष्ट्रीय आन्दोलन और पे 


Gad 


कान्त लालधुआँ, कन्हैया, काशीनाथ पाण्डेय 
जन arent के प्रसाद विकट, रामावतार अरुण 
के ग्रोस्प्रकाश आय विष्णु किशोर भा विचन 
आदि श्र 
न राष्ट्रीयता के श्रदूसुत स्वर हैं जिनका विकास 
ग्य वाणी कें तारों पर होता गया है ओर इनसे ऐसा 
है जैसे 'कुकुरमुत्ता’ की धरती बिहार 
र को भी मिली है | 
श इसी बीच विश्व के रंगमंच पर राष्ट्रीय आन्दोलन 
षू और क्रान्तियाँ भी फूटी हैं। उनकी हलचल मात्र से 
्ाहि्क एवं सांस्कृतिक आँचल के पलले कम नहीं 


कापे हैं | साहित्य के माध्यम से त्रन्ताराष्ट्रीयता एवं सारकः - 


तिक वन्धुत्व के लिए जो आन्दोलन छिड़े, आशिक मुक्ति 
मा|॥ एवं ग्रराजक प्रवृत्तियों की जो चलन लगी, उसके परि- 
Wp वेश में नांगाजुन एक सवथा मोलिक नाम एवं युग-लीक 
ति के गायकों में आते हैं। भारतीय काव्य-साहित्य को 
॥ निराला, माखनलाल, चतुर्वेदी और नागाजुन से एक 
नवीन चेतना और व्यापक भाव-भूमि मिली है । इसी के 
इद-गिर्द साहित की अनेक चेष्टाये, 
और ्रन्तभांवों की असंख्य वृत्तिकायें अपने कूल-कगारों 
बाहर आई हैं| द्वितीय महायुद्धकाल के बाद ही 
WAG aes का अपना प्रभाव भारतीय ' परम्परा में 


केसरी कुमार, नरेश ) के प्रपद्य की भूख इसी स्वच्छुंदता 
देन है, जिसकी स्थापना तार सप्तक' से प्रथक और 
लिक है | इसका प्रभाव बिहार पर ही नहीं, बल्कि 
से भारतीय चेतना पर . पड़ा है शिवचन्द्र शर्मा, 


चेन शमा का “बिब्बों का बिब्वोक? अन्तः. 


का शुद्ध प्रायोगिक संकलन और गुहा-मानव की 
रत्ति की सिद्धि मात्र है। 


a प्र daa है क T 3 य पा fo 
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गाते है) किन्तु Maga ओर क हैया के स्वरों _ 


जुगुप्स-प्रति क्रियाय . 


मिलने लगा | नकेनवा दियों ( नलिनविलोचन शर्मा, . 


के, नमेदेश्वर प्रसाद आदि इसी कड़ी के कवि हैं। 


stn सवथा नवीन काब्य-बोध और उसकी 
oo पर अकविता ओर कविता के असंगत 
त एक निर्णीत संकल्प-शक्ति और aga at 


रामेश्‍वर सिंह काश्यप, रामचन्द्र भारद्वाज, कुमार बिमल 
प्रभाशंकर मिश्र, सिद्धनाथ कुमार, राजेन्द्र किशोर 


ऋषिकुमार, बालकृष्ण उपाध्याय, रवीन्द्र किशोर, खगेन्द्र 
प्रसाद ठाकुर, चन्द्रशेखर विमल, प्रभाकर मिश्र, जयघोष 
आदि प्रतिभा के विभिन्न उद्धरण हैं। 


काव्य की ada विधा में आध्त--अ्रथ 
लयता, वृत्ति-उन्मेष, मनःघटित दृश्य-व्यंजना, 


सम्मत गति, जागरूक मानव-संदर्भ, स्वच्छुंद-हष्टि, बिच 

और बिम्ब की विशेषित इकाई, यथार्थ की व्यंग्यात्मक 
उक्ति ait अनुभूति के बेहद घरेलूपन के जो २ 
समादर हिन्दी काव्य-जगत को मिले हैं, सुजन 
संभावनाएँ व्यक्त हुई हैं, उन्हं रामचन्द्र भारद्वाज, 
तिवारी, प्रभाकर मिश्र, सत्यदेव शांतिप्रिय आदि 


करते जा रहे हैं । 


प्र मचन्दोत्तर कथा और उपन्यास 


शिवचन्द्र शर्मा, बंदुकदेव मिश्र, नरेन्द्र नार 
प्रफुल्लचन्द्र ओम मुक्त, रामेश्वरनाथ तिवारी, 


नहीं; बल्कि प्रभावशील कथा-कथकों की ef 
उल्लेखनीय हैं | किन्तु, ये प्रेमचन्द से बिल्कुल 


र ज, शन्रुष्न राजी पुरी, वीरेन्द्रकुमार सिंह, लक्षमीकान्त, 
Na कुमार, सत्यदेव सिंह राकेश” आदि आते हैं । 


इसी संदर्भ में एक बात ओर भी हुई है |. प्रेमचन्द 


-विघान और विचारों की प्रशस्त भूमिका हमारे 
ays, जिस पर मधुकर गंगाधर, राजकमल चौधरी 
बर नाथ रेणु, हिमांशु श्रीवास्तव, योगेन्द्र चौधरी 
ओर सत्यदेव शान्तिप्रिय कथा के साथ नवीन संवेदनाए 
नेकर gut) साथ ही रामेश्‍वर नाथ तिवारी, वृन्दावन 
; सहाय, सुबोध कुमार, प्रतिभा लाल, गोविन्द भा, 
झा आदि ward गति से किन्तु मौलिक ओर 
न ्यामों को समेटते हुए कथा-साहिल्य के भंडार 
रते जा रहे हैं। इनकी कहानियाँ प्रान्तीय स्तर से 
कर सम्पूणं भारतीय पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से 
एने आने .लग गई 
) ‘oie’, 'कह्पना', ज्ञानोदय आदि पत्रि- 
के माध्यम से अन्य कई एक प्रतिभाएँ. भी हमारे 
ग्रही हैं। * Be | 

शब्द-चित्रों की दृष्टि से बेनीपुरी-शेली, यथार्थता एवं 


' तक कोई पुस्तक नहीं मिली है । 

की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में प्रिन्दे? ( निर्मल 
गई? ( मार्कण्डेय ), 
(zy), ‘fae? 


कागभाखा?, “हिरना 


- १ 
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` चेष्टा से 'मंला Alaa’? ओर 'परती :: परिकथा के 


साहित्य में एक नवीन मोड़ का प्रादुर्भाव हुआ। 


` अनूपलाल, मंडल के अतिरिक्त राधाकृष्ण प्रसाद, शि 
| कथा-कहानी , 'सनीचर', ` 


सिंह, प्यारेलाल प्रणय, मोहिनीबाला 


: ; ण प्रतिमा 
तीसरी कसम अर्थात मारे. का गगा आदमी! अपनी विलक्ष 


लेश्वर), “मवाली का बेटा? (मोहन राकेश), FAT को काफी समर्थ बनाया है | 


ap, 'बनजारों की रानी? (सत्यदेव शान्तिप्रिय) * | 
oC `, धारावाहिक रूप में ग्रांनेवाले उ 


पर फणीश्वर नाथ रेणु ने कथा-ग्रभावों को वि 
हुए निखालिस 'आंचलिकता” के सिन्दूर में 


की है | हिमांशु श्रीवास्तव का “लोहे के पंख! अ] 
कड़ी का उपन्यास है, किन्तु एक ओर जहाँ मेला ग्रा ‘ 
के पात्र विशुद्ध ग्रामीण-संस्कारों में मटमेली Matra 
रेकाड चजर की वजह* से कोई दृष्टि स्थापित न | 
पाये हैं, वहाँ “लोहे. के पंख” के नायक के op गी. 
संश्लिष्ट दृष्टि भी है | 
इस तरह. कहा जा सकता है कि 'वलचनमा', पं. 
परिकथा? और 'लोहे के पंख” ने आंधुनिक हिन्दी हा 
के लिये प्रेमचन्द की उर्वर. धरती और जेनेन्दर की कतार 
प्रतिभा दी 'है। इनके पूव भी बिहार ने हिन्दी को ब. 
उपन्यास नहीं दिये हें । राधिकारमण प्रसाद सिंह र 


बनारसी पर 
भोजपुरी, श्याम बिहारी विरागी, आदि ने याहि 


संतोष नहीं कर लिया जा. सकता किं ये मात्र 
खींचते हैं; क्यों कि राधाकृष्ण प्रसाद के ‘zed बा 
की अपनी प्रथक किन्तु मौलिक स्थापना है । हि १ / 


सच्चाई तो यह है कि इन लोगों ने संवेदना के त 


किन्तु इन दिनों विभिन्न पत्रिकाओं के । 
यांस “नदी कहती © 


॥....., अभी “आंचलिकता' के दुष्परिणामों से 
३. ॐ if i जा रहे हैं। बरगद की ‘sta’ zedt 
| ic. और उसकी बिखरी परम्परा के विरुद्ध सर्व- 
१ वन की संघर्षशील विजयश्री का सुखद अनावरण 
| ३| किर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि 
acer और “परती ¦ परिकथा? के जोड़ का इर 


कोई मी खस्थ उपन्यास देखने को नहीं मिला है। 


नाटक 


| हारा जी 


seh 
FD ferent 


नाटक एवं 'एकांकी अपेक्षाकृत बहुत ही कम लिखे 
ये हैं, तथापि लच्मीनारायण श्रीवास्तव, सुरेन्द्र उपाध्याय, 

रामवृक्ष वेनीपुरी, नरेन्द्रनारायण्‌ लाल, वीरेन्द्र नारायण, 
रामेशवर सिंह काश्यप, दिनेश प्रसाद सिंह, चतुझु ज, 
चक्रधर आदि ने हिन्दी को बहुत कुछ दिया हैं। 
रामेश्‍वर सिंह काश्यप ओर वीरेन्द्र नारायण ने हिन्दी 
रंगमंच की दृष्टियों को इतना व्यापक प्रसार दिया है, 
'निसके आधार पर कहा जा सकता है कि उनके साथ नाटकों 
ap की समस्त संभावनाएँ अति नवीन और यथार्थे की भाव- 


= 


al 


Eo 


सवट या 


। a रगमंचों द्वारा प्रस्तुत भी किया जा चुका है। 
|. Re नारायण लाल का 'कंगालों की ठोली”, 
TRU, “दिल के तूफान! आदि उल्लेखनीय हैं | 


` कुमार एवं = ह 
a : जानकोबल्लभ शास्त्री एकमात्र प्रतिनिधि हैं | 
व रे ग रेंडियोरूपक लिखते जा रहे हैं जिनका A 
| 3 ss पटना केन्द्र से बराबर होता रहा है। 
"शास्त्रीजी की 'पाघाणी? अद्भुत है | 
“ene रे eS 
| जेलों मे 
, Sy 
र मोका मिला 
SS पुस्तका 
Ey) AN 
a ब्‌ 
कि उ र ५. टॅ 
उसे कभी अपराध की प्र रणा ही न 
हे ५... CC-0. In Public 


a 


PT ae 
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तिवारी, दशरथ तिवारी, कामेश्वर शर्मा, सुरेन्द्र चौधरी, 


' तिवारी, चन्द्रभषण तिवारी, शम्भू शरण, विश्वनाथ सिंह, _. 


"गतिशील ' दृष्टिकोणों को ग्रत्यन्त ही विश्वास के साथ 


| भूमि पर त्रवतरित हुई हैं। दिनेश प्रसाद सिंह के 
आदमी के रूप” और “एक प्रश्‍न? इसी कड़ी के नाटक है | 
जिनका सफल अभिनय पिछले वर्षो पाटलिपुत्र के. 


_ Near एवं रेडियो-रूपक के लिए सिद्धनाथ 


माइल, स्टोन? हैं, इसमें तनिक श्रत्युक्ति नहीं । 
| * ; | 
सुक्त उस्तकाध्यक्त को छोड़कर प्रायः सभी पेशों, न मिलने ५ 
जो किसी-न-किसी अपराध में जेल की सजा काट रहे हैं । जेलों के पुराने रिकार्ड देखने से भी सुरे उन में 
यच नामधारी जीव के दर्शन नहीं हुए । क्या पुस्तकाध्यक्त का पेशा कोई ऐसा पेशा है कि व्यक्ति इस पे 
ए दीन-दुनिया, पाप-पुण्य तक की बात भूल जाता है, था यह पेशा मनुष्य में वह मानसिक सन्तो 
हीं मिलती ! इसका उ 


$ omain. Gurukul Kang = 
_ al चाक्स एफ० 'टच 


आलोचना 

लच्मीनारायण सुधांशु का नाम मौलिक आलो- 
चकों और शास्त्रीय-पद्धति के समर्था में शीर्षस्थ है । 
शेली और पाश्चास-पद्धति के मौलिक आलोचकों सें. 
नलिनविलोचन शर्मा समस्त हिन्दी-संसार , के लिए | 
मूद्ध न्य नाम हैं, जिनके साथ डॉ० रामखेलावन पाण्डेय, | 
स्व सिद्धिनाथ, तिवारी, ste शिवनन्दन ` प्रसाद, 
शिवचन्द्र शर्मा, जगदीशं पाण्डेय, केसरी कुमार, जानकी 
वल्लभ शास्त्री, कुमार विमल, नेमिचन्द्र शास्त्री, रामपूजन 
तिवारी आदि विशिष्ट उल्लेख्य हैं। इनके अतिरिक्त | 
रामेशवरनाथ तिवारी, विजयमोहन सिंह, ' चब्द्रेभूषण ` 


मुरली मनोहर प्रसाद सिंह, कपिलदेव सिंह, झष्णुनन्दन 
पीयूष, सिद्धनाथ कुमार, दिनेश प्रसाद सिंह, श्रीराम. 


वैद्यनाथ प्रसाद, विजय मोहन सिंह; नागेश्‍वरलाल आदि 


रखते हुए अपने प्रतिभा-संस्कार छोड़ते जा रहे हें. 

वैयक्तिक निबन्धकारो में ste दिवाकर प्रसाद | हा 
विद्यार्थी, कामता सिंह काम”, नरेन्द्रनारायण लाल 
ओर रामेश्वर्नाथ तिवारी के नाम आते हैं। इसी तरह 
स्वस्थ दृष्टि रखनेवाले अन्य विधाकारों में प्रौ० 
जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, प्रो० बिहारीलाल मिश्र, नृपेन्द्रनाथ 
गुप्त, उमाशंकर, हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय', भुवनेश्व 
द्विवेदी, . ब्रजशंकर वर्मा, शिवेन्द्र नारायण, परमानन्द 
शास्त्री, युगल किशोर पाठक, जगदीश नारायण चौबे 
विजय किशोर आदि अबाध गति से लिखते जा रहे हैं 
पिछले दो दशकों की ये उपलब्धियाँ हिन्दी-जरात का 


उद्योगों. तथा कामों में लगे हुए ऐसे व्यक्तियों से 


तर शायद कोई पुस्तकाध्यकष ही दे। 


न n, Haridwar , 
हू लिप? नामक 


अपनी पुस्तक र्क 


[ सूचनः-सामग्री भेजने का पता 


. जब इस स्तंभ की पंक्तियाँ लिखी जा रही थीं, पूरे 

बिश्व में रवीन्द्र शताब्दी-समारोह की धूम है, और पूरे एक 
साल तक यह धूम रहेगी | पर हिन्दी के प्रकाशक ओर 
पुस्तक-विक्रेता तो बहुत दिन पूव ही रवीन्द्र के नाम पर 
अपनी जेव भर चुके हैं । - रवीन्द्र की पुस्तकों के अनुवाद, 
एक-से-एक भ्रष्ट, शहरों की पटरियों पर देखे जा सकते हैं | 
जिनमें से कई पुस्तकों पर तो चित्र भी रवीन्द्र के बजाय 
wife या अन्य किसी व्यक्ति के होते हैं। फिर 
अनुवाद, की तो कोन कहे | श्रनुवाद का अनुवाद करके 
प्रेस में देने की परम्परा प्रकाशकों का ऐसा स्पुतनिक है 
' जोन केवल अनुवाद के पारिश्रमिक की बचत करता है 
पितु स्वयं, या अपने भाई-वहिन, पत्नी या नवजात 
' शिशु को सम्पादक वना डालता है| अब जव हम ऐसी 


' देती है तो ऐसे अनुवादकों और उनके प्रकाशकों को याद 
कराना न भूलें, जिन्होंने रवीन्द्र को सचित्र कोकशास्त्र के 
खीमे में लाकर खड़ा कर दिया है | 

पर समस्या का अन्त रवीन्द्र पर नहीं होता | शरत्‌, 


ताव चार श्राने में | और, इसका एक ही हल है कि 
मस्त पुस्तकों पर रोक लगाकर पहले उनके अनुवा- 


f 


दूसरा तरीका प्रतिनिधि प्रकाशक अपना समभते हैं | 
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श्री जयप्रकाश शर्मा 


: एच १६, कीर्ति नगर, नई दिएली-१५ ] 


` शताब्दियों का आयोजन करते हैं, राष्ट्रीय सरकार - बढ़ावा - 


उन्हे एक जगह संकलित कर देना है) इस तरीके . 


c लाएप्भी० एछश्छुका Pree kangrgtoR Ata 


* 


जिनका दूसरे खंड में समावेश हो ही जाना चाहिए। 
एक नया तरीका है, खासतौर से हिन्दी में, जो शतक 
को सुरक्षित रख सकता है। पुस्तक रूपकमल प्रकाश र 

दिल्ली से प्रकाशित हुई है । 

पन्यास 
अगर इस मास के प्रकाशनों का लेखा-जोखा कग 
सबसे पहले नजर मोहन राकेश के HAV वन्द कमरे gle 
पड़ती है जो काफी प्रतीक्षा के बाद आलोक पा सकाई|| 
मोहन राकेश का यह पहला उपन्यास साधारण नहीं ऐ इ: 
तो स्पष्ट है ही । ओर फिर कथा की पकड़ में शेय | 
होने के कारण शेली में जो तीखापन उत्तराद्व में वी! 
पड़ता है, वह सहज और स्वाभाविक होने के कारण ऐश 
पराकाष्ठा पर पहुँच गया है कि डर लगता है किग 
राकेश जी अगले उपन्यास में इस तीखेपन से वंचित) 
रह जायें | यूँ उनकी ख्याति एक नाटककार के छा मं! 
पर मेरी दृष्टि में वे पहले कथाकार हैं, और वाद म॑ 
और | 'जानवर और जानवर? के बाद यह FRA 
कमरे? एक नया कदम होना चाहिए, आखिरी well | 
दूसरा उपन्यास है देवेन्द्र सत्यार्थी का. कथा 6. 
sagt |एक मूर्तिकार की तीन पीढ़ी की कथा | ण 
देवेन्द्र सत्यार्थी के अन्य उपन्यासों की तरह सजा “$ 
ओर आकर्षक | पर मेरा ख्याल यह है कि श्रगर ह 
संषिस कर दिया जाता तो इसमें और भी ae 
जाता | पर यह बात सत्यार्थीजी के एक ही a 
नहीं, सभी उपन्यासॉ पर लागू होती है | न 
दूसरी ग्रोर यादवेन्द्र शर्मा चंद का १ 
आदमी” खत्म करके कुछ ऐसा महसूस हीता 
` अब चन्द्र ने पाठकों को चरम सीमा में बेरार १ | 
करने की आदत को अपना लिया है ओर 
आदमी” कलेवर में कुछ और बड़ा होता i 
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‘ i दीप! दयाशंकर मिश्र की a ओर 
4 उतत परम्थरा को आगे बढ़ाता है 'जो 
E चिका के जन्म से शुरू हुई थी । कथाकार शरत्‌ च 
| दार कहा था कि कथाकार फोटोग्राफी ही न 
| _ बहिक इस लस से फोटोग्राफी करता हैं कि 
लोग, खास तौर से शोषित ओर दुखी लोग 
मगे हिन्दुस्तान की नारी मी एक है; जीने के तरीके 
pe, लें | संभवतः यही वात मिश्रजी के मस्तिष्क मं रही 
॥ रोर उसी को उतारने में वे समथ भी रहे हूं । 
aqua’ हरीमल चाँद के प्रारम्भिक प्रयासों का 
रह तिफल है, जिसपर फिल्म का प्रभाव बुरी तरह से प्रति- 
त होता है | यूँ चाँद? में प्रतिभा है, प्रयास 
poeta भी है, ओर यह तो आशा करनी” ही चाहिये 
है हि वे भविष्य में और वेग से इससे अच्छा लिखेंगे | 
| अगले ग्रंक 'में नदी फिर बह चली? (हिमांशु कृत) 
चतुरसेन कृत 'मोती' की चर्चा का समावेश भी 
| श्रोम्प्रकाश कृत 'एक रात? की भी चर्चा होगी | 


क; 


गत मास कुल मिलाकर पाकेट बुक्स में बारह उपन्यास 
जिनमें सात अशोके पाकेट बुक्स से, तीन हिन्द 


बुक्स से और दो सुमन पाकेट बुक्स से प्रकाशित — 


SR इन सब में weet है.रांगेय राघव का उपन्यास 
प्यास! | “झाग की प्यास? में कथा नहीं, शिल्प 
| He इन्द्रधनुष म॑ आकार नहीं, सिफ रंग होते 

सहु उपन्यास, जो किसी भी विदेशी उपन्यास 
OS सकता है, नये कलाकार का मार्ग-दर्शन 
, रख सकता है | यू” अब्बास कृत 'प्यार 


हिन्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार 


ग गोविन्द सिंह 
का 
नया उपच्यास 


८5 


७९ dda 


पृष्ठ-संख्या. १६० 


_ मूल्य-तीन रुपया 


एही पान 


१६ १२ मान सत्दिर : वाराणसी. 


हो रहे हैं। पर, इन दोनों उपन्यासों में कहीं a 
उत्ते जना या अश्लीलता नहीं है । | 
नयी पत्रिकाये एवं विशेषांक 


` स्त्रियोपयोगी पत्रों की पाँत में अनुजा? बम्बई 


` तेजी से बढ़ रही है, उससे अनुमान लगाया जा 
कि नारी-उपयोगी साहित्य का कितना अभा 


gaat ofa की समस्या कितनी विकट है | 


Ts मित्र का अधिकार! तथा ओम्प्रकाश _- ' 


‘ राग की साँझ? विशिष्ट पः रम्परा के द्योतक हैं| 
“UST द्वारका प्रसाद का “चोट” और (हत्या? 
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बाल-साहित्य और बाल-पत्रिकायें 


बाल-साहित्य लिखते और छापते वक्त दुर्भाग्यवश 
लेखक और प्रकाशक दोनों ही यह भूल जाते हैं कि वाल- 
साहित्य के अन्तर्गत जो साहित्य निकलेगा वह बाल- 
साहित्य होते हुए भी, बच्चों की समस्या-पूर्त्ति करते हुए 
भी, एक वर्ग में एक-सा सम्मानित हो | यही कारण है, 
ae BS बाल-साहित्य में रोचकता, कौतूहलता और ata- 
रोक सस्पेन्स का अभाव-सा है। जव बाल-पत्रों पर 
ध्यान जाता है तो और भी त्रजीब.-लगता है | पराग? 
` छपाईँ-सफाई में इतना साफ होता है कि उसको मैठर की 
` तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं होती । “चंदा मामा? की 
` बेताल-पचीसी और हूर-ए-परिस्तांन जैसी कहानियों में 
मौलिकता का, और खास तौर से सामयिकता का सबसे 
ज्यादा अभाव रहता है। फिर उनका एक विशेष वर्ग 
।  प्राठकवग के अन्तर्गत आता है; जिसे बालवर्ग नहीं कहा 
जा सकता | सामयिकता के लिए जो पत्र सामने आते हैं 
उनमें “मनमोहन? और “राजा भैया? का नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय है । यू” तो 'वाल भारती? जैसा सरकारी 


`: 


BS, 
| च 


के लिए क्या ये पत्र पर्याप्त हैं और यो इनमें से कोई भी 

पत्र इस भावना-पूर्ति में समर्थ है। दरअसल इन सब 

` पत्रिकाओं में केवल एक दोष है और वह है सम्पादक की 

get) जबतंक वाल-विशेषज्ञ ही इस कुर्सी पर नहों 
आयेगा; यह समस्या Wait ही | 


. पर बाल-साहित्य-पुस्तकों में तो इससे भी अधिक 
त है | फिर भी अच्छी किताबें बाजार में आती ही हैं| 


ली. किताब अच्छी छपाई-सफाई के कारण और खास 
तौर से उसमें ये चित्रों के कारण बालकों के लिए 
' सिद्ध होगी; पर मेरा ख्याल है, अगर इसमें 
"कहानी को न लेकर ज्ञान-विज्ञान जैसी उपयोगी 
wat को ही लिया जाता तो इस श्र'खला का मूल्य 
रीर अधिक होता । कथा-कहानी के ग्रंतर्गत «हस द्वारा 
.'घन-चक्कर?, 'कलन्दरों की आत्मकथा! तथा 
'साहसी शेखर की चर्चा कोल्या. Ra RO par ee 


oe 


डक. aan 


wa भी मौजूद है--पर सवाल तो यह है कि बच्चों ; 


धाँधली है | पुरानी कहानी को नया कर छाप देना तो मामूली * 


` आत्मा र म . ° £ : “ f 
IATA एड संस द्वारा उपहार सीरिज में आई - 
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इन सबों में अधिक महत्त्वपूर्ण है 
यू भी सारी जिन्दगी दद्दा वनकर बच्चों के 4 
काटी है, उनके साथ हँसे और खेले हे | 
में शेखू की उपयोगिता और किताबों से रला | 
गत मास का पठनीय साहिय । 
( केवल पत्रिकाओं से उद्धत) | 
अदिति सह भारत माता, नई दिल्ली 
अरविन्द के पत्र अरविन्द 
साहित्य सन्देश, आगरा ( सई ) 
प्रा हस्तलिखित पोथियों का विबरण, भाग 
कतिपय संशोधन--श्री अगरचन्द नाहटा | 
आरोग्य, गोरखपुर ( अप्रेल) 
गोमुख की रोमांचकारी यात्रा-यशपाल जैन 
दक्षिण भारती, हैदराबाद ( अप्रो् ) 
मणिप्रवालम्‌ : एक अरध्ययन-- गिरी 
काटूरि बैंकटेश राव-- राधाकृष्ण मूर्ति राब (समी) हिएक 
नई धारा, पटना ( मई ) pe 
खंडहर के पास एक रात--प्रयाग नारायण शुक्ल PRE 
दक्षिण भारत, मद्रास (areata) [र 
कलित्रौंटे--श्री go जयरामन oe | | 
प्रकाशन समाचार, दिल्ली 
पटना प्रकाशक अधिवेशन की रिपोर्ट 
समाज कल्याण, दिल्‍ली (मई) | 
रवीन्द्र साहित्य में समाज सुधार के स्वेर--मत शस 


योजना, दिल्ली (मई ) “4 | 
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तरक्की की पहली सीढ़ी--श्रीमती हीरादेवी चतु 
विश्वज्योति, होशियारपुर ( मई ) 

पृथ्वी की आयु-प्रो० सुन्दरलाल गुप्त 
भारत सेवक, नई दिल्ली ( मई ) 

युग कवि--श्री अरविन्द विद्यालंकार 

सड़ा हुआ कमल--श्री बच्चन 

पहियों की लकीरं--श्री अनन्त कुमार पाषाणं 

ये रेखायें, ये दायरे--श्री विष] प्रभाकर | 

मुक्ता, दिल्ली ( जून ) gE 
ष्टीय स्वयंसेवक महेन्द्र कुलश्रेष्ठ. 
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if = es बेरी द्वारा प्रस्तुत अधिवेशन का 
॥ ग्रथच र से स्वी 
Lara जो सर्वसम्मति से led हुआ 
“द्रि भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह छडा 
चिन संध द्वारा प्रचारित विक्री के नियमों और व्य- 
` [मेराज की व्यापक ढिलाई के लिए जिसकी ओर 
समिति ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा अधिवेशन का 
गीत श्राकृष्ट किया है, खेद प्रकट करता है और इसकी 
तमव रोक-थाम के. लिए हिन्दी के प्रकाशकों ऑर 
cami से अपील करता है । संघ का यह विश्वास 
७ निर्णय भी है कि पुस्तकों की विक्री में समुचित 
या के लिए ऐसे विक्रेताओं का पंजीबंधन हटा दिया 
i म, जोकि वास्तव में पुस्तक-विक्र ता नहीं हैं | जो. 
है| हिरक त्रभी तंक संघ से संबद्ध नहीं हुए. हैं और विक्री- 
हमी व्यवस्था में बँथने को तैयार नहीं हैं उन्हें संघ से 
हि करने के प्रयत्न किए,जाये और संघ से असम्बद्ध 
) शीशको से संघ के सदस्य ओर पंजीवद्ध पुस्तक-विक्रे ता | 
` Pra न रखें, तथा जो प्रकाशक और विक्रेता 
[मि का उल्लंघन करें, उनके विरुद्ध अनुशासनातमक 
| की जाय | यह अधिवेशन कार्यसमिति को इस 
` पिके कार्यान्वयन का आदेश देता है । 
। ae oo जिन । संस्थाओं ५ के विरुद्ध 
Bette ee 
बी कार्यमिति सहर्ष oe pe 
र सह्‌ विचार करेगी |? 
(no भारतीय हिन्दी प्रकाशक 
रारे से अनशन; भारत की केन्द्रीय और 
, पंचायत ७. अजुरीध करता हे कि शासन 
दे की व्य आदि बिभिन्न “विभागों 
दी जाय : ae उस्तकों के लिए टेएडर-प्रथा 
ध्यान मे रखते US: और समाज के सम्मिलित 
इए संघ ने विक्री-संबंधी जो 
ए हैं, ये | 


* 


gt 


धक सम्मेलन, पटना : १७ अप्रैल, १६६१ ; स्वीकृत प्रस्ताव 


; है कि संघ 


अलग प्रति लेनी चाहिए, जिससे प्रकाशकों पर 


ये विभाग उनके हाफको 


oundation Chennai and eGangotri. 


बत्रनक्ास्य्रक AU 


की खरीद और आदेश जारी करें और अपने अधीन अन्य _ 
उप-विभागों को भी इसकी सूचना दें | 
“इस अधिवेशन का यह अनुरोध भी है कि हिन्दी 
पुस्तकों की थोक और खुदरा खरीद संघ द्वारा नियत | 
कमीशुन तथा सुविधाओं पर संघ से पंजीबद्ध स्थानीय 
पुस्तक-विक्र ताओं से की जाय । स्थानीय विक्रेताओं से ' 
पूर्ति न हो सकने की स्थिति में ही आर्डर बाहर के 
विक्र ताओं अथवा प्रकाशकों को भेजे जाया करें । र 
३. विधान-संशोधन “अखिल भारतीय हिन्दी | 
प्रकाशक संघ का यह ger अधिवेशन निश्चय करता है | 
कि विधान की सम्बन्धित धाराओं का संशोधन करते हुए | 
संघ के प्रकाशक-सदस्यों की वार्षिक सदस्यता का शुल्क 
Fo ५०:०० से घटाकर Ho २०१०० कर दिया जाय तथा | 
प्रवेश-शुल्क को Ho २५-०० सें घटाकर Go १००० कर 
दिया जाय |? an 
४. संघ के सुख-पत्र का प्रकाशन--- “अखिल भारतीय 
हिन्दी प्रकाशक संघ का यह अधिवेशन निश्चय करता 
के मुख-पत्र को प्रकाशित करने के इसके 
पहले के प्रस्तावे को कार्यान्वित किया जाय | अब दे 
पत्र, जिसका नाम “हिन्दी प्रकाशक” है, थी लक्ष्मीचन्द्र 
जैन के सम्पादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित किया जाय |” 
५, पाव्यक्रमो के लिए पुस्तकों की माँग-- “अखिल 
भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह अधिवेशन :पाख्य 
क्रमों को नियत करनेवाले एवं पुस्तकों को खरीदने अथः 
खरीद के लिए स्वीकृत करनेवाले केन्द्रीय अथवा प्रादेः क्‌ 
अधिकारियों से अनुरोध करता है कि वे पुस्तकों की 
इष्टि से.त्रश्यक कम से कम प्रतियों की माँग किया करें 
संघ का विचार है कि इन अधिकारियों को प्रक 
से प्राप्त प्रतियों को अपने सदस्यों और समितियों में छुम 
फिरा लेना'चाहिए, न कि प्रत्येक सदस्य के लिए ३ pe 
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६, राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह--“ग्रखिल भारतीय हिन्दी 
प्रकाशक संघ का यह अधिवेशन संघ द्वारा आयोजित 
fata राष्ट्रीयः पुस्तक समारोह की पद्धति को देश 
` में शिक्षा. तथा साहित्य के प्रचार के लिए परमोपयोगी 
` समभता है | अधिवेशन का मत है कि आगामी वर्ष इस 
समारोह को और भी अधिक धूमधाम से व्यापक रूप 
में सारे देश में मनाने का आयोजन किया जाय और इस 
_ संबंध में देश की विभिन्न प्रकाशन-संस्थाओं, साहित्यकरों, 
` पत्रकारों, सांस्कृतिक संस्थाओं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
आदि का सहयोग प्राप्त करने का उद्योग किया जाय | 


श्री मार्तएड जी उपाध्याय, श्री ओंप्रकाश, fe जयंनाथ 
, श्री तेजनारायण टण्डन तथा श्री गोकुलदास 
की एक उपसमिति नियुक्त करता है जो राष्ट्रीय 


मंत्राल्यय से अनुरोध करता हे कि वह देश से बाहर पुस्तकों 


के निर्यात को ओर विदेशी मुद्रा अजित करने को प्रोत्साहन 


पदाधिकारियों का चुनाव 


सदस्य घोषित किया है-- 


es 


द; श्री लच्मीचन्ड जैन : 
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` जोधपुर : श्री मेथिलीशरण सिंह; पुस्तक भरा" 


` पटना अधिवेशन के निर्देशानुसार ( जिसमें संघ के... 
अध्यक्ष को अधिकार दिया गया था कि वह अपनी कार्य- 
रिणी स्वयं घोषित करें ) अध्यक्ष ने निम्न व्यक्तियों को 


aM १९६१-६२ के लिए पदाधिकारी और हरिहरनाथ अ्रग्रवाल 


` श्री तेजनारायण टण्डन : हिन्दी साहिल 
: श्री बलदेव दास अग्रवाल 
Tat :--श्री वाचस्पर्ति पाठक: भारती भण्डार, श्री बजरंगबली गुप्त, साहित्य सेवक 
भारतीय « ज्ञानपीठ, | 
¦ जानमण्डल लि०, 


wo ४: 


वाराणसी; श्री ऑंप्रकाश : राजकमल प्र 
लि०, दिल्ली; श्री मदनमोहन पाण्डेय 
लि०, पटना | 

प्रधान मंत्री : श्री रामलालजी परी ग्रा! 
संस, दिल्ली | 

संयुक्त संत्री : श्री पुरुषोत्तम मोदी विश 
प्रकाशन, गोरखपुर; श्री जयनाथे मिश्र : अजनत प्र 
पटना; श्री कन्हैयालाल मलिक 
हाउस, दिल्ली | 

कापाध्यक्ष 
दिल्ली | 


` इणिडयन of 


श्री श्यामलालजी 


राजपाल एण्ड संस, दिल्ली;-श्री योगेन्द्र दत्तः भाई 
साहित्य सदन, दिल्ली; श्री बलराज सहगल: गा 
दत्त सहगल एण्ड संस, दिल्ली; श्री रामसकल fey 
पुस्तक मंदिर, कलकत्ता; श्री कृष्णगोपाल केडिया! ६ 
-पुस्तक . एजेन्सी, कलकत्ता; श्री. गोकुलदास धूत ल 
साहित्य सदन, इन्दौर; श्री राजकिशोर अग्रवाल! | 
पुस्तक मंदिर, ' गरा; श्री रामदत्त थानवी: क़ 


श्री केलाशनाथ भार्गव : नन्दकिशोर एप्ड संत, वा| 

श्री उमाशंकर दीक्षित : राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर | 

श्री यशोधर मोदी : हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कायात, 
पंजीबद्ध पुस्तक-विक्रो ताओ के प्रतिनिधि 


श्री रामतीर्थ भाटिया : राजधानी प्रकाश) | 
श्री चम्पालाल रांका : किताब महल, जई ५ 
ana: दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार संभा 
रामप्रसाद ` एण्ड । 
wast ६ 

बम्बई बुक | 
श्री सोभाग्यमल जेन: सुषमा साहिर 


कार्यसमित्ति के दो रिक्त स्थानों 


* 


१; विहार पुस्तक-व्यत्रसायो संघ की = ae cS 

tol सरकार के शिक्षा-मंत्रगा वा a 7 ae : 

४ उनके द्वारा नियोजित प्रकाशन-योजना मं बिहार के 

प्रकाशकों को भी आनुपातिक अंश अवश्य दिया जाय | 

२. विहार पुस्तक-व्यवसायी-संघ विहार-सरकार के 

शिक्ता-विभाग से अनुरोध करता है कि वह राज्य के 

| ates विद्यालयों के लिए जिला-शिज्ञा-अधीक्षकों के द्वारा 

पुलकों की की जाने वाली खरीद के नियम ओर प्रणाली 
जाँच के लिए. एक कमीशन नियुक्त करे, जिसमें “बिहार 

' एस्तकःव्यवसायी-संघ का भी प्रतिनिधित्व हो | . 

` ३. विहार पुस्तकःव्यवसायी-संघ के पास अखिल 

` द्रातीय-हिन्दीप्रकाशक-संघ के कमीशन-नियमन के संबंध में 

एनके ही सदस्यों द्वारा उल्लंघन की शिक्रायत आती रहती 

हैं) श्रतः यह संघ इस कार्य को अत्यन्त निन्दनीय मानता | 

॥ tan प्रकाशक-संघ से अनुरोध करता है कि वह अपने 

सदस्यों द्वारा अपने नियमों का उल्लंघन रोके | 

| ` ४. विहार पुस्तकःव्यवसायी-संघ बिहार-सरकार के 

शिच्ञा-विभाग से अनुरोध करता है कि पाळ्य-पुस्तकों के 

राष्ट्रीयकरण को तोड़ देने के अपने निर्णय को शीघ्रा तिशीघ्र 

कार्यान्वित करे | 

` ५. बिहार पुस्तक-व्यवसायी-संघ अपने प्रकाशक बन्धुओं 


। आग्रह करता हे कि वे सहायक पुस्तक हॅंड बुक्स आदि vi 
का मूल्य यथायोग्य कम करें | 


a ६. विहार  पुस्तक-त्यवसायी-संघ बिहार-सरकार के 
विभाग से अनुरोध करता है कि ग्रन्थ सूची एवं 


Ch 


कितनी खतरनाक हालत है. जो अपनी भाषाओं 


१ सभाओं में हि 
हिन्दी और af 


जा बराबरी में अं 
साय 


री में बोला । क्यों मुझसे लोगों ने सुना 


= उन्नति का साधन 


लिल्लार टकी सघ के 
vwaigva ग्रख्तावच्य 


संघ के १५-१६ गप्रिल, १६६१ के वार्षिक अधिवेशन सें निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं 


` अपर्याप्त है, अतः उसे संघ-सदस्यों के लिए बढ़ाकर 


| 
= आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि महात्मा गाँधी के बाद में पहला ग्रादमी हूँ जो तमिल 


को बराबरी देना चाहता हूँ, मैं आपसे फिर कहता हूँ 
अजी को न लाये बल्कि हिन्दुस्तान की दूसरी. आ्ापाओं हि 


व्यक्ति भी रखा जाय | 
. ७, विहार पुस्तक-व्यवसायी-संघ का मौजूदा | विधानः 
इसकी प्रारम्भिक अवस्था में बना था, अतः उसका 
अन्दर संघ के. विकास को देखकर, आवश्यक प्रतीत हो 
है कि संघ के विधान में संशोधन किया जाय; विघ्नान 


स्वीकृत करा कर अमल में लाया जाय) | 
८. यह देखने में आतो है कि संघ-सदस 


-कालेजों तथा होस्टलों में जाकर तथा कमीशन देकर वि 


थियो के हाथ पुस्तकें बेच आते हैं। संघ इस 
व्यावसायिक व्यवहार को सिद्धान्त के प्रतिकूल 
तथा इसकी निन्दा करता है। 

६. बिहार पुस्तक-व्यवसायी-संघ बिहार- 
वित्त-विभाग, शिक्षा-विभाग एवं विश्वविद्यालयों 
करता है कि टेकस्ट-बुक-कमिटी तथा विश्वविद्यालयों 
प्रकाशित पुस्तकों पर वत्तमान में दिया जाने वाला 


कम २० प्रतिशत कर दे और प्रये क जिले 
पर, रेलवे भाड़ा चुकती कर भेजे | 


को प्रतिक्रियावादी और अंग्रेजी को प्रगति 


१ सें जानता 


उक्त अधिवेशन १६ अप्रेल ६१ के दिन ४ बजे पटने 
में संघ के भू० पू० सभापति श्री रामलाल पुरी की 
 अ््य्षता में प्रारंभ हुआ, जिसमें देश के लगभग ५० 
५ प्रतिनिधि और ३०० पंजीवद्ध सदस्यों ने भाग लिया | 
.. १७ ata के प्रातःकाल ६ बजे बिहार के, 
राज्यपाल महामहिम डॉ० जाकिर हुसेन ने अखिल मार- 
| तीय हिन्दी पुस्तक-प्रदर्शनी का निरीक्षण किया । तत्प- 
a ६॥ वजे अधिवेशन का कार्यारम्भ हुआ ओर 
 विदायी sea श्री रामलाल पुरी ने नये अध्यक्ष श्री 


े उदूघाटन-भाषण का अनुरोध किया | 

महामहिम डॉ० जाकिर हुसेन का भाषण 

' डॉ० जाकिर हुसेन, राज्यपाल, विहार ने अपने 
उद्घाटन-भाषण में कहा कि प्रकाशकों को अलग-अलग 
पाठकों की रुचि और आवश्यकता को समभते हुए अपने 
प्रकाशन करने चाहिएँ | कम कीमत पर अच्छी पुस्तकें 
पाठकों को उपलब्ध हो सकें, इस पर भी प्रमुख ब्यान 
जाना चाहिए । शिच्षितों की संख्या तो तेजी से बढ़ रही 
है, किन्तु पुस्तक पढ़ने की रुचि कितनी और क्या बढ़ 
है--हमें इसका पता नहीं चल पा रहा है | प्रकाशकों 


पूति कर सकें | अर्थात्‌ , जो ज्ञान-पिपासा पूर्णं करना चाहे 
जो केबल मनोरंजन चाहे-दोनों के ही लिए उत्त- 


| की जीत हो गई | हिन्दी के प्रकाशकों को यह 
शा ध्यान म॑ रखनी होगी कि हिन्दी में शिक्षा 
हीं विद्यार्थी यह न समभने लें कि उन्हें दूसरी 


i cs में जो चीज उपलब्ध हैं, उससे ्रधिक नहीं 
-से-कम उतनी ही चीजे हिन्दी में उपलब्ध हो! 
इसकी व्यवस्था तो हिन्दी के प्रकाशकों को-सबसे 
चाहिए | श्रपनी शिक्षा समाप्त कर जो लोग 
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we Tracy, 

सांसारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उनके फुरसत के 
पुस्तक भी हमारे यहाँ काफी होनी चाहिएँ 
वालक-बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क 
लेकिन ११ वर्ष बाद उनमें से बहुतेरे अपनी शित्ताकों। a 
समाप्त कर दंगे--ऐसी निश्चित आशंका है। उनमे tare || प्रव 
पठन-रुचि का आविष्करण नहीं ही हो सकता है| Taf म 
११ वघ तक की निःशुल्क ओर अनिवार्य शिक्षा काश . 
नहीं है। इसे बढ़ा कर १४ वर्ष तक किया जाना चाहिए। || 


महामहिम Slo हुमायूँ कबीर का भाषण 

. अधिवेशन में विशेष रूप से उपस्थित केन्द्रीय dah | 
तथा गवेषणा मंत्री श्री हुमायूँ कबीर ने अपने भाषण | 
कहा कि हिन्दी साहित्य के भंडार को प्र 
करने के लिए अनुवाद-साहित्य की safe नितात |. 
वांछुनीय, है | भारत में 
पुस्तकों की संख्या बहुत कम है। दुनिया के कु॥॥ ए 
प्रकाशन का ४१ प्रतिशत अँगरेजी में होता है। उ. 
बाद क्रमशः जर्मन, फ्रेंच तथा रूसी का नम्बर है । AMY है 


| ata 
होने जा ape || तु 


की बुनियाद में काम देने वाले-विज्ञान, इतिहास, तमा! | हाँ 
शास्त्र और मनोविज्ञान आदि की पुस्तकों की felt | 
बहुत बड़ी आवश्यकता हैं | भारत सरकार भी हर मा | त 
ऐसे विषयों पर तीसरी योजना के बीच कमर 
दो-दो 'पुस्तक प्रकाशित करना चाहती है | 
इस सम्मेलन का आयोजन बिहार पुस्तक 

संघ की ओर से किया गया था । १६ अप्रेल की 
भोजन की व्यवस्था राजकमल प्रकाशन की ओर है” 


रात 


व 
प्रा लि०, पटना की ओर से अपने कार्यालय स 
थी | १७ ate की सन्ध्या की चाय-पार्टी की + 


FE संपादक बच्चन 
| उक्राशक्र--राजपाल एगड संज, दिल्ली-६ 
ल्य-दो रूपय 
[ mea आज के लोकप्रिय हिन्दी कवि? माला के 
gata सम्पादित पन्त की जीवनी . और चुनी हुई 
कविताओं का संकलन है | काव्य में वीप्सा एकं गुण है, 
| वो शब्द-जंजालों की झनझनाहट उतना ही दुगुण। हो 
१ | सकता हो कि प्रारंभ में यह भनभनाहट नई वात होने के 
॥ नते कुछ आकर्षित करती हो, मगर उत्तरोत्तर पाठक 
इससे बड़ा दुखी ही होता है| Gast Fa ही wane 
| हे। 'निकरी' का 'कल कल टल मल'"'कल-कल छल- 
BTA AU IY मण ---झलमल? पहली ही आठ 
5 | (तियो में, 'गीत' की २-३-६-७-१०-११ पंक्तियाँ आदि 
‘| ऐसी ही दुखप्रद चीजें हें। यह तो कुछ पुरानी बीमारी 
है | इधर नये के नाम पर “कला और बूढ़ा चाँद” कंसा 
' | इमसियाया है, वह भी देखा जाय । “हाय रे,, गोरी की 
| पाभिसे भँवर' के हाथ रे | में क्या मह है! “छाया 
| वनी पछाड़ खा, कुत्ता लैंडी बना हाड़ खा, चूहा 
शेर बना पहाड खा” क्या. वेतुकी बहक है? अगर. 
[i अच्छी हे कि “रहस अचेतन तम की 
a a Za, सुलझाओ, खोलो 
ae & जयाले हो सके व्लिं il सोनेवाले” 
ee २ तम प्रकाश केवल दो गतियाँ” 
= ee का, बुरा | शायद बच्चन 
के उपदेश पिलाने के af में ही 
fr on We संकलन कर गये हैं| यों अच्छाई के 
Peas, शु मुखरितः और 'कोमल-चंचल चल- 
भेली वाहियात पंक्तियों को निकाल कर 
as दो टुकड़ों को निकालकर “नोका- 
“मे कथा”, “म युवति” आदि कुछेक | 
| तो 
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_ पाष्याय के तीन उपन्यासों का हिन्दी बाल-सं्क 
बंगला से अनूदित है । 


जहुत सुपाञ्य ठय उच्य हही? Curate 


द्रौपदी (खंड काब्य) 
केवि-नरेन्द्र शर्मा 
प्रकाशक --राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्‍ली | 
यूल्य--२"५०, प्रष्ठ--४७४ (पाछ्य) 
चाग्रा।लस पृष्ठों मं ब्रत-क्रीड़ा से लेकर अन्त तक | 
भारत श्रटाया गया हे | एक झलक हे | स्वभावतः. 
कवि के कुछ विशेषण-शब्दों, जैसे जीवनीशर्क्ति', 'मूत्तिम 
दवच्छा', और अन्त के विशेषण-ही-विशेषण वाले सोलहों 
पदों के सिवा द्रौपदी अधिक नहीं है । भारवि ने किरा- 
ताजु नीयम्‌ में द्रौपदी को जितना उठाया है, श्रद्धा २ 
अधिक वह राजंनय की महत्ता ही काव्य में नाटकीयता 
सकी | कवि शर्मा. को एक वार उसे समझने की कृपा क 
चाहिए, अन्यथा स्वमाव-सिद्धि के बजाय शलाघा र 
रस्तेच ढह गया आह से स्वणं-द्वा रिका Set”, और वनवास 
के बहाने “देखने निकले युधिष्ठिर अखिल भारत 
को, देखता था देश भावी राष्ट्रपति के वेश को” और 
“जो किसी का नहीं, जिसके दास सब, वह अर्थ 


अरोपित वक्तव्य या सपाट उपदेश, या धृतराष्ट्र ने 
खाई आत्मज की हा हा”, “सुन पड़ा पांचाली 
गजन” जसी Tz हो ही जायगी | 


= लालधुथॉ 
(१) सीताराम (२) राधारानी 
ज+इन्द्िरा ` 


मल लेखक स्व० बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय 
सम्पादक--गोविन्द सिंह 


मल्य-प्रत्येक का एक रूपया पचास नये पैसे 
प्रस्तुत महान्‌ उपन्यासकार स्व० बंकिमचन र 


` प्रथम उपन्यास सीताराम? की पृष्ठभूमि ऐर 
है और दूसरे में राधारानी? और “इन्दिरा? दो aE 


| 


संपादक महोदय का यह प्रयास कि “उच्च कोटि के 
साहित्य के प्रति, हमारे बच्चों में अभी से रुचि saa 
oe eae at कहा जायगा। पर उनका यह भय कि “किसी 


कार्य है? पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात्‌ उचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि बच्चों की पुस्तक प्रकाशित करने में जिस 


सावधानी की आवश्यकता होती दै-वह इनमें नहीं बरती 
है और वे भद्दी भूलें जो इनमें जाने या अनजाने 


जोर बनाने में ही सहायक होंगी | 
ह .. --विश्वनाथ पायडेय 


दूब जनम आयी? श्री शिवसागर मिश्र का नवीनतम 
उपन्यास है। इस. उपन्यास का नायक जम्गू 
` जगनारायण ) एक ऐसा व्यक्ति है जो साधारण होते 
मी असाधारण है, प्रेमी होते हुए भी संन्यासी है 


5 उम्मीद करता है कि समाज इस रोग को जड़ से 
Fat) . : 
लेखक की बड़ी पेनी दृष्टि है और उसने भारतीय 


4 ¥ 3 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“का हिन्दी अनुवाद 'है। इसमें महान्‌ लेखक की ae 


इसमें वत्त मान, है। पढ़ते-पढ़ते पाठक चिन्तन के (| 


. गीत-सा छलकता चलता है। “पगडंडी? म॑ asi | 
"कोशिश की है और वह कुछ अ्रंशों में सफल मीर 


ग्राम्य जीवन का वह दारुण चित्र प्रस्तुत fen ES 
यथार्थ होते हुए भी अनूठा और अज्ञात है | इस oe 
को सुलकाना ' अत्यावश्यक है, क्योंकि देश की ह | | 
प्रगति और विकास ग्रामों पर ही निर्भर है | 

उपन्यास के पात्र साधारण, सजीव और fe 
हें । घटनायें सहज हैं और भाषा प्रवाहमय है। 


पगडंडी 


लेखक--रबीन्द्रनाथ ठाकुर , 
प्रकाशक-राजपाल एर्ड/सन्ज, दिल्ली 
मंल्य- तीन रुपये : पृष्ठ-सं०--१५५ 


पगडंडी? कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर की fata 


व 
रि q 
ca 
oi 


अ 


कला एवं विलक्षण प्रतिभा के दर्शन होते हैं। इसपु 
को कहानी, उपन्यास, कविता-संग्रह, गद्य-गीत, थकत ` 
निबंध सभी कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि समी झन 


Re er ee Pap Soe ca 


सूक्ष्म धरातल पर जा उतरता है, जहाँ जीवन के Gp 
का मूक संकेत झलक जाता है | मन में एक किए 
प्रभाव का सुजन होने लगता है | । 
` कविवर की विशेषता यह है कि saa 


नह 


कवि, जीवनद्रष्टा, कलाकार मुखर हो उठा है। 
रूपान्तरकार ने इसमें मूल बंगला की ता 
प्रभाव अन्ुएण बनाये रखने की अपने भरतक 
at 

हाँ, वह अशुद्धियों एवं भूलों से वंचित नहीं रह / 
छपाई साफ एवं प्रच्छदपट आकर्षक 


ote ata की रात्रि ८बजे से ' 
पटना के प्रांगण में श्री केदारनाथ ue 
अध्यक्षता में अधिवेशन के अभिनन्दन 
का बिहार वे पद 


ड 

ए 
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__ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विकास आयुक्त 
| रा की गयी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू 
| द में विभिन्न विकास खंडों . के पुस्तकालयों के लिए 
|| gag स्वीकृत करने की atta तिथि ३० जून, १९६१ 
|| नियत की गयी है | प्रकाशकों .तथा, पुस्तक-विक्र ताओं से 

इस तिथि के बाद प्राप्त पुस्तकों पर विचार नहीं किया 
| जायगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसी पुस्तकों को 
| वरीयता दी जायगी जो. नव-साक्षरो के लिए उपयोगी 
र. होंगी और म-जीवन से संबंधित विषयों, : जेसे कृषि, 
' सहकारिता, 'पशु-पालन, . जनःस्वास्थ्य तथा समाज-शिक्षा 
: पर लिखी गयी होंगी | इच्छुक पुस्तके-क्रिताओं तथा 
gal प्रकाशकों को चाहिये कि ऐसी प्रत्येक पुस्तक की एक प्रति 
क ऐ सहायक. विकास आयुक्त (समाज शिक्षा) कार्यक्रम (१ 
| अनुभाग, रायल होटल बिल्डिंग, लखनऊ के पास 
` विचारार्थ भेज दं और पुस्तकों पर कमीशन अथवा छूट की 
धिक्रतम दर भी सूचित कर द | 


Sata हिन्दी निदेशालय भारत सरकार की और 
£ भारतीय साहित्य और भाषाओं से संबंधित समस्याओं 
ai गवषणाश्रों का. प्रतिनिधि त्रैमामिक “भाषा” का 
OR जुलाई १६६१ से किया जा रहा है | प्रकाशनाथ 
Mat भेजने का पता है केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
॥१६ फेज बाजार, दरियागंज, दिल्ली | इसमें प्रमुख 
| STEN: हिन्दी भाषा की समस्याएं , हिन्दी भाषा और 
CRM, भारतीय भाषाविद : जीवन ओर कृतित्व, शब्द- 


, लिप्यर र अनुवाद, संपादक के नाम पत्र, पुस्तक-' 
» केन्द्र 


र ५ साहित्य सदन के अध्यक्ष Fo परमानन्द ने 
श्रायोजित एक गोष्ठी में ३ मार्च १६६१ को 


4 Digitized by Arya Samaj Foundationfarea al ind seengpfitca का aifauta हिन्दी में 


. तारे और नक्षत्र, भारत के महान वैज्ञानिक, देश 


शताब्दी से हुआ दे तथा-अब तक दो हजार से अधिक 
जैन हिन्दी-य्रथों की रचना हुई है | 


“ दिल्‍ली में देवनागरी के माध्यम से तमिल तेलुगु 
कन्नड़ और मलयालम भाषाएँ सिखाने के लिए २८ अर 
६१ को दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (narra) 
द्वारा अपनी शाखा खोली गयी है | 


भाषा में भी अनुबाद हो गया है | 


mga की प्रसिद्ध पुस्तक “चरक संहिता 
में ही सिंहली भाषा में अनुवाद प्रकाशित हुआ 
कोलम्बो में “सुश्रुत संहिता? का भी सिंहेली अनुवाद 
रहा है। 


बुनियादी और सांस्कृतिक साहित्य तैयार 


सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को एक-एक हजार | 
पुरस्कार देने का निश्चय किया गया है | 
विधयों पर लिखी होनी चाहिए --मारत 
सुधारक, भारत के त्योहार, लोक-कथाए, भा 
धीनता आन्दोलन के नेता. हमारे पड़ोमी 


~ 


लेखक, बच्चों के खेल, भारत की ais 
भारतीय इतिहास के वीर नायक, देश 
आदिवासी, हमारा राष्ट्रगान, सामान्य 
थाम, देश की दस्तकारियाँ, देश की न 
की कहानी, देश के प्रमुख नगर और 


` उक्त विषयों की पुस्तक या 
भार भेजी 


4 


अ० मा० हिन्दी प्रकाशक संघ: | 
' कुछ रचनात्मक बातें | 


ged में अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संध का छठा अधिवेशन हुआ | इस RT i म | । 
पर काफी बहस हुई और काफी लोग बोले | इससे सभा का वातावरण प्रतीत हुआ । मगर हमें आश्चय है कि a \ 
बिधान पर, सिवा सदस्य-शुल्क में रियायत के, कहीं किसी ने संशोधन-परिव्धन का प्रस्ताव नहीं रखा | इसका दो |. 
दो] सकता है | पहला तो यह कि संघ के मौजूदा विधान से सभी प्रतिनिधि ये हैं, और दूसरा बह 
_ प्रतिनिधि न तो विधान को पढ़कर समके हुए हैं और न समभने की इच्छा रखते हैं। हम इस मरन को इस कार गह 
रहे हैं कि हमारे ही पत्र में कई प्रश्‍न पिछले अंकों में विभिन्‍न लेखकों ने संघ के विधान को लेकर प्रस्तुत किए॥| 
जैसे -विधान के अनुमार कार्यसमिति के एक-्षेत्रीय बहुमत का हो जाने की गुजाइश, gem mont ay 
! प्रकाशकों का कोई अलग-अलग स्पष्टीकरण न होना, व्यावसायिक रीति-नीति- जैसे कमीशन-अनुबंध ओर तदनु 
अन्ुशासन-- का अधिकार कार्यसमिति के हाथ जाता है पर अनुशासन पर अपील करने का कोई स्तर नहीं होना, गीर 
। की समितियों से उत्तरोत्तर प्रतिनिधित्व का कोई संयम नहीं होना-आदि-आदि | र 


कलकत्ता और इस पटना-अ्रधिवेशन तथा इसके पूर्व की कार्यवाहियों को देखते हुए हमें यह तो प्रतीत ह| 
fe मुख्यतः सरकार और Ma: जन-संस्थाओं की टेन्डर और कमीशन की माँग के विरुद्ध यहे संगठन ग्रह ७. 
wae है | यह सचेष्टता होनी भी चाहिए | किन्तु हमारा प्रश्‍न, इस अधिवेशन के उद्घाटनकर्त्ता महामहिम राजा 
बहार Sto जाकिर हुसेन के वक्तव्य के समर्थन में, यह है कि. निम्न-से-निम्न आर्थिक स्तर के अपने देशीय पाढी१|| 
में उनकी इच्छित पुस्तकं पहुँचाने के लिए सस्ते संस्करण जारी करने के हित में संघ क्या सोचता है! गृ 
कि टेन्डर और कमीशन की प्रथा के खत्म होने पर यदि ईमानदारी रखी जाय तो उत्पादन काफी सस्ता हो सकता il a 
3 र र ईमानदारी का प्रश्‍न बहुत ही गोल बात है, जिसकी परिभाषा और प्रणाली की निश्चिति होनी ही चाहिए | 
- टेन्डर और कमीशन की प्रथा की समाप्ति को अपने सुनाफा-माजिन बढ़ा लेने के लाभ में लोग परिवत्तित कर सते | | 
सलिए संघ को अभी से यह तय कर देना चाहिए कि छपाई-बँघाई की क्या दर, किस-किस तरह की चीजों रा । ' 
a4 कमीशन बाद देकर कम-से-कम और अधिक-से-अधिक क्या मुनाफा-मार्जिन रखा जायगा | हैं त i 
यह मुनाफा-माजिन इतना ही होना चाहिए जितने से कि अपने यहाँ के साधारण आर्थिक स्तर के व्यक्ति को 
में कोई अड़चन न हो । विहार के मुद्रक-परिषद्‌ ने छपाई के विभिन्न किस्मों की दरें बाँधी हैं । हम यर | 
स्थिति और मुनाफा-मार्जिन और माल के मूल्य के नाते उसे कुछ अधिक सममते हैं, फिर भी वह उचित i 
स्पष्टीकरण तो हे ही | यदि हिन्दी प्रकाशक-संघ भी ऐसे ही दर बाँध सके तो निश्चित मुनाफा-मार्जित ह 
हे भी व्यवसायी छुपे तौर पुर अतिरिक्त कमीशन जारी कर खपत में मनमाना नहीं कर सकेगा. 
से सदस्यों के कमीशन-नियमन में अनुशासित होने का लाभ होगा | विदेशी व्यवसाय के मुका 4 
हकों की आर्थिक स्थिति. का लिहाज कर उत्साहित करने और अपने व्यवसाय की नैतिकता को ae 
का है, जिसपर संघ को गम्भीरतापूर्वक निर्णय लेना चाहिए | eae र * 


Fos 
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,पहतक-जगत में समीक्षार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने की जरूरत है। 
हे Aa की पहली तारीख तक प्रकाशित dar है | 


'पुस्तक-जगत' हैर म < 
Pic मुल्य ३) ए मात्र दै ; डाक-्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण अंक का | 


ard 


(स्तक-गंग 


मूल्य २५ नए पैसे 2 | _ ss 
वज्ञापन-संबंधी कगड़ों का निपटारा पटना को अदालतों में ही होगा । 


x | = ~. ७९. 3-० 
[MA डबल-क्राउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 


पुस्तक-जगत' क बलः जी 
साधारण अंकों में विज्ञापन की दरे इस प्रकार ६-- : 
Gi) द्रावरण प्रथम पछ ( आधा ) | “a 
a आवरण अंतिम TE ( पूरा ) = sg 
» द्वितीय एवं तृतीय पृष्ट ह | न 
भीतर का पूरा पृष्ट — 
, आधा पृष्ठ | 7 न 
एक चौथाई पृष्ठ ce 
चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे | 
विज्ञापन-विभाग, 


पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तके 
[ बिहार सरकार के शिक्ष-विभाग द्वार प्रकाशित बाल-ग्रंथ-सूची में बिशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 
माध्यमिक ( मिड्ल ) विद्यालयों के लिए ' 


कम से ee पुस्तक - लेखक मुल्य ; 
३० मुदा के देश में ललित मोहन | [` 
प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 
3 अनोखी कहानियाँ ललित मोहन | *६२ (x) 
२४२ चरवाहा और परी : श्रीवास्तव, हिमांशुः ` 
5 दिलचस्प कहानियाँ देवी, कृष्णा re 


* द 
=e को खेल-ही-खेल में अच्तुराभ्यास करा देनेवाली अद्वितीय पोथी 
Aaa avi ल्विन्यासतर . 
मूल्य. : : २७ नए पेसे 


र्जुकेशनल पत्लिशसं, पटना-४. 
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` हमारे सद्यःप्रकाशित WRIT 


aT 


हमारे आगामी रसस 


ड जुलाइ . 784 तक 


® 
श्री विष्णुकांन्ता 


महाकवि द्री 
शानाछा 


= of chal] Cait 


maz का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास-शिल्प ; 
टं संस्कृत का सांत्कृतिक उपन्यास-शिछ् 


| 

j 

| 

| 

| 

i 
छ 

9 
श्री लदमीनारायण सुवाश-रचित ” 
oe म्‌ भमि neta PTS 
| 


ममालोचना-साहित्य में प्रकाश-स्तंभ 


बन साथ 
कहानियों का संग्रह 
CS gs , लेखक र श्री राघाङष्ण्‌ प्रसार 


विश्वनाथ प्रसाद वर्मा-लिखित @ 


र्र ० ० : sk प्ते ae भं [र्‌ भौ 
¥ विछव-राजनी ति-पर्यवेश्वण रत और अरसा 
Zz भिनेय See क्ष 
विश्व-राजनीति पर विद्वान लेखक दारा लिखित निय उद 
क ee लेखक : श्री रामग्रिय मिश्र 'लातपूत्रा | 


® ® | 
फल, सपने और वासात | 


श्री द्वारका प्रसाद, एम्‌० ए०-ग्रणीत oe 
कहानियों का संग्रह 


मनोबिज्ञान पर विद्वान लेखक की मौलिक कृति © 
, 


re नए चरण : नहं विशी | 
प्रो श्री पत्ननारायण-लिखित सजेनात्मक fra 


आधुनिक भाषा-चिज्ञान . | जकः श्री सिद्नात कग 


| 


@ Sato प्राइवेह लिमिठेड, 
ee rs . 


- अकिलेश्वर पाण्डेय द्वारा संपादित, सीवाराम पाएडेय द्वारा ज्ञानपीठ (पा०) लि०, TAY 
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की पाँच कहानियों का आदि संग्रह 


जो ५९ बरस पहले छपा था ओर छपते ही इतिहास बन गया था 

साने वतन 
|| निससे गोराशाही act उठी थी और जिसकी होली जलाकर हमीरपुर के कलक्टर ने 
ae गुस्से से कापते हुए मुंशीजी से कहा था-- | 
ल र मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो, वर्ना हाथ काट लिये जाते तुम्हारे |? | 
PP ae द खाम. वतन = 


जिसकी चार. कहानियाँ हिन्दी में पहली बार छप रही हैं । 
अनुवाद अमृत राय ने किया है । 


मुल्य आक, कपच्या 
5 


` अपने घुस्तकःविक्रोता से माँगिए 
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बंगभाषा के मूर्धन्य साहिव्य-शिल्पी 


श्री ager वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 


शेष पांहुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल 4 


संस्मरणात्मक शैली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ साहित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी चिनार इ al 
घटनाओं और आघातों के मूवी-केमरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुई है, जिसको सकारने या पाज gl तै 
का निर्मम भार हर सहृदय पाठक के मन को अभिभूत करता है.] किसी विचारशील शिल्पी के सारे निला क के 
अकृत्यों को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूर्वक उपस्थित किया गया हो । का 


ट | पर 
सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द i | 
मूल्य : २.५० | ६ 
| र | 
अशोक राजपथ, पटना--४ a 
“सि 

ह = 
साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीठ, इंटर, बी० Yo, हायर Tae, | ९ 
` संस्कृतपरीक्षा के विद्यार्थियों के लिए | E 

क्ता रुस्व-प्र रेसा a 


fF HH A HY 


लेखक : श्री राखविहरी राय 2247, eH ९०, डिप० एड०, साहितयरल 
भूतपूव प्रधानाध्यापक, बिहार शिक्षा-त्रधितेवा हु 


ESN ree 


काव्य क्या है १--काव्य के भेद--शब्दाथ शक्ति--रस- की व्युत्पत्ति--रस के अवयव--रसः द्‌-निह र 
काव्य-रसानुभूति-रिचाई की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिय-- काव्य-गुश-- काव्य में रीति= शब्दालंकार ग्र! 

छन्द--मात्राविचार--गति और यति-दष्धाक्षर या अशुभाकज्षर--चरण--अन्‍्त्यानुप्रास-लेंदों “| 
ज्य पे , ताट्यक्रय--काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न] | 


` मूल्यः १,५० न० पे? 


qua वटीं य्य 


श्री गोपालजी 


श्री रणधीर सिन्हा के बिहार के साहित्यकार क 
दादीत्तरकालीन ' तथा मधुकर सिंह के “विहार की न 
ताहिलयोपलब्धियाँ ”२ शीर्षक त्रालोचनामूलक परिचयात्मक 

लेखों को पढ़ने के उपरान्त, लेखक-्रालाचक क दायत्व 
के सम्बन्ध में दो शब्द कहना प्रासंगिक नहीं कहा जा 
ग | करता आलोचक की दृष्टि से जब लेखक किसी घटना, 

qu, प्रवृत्ति, कृति अथवा व्यक्ति को देखता शरीर 

| त्रपनी प्रतिक्रिया को, शब्दों एवं विशेषणो के व्यामोह 

| द्या व्यक्तिगत पक्षपात के कारण, अभिव्यक्त्यात्मक अति- 

| रंजना प्रदान करता है, तो उसके प्रति अनेक प्रकार को 

| शंका होनी स्वाभाविक हैं । लेखक और आलोचक 

| नी सीमाओं की परवाह न कर, अपनी सफाई पेश करने 

| के क्रम में, उपहास के पात्र भी बन जा सकते हैं। लेखकों 

| के परिचय gaat नाम उपस्थित करने में समकालीनता के 

; ma पूरी ईमानदारी तभी बरती जा सकती है जबकि 

` | लेखक, आलोचक की शोधात्मक दृष्टि से सम्पन्न हो तथा 

| 

| 

4 


| se 
a 

| 

=| 


| इतिकारो के व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देकर, उनकी कृतियों 
एवं रचनाओं को अपने दृष्टि-पथ में रखे | यह कितना 
| कठिन कार्य है, इसकी कल्पना मात्र की जा सकती है | 
| 'गडष के कारण लेखक और त्रालोचक गुलेरी प्रति- 
गानों अथवा गोलेरीय हस्ताक्षरों को अधिक महत्त्व दे 
ae आश्चय | सम्भावनाओं की बात दूसरी है । 
गा मं भविष्यवाणी का कोई स्थान नहीं। 
त ax उगते सितारों के भविष्य के ऊपर 
— द्रत कर तो शायद ही किसी स्थान का 
कोन a कोई प्रतिभा नहीं मिले । साहित्य 
Fert) सा महत्त्व होता है, प्रचार राजनीति का 
ae चेत्र मं लेखक ak आलोचक 
coe a अस्त्र बना लेते हैं तो वह साहित्य 
ए दानो झो हैं, अनेक लेखकों एवं बन्धुओं के 
ही अनी = ल लेते हे | अपने को विनम्र रूप में 
१५ साधना को लघु बतलाना तथा दूसरों 
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wa व्प्रालो चक्रीय Giruaca 
रक Elves * 
x 
“स्वर्णकिरण? 


Patan स्तर अथवा जिले के धरातल पर काम करः 


` को पर्याप्त सेवा की है, उनकी उपेक्षा कर 


गुण लेखकों एवं आलोचकों के लिए कम स्पृहणीय नहीं 


वाली उगती प्रतिभाओं को विशेष महत्त्व प्रदान करना 
लेखक और आलोचक को जहाँ एक ओर मेत्री-यश व 

पुण्य-लाभ कराता है, वहाँ दूसरी ओर साहित्य के अनुः 
सन्धायकों के लिए एक कठिन समस्या भी उपस्थित कः 
है| इस तथ्य को मित्र-लेखक और आलोचक क्या, ए 
भुक्तमोगी अनुसन्धायक ही जान सकता है | आज साहित्य 
के क्षेत्र में ऐसे अनेक नाम दिखाई पड़ते हैं जिन के सम्ब 


शरण देकर अपनी उदारता का परिचय दिया | अपरिरि 
हस्ताक्षरों को परिचितों की पंगत में ऊपर स्थान | 
करना-लेखक-आलोचक की सन्तुलित दृष्टि का, 
परिचय नहीं देता । परिचयात्मक नाम उपस्थित | 
तो लेखक-आलोचक को और भी सावधान 
जरूरत पड़ती है| नये मूल्यों, नयी उपलब्धिय 
स्थापत्य-घारणाओं पर विचार करते हुए इनकी 
को कैसे उपेक्षित किया जा सकता है? जिन्ह 


al 


लोचक की ज्ञान-गरिमा का ही बोध उपस्थित करता है ! 
त्य की व्यापक विधाओं, यथा कविता, कहानी 


पर यह तो मुश्किल नहीं है कि अनेक कृतियों एवं 
चनाओं के लेखकों को कम-से-कम ध्यान Ha | यदि 


छाया (rain-shadow) में डाल दे | 

लेखक एवं आलोचक के दायित्व पर विचार करते 
विख्यात आलोचक आई० Uo रिचाड स ने अपनी 
पुस्तक “साहित्यिक समालोचना के सिद्धान्त” 
] ciples of Literary Criticism ) में तीन 
तो का उल्लेख किया है, वे इस प्रकार हैं : 


the work of art he is judging 
Secondly, he must be able to distin- 
h, experiences from one another as 
yards their less superficial features 


Thirdly he must be a sound judge 
values, 


“ 


अर्थात्‌ लेखक और आलोचक का ध्यान राग-द् ष a 


कृति पर केन्द्रित रहना चाहिए, जिसके बारे 


मूल्यों का vale बोध होना चाहिए | 
नये लेखक ओर आलोचक यदि श्राई० wo रिचार्ड स 
की इन बात्तों का मनन करें तो यह सममते उन्हें देर नहीं 


चलने से कम कठिन नहीं हैं | 
fag, लेखकों अथवा कृतिकारों के सम्बन्ध 


है Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri reece 


-स्वार्थ की चिन्ता पर | साहित्यच्षेत्र में संकीएंता 


. He (the writer and critic ) must be - 
adept at experiencing without 800- 
ntici t ` एवं अपनी कुछ मिन्र-प्रतिभाश्रों को खराद पर उद्गा य 


` उपलब्धियों पर, . सामान्य रूप से विचार उपस्थि 


` क्री प्रमाणक नवीन प्रतिभाओं का नाम उप 


कृतियों एवं रचनाओं की तालिका 


लेखक और आलीचक का काम तलवार की... 


कुछ कः 
क्या, नाम भी उपस्थित करना aga दायित्व 


न वणंनीयः? कहकर, एक प्रकार से इसे मना हू 
हम यदि उन आचार्यों पर ध्यान न देकर ना शा 
त्मक क्षमता पर विश्वास कर जीवित लेखकों | 
कृतिकारों का उल्लेख करें तो उनकी उपल; वो 
विशेष ब्यान रखें न कि उनकी मित्रता एवं ऋ 
वरि 
दिता, ग्रहम्मन्यता एवं गुटबादिता से वचने बौ के tat 
सर्वत्र श्रेयस्कर है | Sie 

आज के लेखक और आलोचक शोधालक ती | 
घृणा करते हैं और परिचयात्मक शेली के व्याज aml ९ 
कुछ अपने श्रालोचकीय अथवा समीचुकीय fray, 
प्रकाशन करते हैं | फलत:, उनकी शेली न तो शोधा 
हो पाती है, न परिचयात्मक; बल्कि प्रदर्शनाम ह 
रह जाती है | प्रदर्शन की भावना की मल प्रेरणा ml © 
आंचलिक गुटों अथवा जिलास्तरीय संकीण aol © 
कारण मिलती है | कुछ लोगों के विचार इसके प्रति 
हो सकते हैं ओर वे कहते हैं “दिशाबोध ofa 


लिए गुटवादिता आवश्यक है? पर इससे सबसे बड़ खा 
यह रहता है कि दूसरे स्थान की प्रतिभाश्ओरों को या॥ 
तिरस्कार मिलता है अथवा गलत प्रतिनिधित्व होत 
इससे साहि का पुनीत चे ज्र कलुषित होता है | 
अंचल-विशेष, जिला अथवा प्रान्त-विशेष की साहित 


जितना ही खतरे ,से खाली है, साहित्यिक हमि 


उतना ही खतरों से भरा-पूरा । इससे तो श्र 
प्रतिभाओं के नाम पर उनकी 


aan 


में अनेक नामों के qe" के बाद भी = oe 
6. २ | मधुकर सिंह ने साहित्य की अमी जो a 
नुर न है, इससे नये कथाकार स व॑ गिने जाने 
f age a : रणधीर सिनहा को मधुकर faz और 
ta Z 25 प्रतिभाओं के रूप में प्रो? जगदीश 
न त्य नेमिचस्द्र शास्त्री, es प्रसाद भोजपुरी, 
ग नमो हिंनी कान्त सिनहा कान्त Se नान उल्लेख 
` | क्ला चाहिए था | प्रो० रामेरवरनाअ तिवारी केवल 
lag के ही योग्य नहीं, चर्चायोग्य भी idl प्रो ० जितराम 
॥ क और प्रो” नागेश्‍वर लाल मी उल्लेख्य हैं । वास्तव 
में, मधुकर सिंह ने भावुकतावश या पता नहीं क्यों, रणधीर 
sgh तही की साहित्यिक सेवाओं को उपेक्षा की दृष्टि से 
"| देखा है, जवकि रणधीर सिनहा एक परिचित ओर प्रतिभा- 
. | शाली हस्ताचर हैं | मेरा अनुमान है, विहार की दस नई 
प्रतिभाग्रो में रणधीर सिनहा की गिनती होनी चाहिए -- 
कृतियाँ एवं रचनाओं के प्रकाशनं की दृष्टि से भी, सेबाश्रों 
की इष्टि से भी। उन्हें थोड़ा-सा और संयमित होकर, 
ql विहार की प्रतिभाओं के बारे में सोचना चाहिए था, 
| कदाचित्‌ शीघ्रता के कारण कुछ नाम ्रनायास स्मृति-पट 
| से उतर गये | काश, वे मेत्री-यश को अधिक महत्त्व नहीं 
A देते । यह खुशी की बात है, उन्होंने ब्रजकिशोर नारायण 
| का नामोल्लेख करना गौरव समझा | मधुकर सिंह ने तो 
र | ` उनको ऐसी उपेक्षा कर दी है कि लगता हे जैसे उन्होंने 
| इनका नाम जान-बूफकर छोड़ दिया हो | ब्रजकिशोर 


उपर न्यास. र! हि ee ogy r se 
: 3 Wea, व्यंग्य-साहित्य, यात्रा-साहित्य में तो 
ह शाक ` ~ ern. 
(| PR का दूसरा हस्ताक्षर बिहार में दिखाई ही नहीं 


बहुत ही क: ee 
ह ही कम लिखा है | Me हरिमोहन का विशुद्ध हास्य- 
शीषस्थ हैं | डॉ० मुवनेश्वरनाथ मिश्र 


नमे छूट गा; नहीं माहूर । मो 
a र जहाँ विख्यात आलोचक, कथाकार और 
ज इ.) एक श्रेष्ठ नाटककार भी हैं। नाटक के 


7 उनकी. 
: ह नगण्य नहीं | उन्होंने कई रेडियी-. 
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हिन्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार 


नारायण एक सवंतोमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं और - 


पड़ता sete न 
ST | विश्वनाथ प्रसाद “शैदा? ने तो इनकी आ 
~ 4 सागत समिति, अखिल भारतीय हिन्दी प्रकारा 


` अंक मेंप्रकाशित “बिहार के साहित्यकार : छाय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ 


श्री गोविन्द सिह - 
का 


नया उपन्यास 
OX i 

EU 

पुष्ठ-संख्या १६० : सजिल्द : तिरंगा आवरण 


मूल्य-तीन रुपया 


हहा पन 


१ ६/१२ मान मन्दिर : वाराणसी | 


रूपक भी लिखे हैं | प्रो० आनन्द नारायण शर्मा ने नयी. 
प्रतिभाओं के बीच एक स्थान बना लिया है, रचनाओं के 
प्रकाशन की दृष्टि से ही नहीं, अपनी नई सूक-बूक और: 
अछूते विषयों को छूने की दृष्टि से भी । प्रो० विद्यानाश् 

मिश्र साहित्यिक सेवाओं की दृष्टि से अनुपेच्णीय हें 
Me दीनानाथ शरण अपनी नई सूझबूक के क 
आअआलोचना-जगत्‌ में उल्लेखनीय हैं । मु गेर की आंचलिः 
प्रतिभाओं में रौबिन शॉ पुष्प” और सूर्यनारायण ‘ee 
हिन्दी साहित्य-जगत्‌ के लिए अपरिचित और उपेक्षीः 
नहीं | डॉ० हरिनन्दन पाण्डेय और सुरेन्द्र प्रसाद 'जमुत्रार 
की सेवाओं से सारा पत्र-जग़त्‌ परिचित हे | = 


gst अधिवेशन, पटना द्वारा प्रकाशित 'स्मृति-उपायन? का 


एक लेख | rots 
- * ज्ञानपीठ, पटना की पत्रिका “पुस्तक जगत 


कालीन” शीषक लेख के १ तिक्रिय़ास्वरूप यह्‌ लेख 


किसी प्रश्‍न का सही उत्तर पाने के लिए प्रश्‍न को भी 
सही तीर पर उपस्थित करना पड़ता है; क्योंकि हर-किसी 
प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता नहीं हुआ करती, और 
` वे-ठीक प्रश्नों का उत्तर भी बे-ठीक हुआ करता है | गत 
_ २१ अगस्त के 'साहित्य-जगत? में ज्योतिमंय बसु राय 
के द्वारा पैदा किए हुए प्रश्न को लेकर भी एक ऐसी ही 
अडचन है | फर्म पहले होता है या कन्टेन्ट, भाववस्तु बड़ी 
होती है या बहिरंग--इस प्रश्न को इस रूप में उपस्थित 
ना ही उनकी बड़ी भूल हुई है | फर्म और कन्टेन्ट का 
मिलन ही शिल्प होता है | विज्ञान की समर्थता के नाते 
'परमाणुश्रों तक को वियुक्त करना संभव होने के बावजूद, 
फम एवं कन्टेन्ट को विच्छिन्न करना आज तक HARTA 
ही है| जिस प्रकार भाषा के विना भावना संभव 
नहीँ होती उसी प्रकार भाव के विना भाषा भी असंभव ही 
हुआ करती है | 
` भाव को स्पष्ट करने में ही भाषा की सार्थकता है | 
= कन्टेन्ट को रूप देने के लिए ही फर्म है। कन्टेन्ट को 
` धारण करके ही फर्म का लक्षण-शरीर बनता है | जिस 
' फर्म में जिस कन्टेन्ट को सबसे अच्छी तरह प्रकाशित 
किया जाता है, उस कन्टेन्ट के विषय में वही फर्म सबसे 
सुचारु कहा जाता है| उपन्यासो की गठन-रीति की 
चलित धारणाओ्रों के साथ ताल्सताय के 'वार एंड पीस? 
स्थापत्य-कौशल की तुलना करने पर, मेल से अधिक 
ही नजरों में पड़ेगा | अनेक एकचतक्तु समालोचकों 
इसी कारण, वार एंड पीस” को गठन-शिल्प के नाते 
faa कहकर तिरस्कृत किया है) यह स 
; नितान्त कथा के नाते fon =< र 
[ पीस? में ऐसी बहुतेरी चीजें हैं, जिन्हें फालतू समभा जा 
ता है | किन्तु इन सब तथाकथित श्रप्रयोजनीय वस्तुओं को 
पर वार एंड पीस? फिर “वार,एंड पी स? नहीं रहता | 
एक निठल्ली कहानी ताल्सताय नहीं कहना चाहते 
चाहते थे एक मानव-जीवन का महाकाव्य कहना । 
पर के नाते ही, उन्हें प्रचलित फर्म की श खला 
| और, जिस कारण और जिसके — ey 
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चाळक के ava: नाहिरांग aware 
+ ह 
श्री सुकोमल चौधरी 


' भाववस्तु की अपेक्षा गुरुत्व अस्वीकार्य होता र | 


चसु 


~ 


वे भाववस्तु को सार्थकता के बतौर प्रकाशित कर 
Sat फम के विचार के नाते ही, 'बार एंड पीळ : र 
सार्थक कृति होती है | र 
हाँ, यह सही है कि फर्म एवं कन्हे बा ए; a 4 
परमेश्वर Sat मिलन सुलभ नहीं हुआ करता | ग 
अपेक्षाकृत दुबेल है, किन्तु प्रकाश-भंगी में उत्तेजन हैक . 
भाववस्तु महत्‌ है, किन्तु प्रकाश-मंगी दु el 


का नम्बर पाने का पूरा अधिकारी नहीं है | 

फर्म एवं कन्टेन्ट का अन्य-निरपेक्ष श्रसितर wal ` 
होने पर भी तुलना-मूलक विचार में कन्टेन्ट का गुछ्ल || ' 
यत्किंचित अधिक ओर संज्ञानुसारी ही होता (| 
समालोचकों का कहना है कि फर्म के नाते “मादाम वागे 
म्रज्ञुण्ण हे । किन्तु, फिर भी 'मादाम aia? का. 
वार एंड पीस? के बहुत बाद ही दिया जा सकता i 3 
क्योंकि “वार एंड पीस” में जीवन-जिज्ञासा की जो गं 
और विस्तार है | मादाम वावेरी'-में वह नहीं है| शी | ` 


कहानी बुनने में निपुण होने पर भी माम शे ते| 
क्योकि वे जीवन-बोध के विषय में उतने ही दीन है। | 
ज्योतिर्मय बाबू ने प्रश्न पैदा किया है. कि मे 
का, निरपेक्षभाव से, केवल लिपि-कुशलता के १ 
किसी साहित्यकर्म में क्यो नहीं विचार होगा! 
होगा | सामयिक विचार के अनुसार साहिर ‘ 
दिशा तो हर समय प्राधान्य पा रही है। TM 
में भी एक प्रकार का प्राकृतिक निर्वाचन हुंग्रा ब 
उस निर्वाचन के द्वारा देखा जाता है कि भाषा 
या वहिरंग के चाकच्चिक्य में ही जिस साहि 
एकमात्र dae निहित होता है, वह FIAT i 
निश्चय ही निष्प्रभ हो जाता है और ह 


in 
A 


हे CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


Fad नन्त हित भी । मारदशी 


-जगत 


हम क्यों नहीं ताराफ करते हैं? तब भी 
ही हमारे मन को हरा-मरा रखती 
बाबू ने अपने वक्तव्य के समथन में चित्र- 
वीर संगीत के उदाहरण दिये संगीत ओर 
चित्रकला की भाषा अलग होती हे, व्याकरण अलग होता 
है| इस वात को न समझकर साहित्य-विचार म॑ इसका 
उदाहरण 
हैती है | खैर, जो हो, gal खेलने के नियम से ब्रिज खेलने 
के नियम को नहीं नापना चाहिए | 
में चित्रकला की नंजीर को लेकर इतनी विवेचना 
` उहीँ करता, यदि इस नजीर से यह प्रकट नहीं होता कि 
विषयवस्तु का गौरव मानने में ज्योतिय दाबू जो मानते 
[सा| है, उसी में ही झंझट है | ईश्वर की आराधना या सदुपदेश 
देने के नाते ही कोई शिल्पकम की विषयवस्तु महत्‌ 
| र| गह कही जा सकती | मोपार्सों के वाल आफ 
ai) w@ की नायिका वारवनिता है, गोर्की की 
7 || चेलकाश' कहानी का नायक चोर है, किन्तु केवल इसी 
वाग कारण ही ये दोनों कहानी विषयवस्तु भ दीन हें-यह बात 


की 


ह्पहीना जूही 
ज्यीतर्मय 


का था 
ता ( 
| गा 
aay उत्त ही कह सकता, हे । शिल्प आर साहित्य में कोई 
ro) भी विषयवस्तु अग्राह्म नहीं हुआ करती | जिस किसी 
इ विषयवस्तु को लेकर जीवन की गहराई म गोता लगाकर 
| शा्तमान {शल्पी माण-मुक्ता को लाया ही करते हुँ | 
a में विषयवस्तु का गोरव जीवन-बोध की गहराई 
| 


दि लास्ट सपर” या 'मेडोना 
Wh 


धर्म की जय? दिखाई दतो है | किन्तु, इस नाते ही वह 


के चित्र ल्युनादों 


वार्षिक चंदा `. 


रखने पर भ्रान्ति होने की ही अधिक संभावना _ 


| कोई नहीं कह सकेगा | घा८-मठ के सा।दत्य में साधारणतः . 


` साहित्य-विषय-गौरन्‌ में सम्पन्न है--ऐभी बात केवल कोई 


aS ण्य wo Sa 
i ee. Le Sc er ° Yd V+ a Ge es AN RR ee 


लेखक, प्रकाशक और विक्रेता का उन्नत मंच 
छासरूलक जगच 
विज्ञापन का राष्ट्रव्यापी साधन 


नहीं पाया | चित्र वास्तविकता की अविकल प्रतिलि 
नहीं हुआ करते | रंग ओर रेखा की भाषा में वास्तविक: 


| वह जो कहता है, वही होती है च्चित्र की विषयवस्तु । 
ज्योतिसय वाबू ने गोथे के “दि पोस्टमन? और 'पोटेटों 
aca’ चित्र का उल्लेख किया है | में एक भास्कर्य द 
न्त देना चाहता हूँ | बह हे राँदार की वृद्धा वारवनित 
वाली मूत्ति। इस आपातहष्टि में कुत्सित लग जाने व 
मूत के वीच मानवात्मा की गहरी आत्त ता व्यंजित हुई 
है, और इसलिए मूर्ति का विषय-गौरव दीन नहीँ कहा 
जा सकता | स्टिल लाइफ मं भी शिल्मी के जीवन" 
का परिचय मिला करता है | इसी जीवन-बोध के 
पर ही शिल्प की समीक्षा होती है | एक पंछी, एक 


प | 


न. 


दृष्टि अ्रचुस्यूत होती हे) वंसा न होने पर वह 
शिल्प-पदवाच्य नहीं 


i 
a 
ट 


है | यही है संगीत की विषयबस्तु | इस आनन्द और 
की गभीरता में ही संगीत की विषयवस्तु का महत्त्व है 
उन्मत्त स्वरों का टँ-टॉ' समकाल का चित्त 
सकता है, किन्तु महाकाल तो कठोर विचारक 


वशां का अस्तित्व 
युक्त वर्ण” से अभिप्राय है मिले हुए व्यंजन, अर्थात्‌ 
हल व्यंजन ओर दूसरा स्वरपूण व्यंजन, अथवा पहले 


आशय यह हुआ कि जहाँ हल व्यंजन शब्दों के 
आकर उनके पूव या मध्य में आते है, वहा वे 
| सस्वर व्यंजन के साथ मिलकर संयुक्त वणु 
| हल व्यंजन स्वतन्त्र रूप से उच्चारित नहीं 


ब 
हं 
आते हैं तो उन्हें किसी सस्वर व्यंजन का आश्रय 
पड़ता है | फलतः वे आश्रयी अपने आश्रय के साथ 
संयुक्त वर्ण! नाम से अभिहित होते हैं। 
ह : [ व्यंजन की 
] ्रस्तित्व में 
हॅ.) अतः हमें नागरी लिपि मे. हल व्यंजनों का 
स्वरूप समझने के लिए उनके हल रूप तथा शब्द में उनकी 
'लेखन-विधि के बारे में सम्यक विधि से बिचार करना 


१ ) पाईँवाले, और ( २) विना पाईवाले | 


व्यंजन समकिए | 


जिनमें खड़ी रेखा ग्रत में हो, जेसे-ख, ग आदि | 
भरे प्रकार के वे व्यंजन जिनमें पाई की खड़ी 
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ait fara में संखच्त AV! का Cay 
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श्री कृष्ण विकल 


अधिक हल व्यंजन ओर फिर एक स्वरंपूण व्यंजन। , 


एकमुखी व्यंजनों को हल करते समय उनकी पाइयाँ कार | 


- TN : 
ग =म्योग्य कक -ब्‌ू= न्त श्रब्ण | 


री में आकार की हृष्टि से व्यंजन दो प्रकार के : 
) पाईंबाले व्यंजन-जिस व्यंजन में खड़ी सीधी 
तू “आ? क्री मात्रा जेसी . रेखा (7) हो, उसे | 


जसे-क, ख, ग, फ, य 


वाले व्यंजन भी दो प्रकार के होते हैं--(अ) बे . 


नीचे पाईवाले और विना पाइँवाले व्यंजनों दी 
दी जाती है--- 


प्रथम कोटि. के व्यंजन | द्वितीय Rae 

( ग्र) र ( aI ) भन्‌ | 
ख,ग,घ,च,ज,भ,ञ क ड, छ, 
00000 | कः | ट; ॐ, ह, ठ 
pp aN फ रहा. 


य, ल, व, श, ष, स 


aq व्यंजनों को शब्दों में लिखने की विधि! | « 
नये सुधार a | . 


उपयु क्त तालिका में प्रदर्शित प्रथम कोटि के पाया 


02424 


दी जाती 


ख = ७ ख्याति 


qa ae भ=भ्तसभ्य 
; 5--अ्र च्छा म्‌ = स्त श्रम 
ज्र 'ज-० ज्वाला यू = ta 
ञ्‌ = 5--अज्ञन ¢ 
र = ए--कण्ठ 


तू. भी व्यंजन. का कुछ आकार हो, इन्हें [79 


१-२, ण्‌ 


तका जगते 
पाईवाले कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको आजतक 


र नीचे भी लिखा जाता रहा है, जसे :-- 


4 रहय से अपर 
0. |e. दूसरा रूप 
॥ = = gual ल्ल = ल्ल- पल्ला 
~ बसका श्ल = 3—fas षण॒ 
| ञ्च = श्च अ्रञ्चल 


किंतु मुद्रण एवं टंकण की सुविधा को दृष्टि में रखते 
'  शिक्ञा-मंत्रालय भारत सरकार ने उक्त तालिकावाले 
व्यंजनों को ऊपरःनीचे न लिखने का ही निश्चय किया 
है। इसी प्रकार द्वितीय कोटि के व्यंजनों का हल रूप 
प्रयोग करने का यह विधान था कि संयुक्ताक्षर में जब 
| भिना पाईवाले व्यंजन को हल लिखना होता था तो उस 
मंजन को ऊपर रखा जाता था और आगेवाला पूर्ण 
व्यंजन नीचे | जैसे :-- 


~ 


ह| इड ्रङ्क 


द्‌-इ्-विङ्वान 
Ce डाः = टे 
EX ड्रामा र ना लगा 
हू-ह>-जिह्ा | 


|. श्व शिक्षा-मंत्रालय ने ( प्रेत की ) सुविधा की दृष्टि 
 आर-नीचे के विधान का निषेध करते हुए. डः; छः, 
AOS), 6” “<” और ह? के संयुक्ताक्षर-प्रयोगों 
हल चिहन देना निश्चित किया है | जेंसे--अडक 
Seal, बुडढा, विद्वान, बाहय आदि | 
| र पाईवाले व्यंजन “° के हल-प्रयोगों में 
ह. es आगे पड़नेवाले अश्रय-वर्णा से पूर्व 
fer a पर नीचे लिखने का विधान ही स्वीकार 
› वत्तमान स्थिति में व्यावहारिक 


एक समस्या 
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6. त्य॒ 
विश्व साहित 

सम्पादक 
अखिल विनय, To To 
देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्क्रर | 
* पंजाब ओर पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख मासिक! 
इससे मिलेगा--विविध साहित्य की प्रगति का परिचय 
हिन्दी तथा अन्यान्य भाषाओं के प्रकाशनों की समीचा | 
विश्व के कोने-कोने से साहित्य-साधना के समाचार | 


> % ०३६ 


स्थाया स्तम्भ :--- 
* लेखकों का अपना ges 
* लेखकों का पूरा परिचय 
* प्रकाशकीय मंच 
+ आन्तर-भारती 
+ सम्पादकीय 
_* विविध लेख 
# सार-सूचनाए 


VISHVA SAHITYA, P. 0. Sadhu Ashr 
Hoshiarpur ( India ). 


. आकार लिपि में एक बहुत बड़ी श्रोन्ति फेलाने के 


क्र, ग्र, घ, ज, च, थर, भर, प्र, फर, ब, भर) से, वा. 
a; ह, छू, टर, डर आदि | a 

इन संयुक्त वर्णो को देखकर प्रायः जनसाधारण ` 
समक बेठता है कि इनमें दिखाई देने वाले क, ग 
एवं छ , ट आदि वर्ण सस्वर हैं और 'र' हल है 
इन संब संयुक्ताक्षरों में “र? सस्वर है | 'र' के बदले 


दायी हैं। और साथ ही, देखिए, र! के इस 
यथापूर्व निभाने में मुद्रण की कितनी बड़ी कठिनाई 
की-तेसी रह जायगी । ऐसी स्थिति से सस्वर २? 
आनेवाले सभी व्यंजनों को प्रथक-एथक ढालना 
फलतः उक्त संयुक्ताक्षरों से कम्पोजिटरों के केस 


लिपि के केसों में अपेक्षाकृत बहुत कम खाने होते हैं । यही 
कारण है कि अंग्रेजी में कम्पोजिंग आशुगति से होता है | 
क्र प्र, र आदि रूपों में प्रेसवालों को एक बड़ी 
_ कठिनाई का सामना करना पड़ता हे | जब उनके पास 
` ये संयुक्ताक्षर समाप्त हो जाते हैं, तो वें “दर्न-अप' लगा 
कर टाइप-फाउंडरी का मुह ताकते रहते हे | फलतः एक 
छोटी-सी बात से उनकी गाड़ी रुक जाती है । - 
हमें हिन्दी को अधिक व्यावहारिक बनाना है, तो 
इसका कोई संगत हल हूँढना होगा। अधिक नहीं तो 
कम-से-कम ऋ की मात्रा (६ 
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रखा जाए । केवल उसके BST को थोड़ा का 


) की ate, पूर्ववर्ती हलू रखे जा सकते हैं, जिससे ब्रूश 


किया जा सके, तो अधिक व्यावहारिक होगा 
सुझाव यह है कि 'र' का बदला रूप लगभग 


व्यंजनों में थक लगाया जाए, जैसे--क्रम' | दू 
से ऐसे. समझ लीजिए कि हल-संकेत को उलटी fey 
दिया जाए--क्रम” | 

ऐसा करने पर केवल उकार या ऊकार वाले शनो 
कठिनाई पड़ेगी । उसके लिए पूर्वाक्षर में मिलने बाते | 
कें रूप के साथ हृस्व-दीध उकार की मात्रा के रूप कए || श्र 
प्र फरीडर' ग्रा 


8 ल्य 


मुल्य : १-२५ 


Li 
ti 


` समर्थ कथाशिल्पी हिमांशु श्रीवास्तव की कृति. 
06 स्त्रो 
[ बालोपयोगी उपन्यास ] 


STOUT .पब्लिशस, पटना-४ 


८2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 

व्यंजन के आश्रयदाता “UV का भी स्वतन्त्र चिहून निश्चित लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी | | 
* | क 
ee न्य 
शेलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत _ é 
शेल-सुलभ-साहित्य का प्रथम पुष्प |" 

Geur द 

आर. | ! ः 

सजियख्या [३ 

मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्मी श्री द्वारका प्रसाद | : 
और उनकी पली श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखित ः 

एक ही जिल्द में दो उपन्यास प 


20 


ait a 


ait देशों में सभी राजनी तिकों का भविष्य कमोवेश 
| चत Gat करवा है । किन्तु सोवियत नेताओं का 
| ल xt ही अनिश्चित नहीं होता eh अतीत भी 
तित हो जाया करता है। इसका कारण है कि 
| नयत यूनियन का अतीत्‌ लगातार बनता रहता है, 
ml और वहाँ अतीत वर्तमान से निरपेक्ष नहीं, बल्कि सापेक्ष 
न | होता है; अर्थात्‌ वर्तमान ही अतीत का नियासक होता है | 
|| (हाँ के चमतासीन अपने शैशव में ही अपने अत्ाधारणत्व 
| ना परिचय देते हैं; भले ही बचपन में इस असाधारणुत्व 
|g व्यतिक्रम हो किन्तु जीवनी में तो वह व्यतिक्रम 
`| होता ही नहीं। इसके बाद, उसी क्षमताशाली नेता 


` | होपइ्ुति होने पर, उसका अतीत भी उल्लेख के - 
| त्रयोग्य हो उठता है । अर्थात्‌ सोवियत जीवनीकार और | 


artes अतीत को अपरिवत्त नीय नहीं माना 

| बते हैं, अतीत को वे वर्त्तमान की इच्छा पर गढ़ते हैं । 
| तेलक के नाते वें पश्चादूगति पर विश्वास करने वाले होते 
'| ह उनकी यात्रा वर्त्तमान से अतीत की ओर होती है, 
|| अतीत से वतमान की ओर नहीं | उनके नजरिए से अतीत 
` | तमान का अनुगामी होता है; और इसी शत्त पर उन्हे 
| सोवियत यूनियन के इतिहासकार या जीवनी-लेखक का 

| पद प्रात होता है | 

ह सरकारी पुस्तकें या afeaat पढ़ने पर, 
= a ee से भरने की इस चेष्टा 
हर ce as ae मलेंगे। स्तालिन-युग में रूस, 
‘ 6 : गट के इतिहास के मामले में, किस 

ही के लिए = चारणों के द्वारा विकृत हुआ, बह 
इस अवस्था में कोई a हे के 
of ci cae परिवत्त न नहीं हुआ । हंगेरियन 
PA दि रोड ट्‌ ae आ आ 
नेर से इस विषय के कई उदाहरण 


| ie ह | (aS 
तो ७ रचे की भारत-यात्रा के कुंड 
रसो 


fh 


F 


ह. लाइक्लोपीडिया के 
जाए गए थे, क्योंकि इन अ 


oy 
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लाइनों के संक्षेप में ला रखना | इस ग्रथ के पिछ 


यूनियन की कई सौ पुस्तके नष्ट कर दी गई. 


कई एक लास्य उती र र्य 
it में प्रका : दिन बः 


म॑ प्रकाशित 


जा 8 एक रूााजनीपति-ख गी त्रक areas 
श्री सौदागर 


विचारों में भारत के विषय में उस नीति का विरोध था 


जीवन-विषयक चर्चा को १०८ लाइन से घटाकर 


संस्करण में मेलनकोव के विषय में पहले यह कहा गया 
था कि उसके वाप सरकारी कर्मचारी थे, किन्छु इस पग 
संस्करण में कहा गया कि उसके बाप सामान्य कर 
(पेटी आफिसियल ) थे | बेरिया के पतन के बाद 


तिमि मछली का चित्र दिया गया। सोवियत 
पीडिया का जो अंतिम संस्करण निकल आया है, ' 
बुलगानिन के प्रधानमंत्रित्व की कोई चर्चा नहीं 
ऐसा लगता है कि बाद के संस्करण ओर संबंधित 
मेलनकोव की . चर्चा भी गायब कर दी जायगी | टू ; 
अनुमान के सच होने पर, सोवियत संस्करण के। 4 
साइक्लोपीडिया के अनुसार, क्रुश्चेव विप्लवोत्तर रसिया | 
के तीसरे प्रधानमंत्री सिद्ध हो जायेंगे | हः 
. इसी कारण से, दूसरे देशों की तुलना में, 


.हे । सृष्ट सत्य के झाड़-मंखाड़ को टाल कर | 
पहुँचना किसी के लिए संभव होगा कि नहीं; यहः 
का विषय है | पालोचिहरबाथ की क्रु श्‍चेव- 
के समय भी इस बात को मन में रखना 
बात को लेखक ने भी खुद स्वीकार किया 
प्रारंभ में ही उसने कहा दै कि क्रूर 
आज भी अगठित है है। अर्थात्‌, सोवियः 
उसकेन प्रभाव की वृद्धि के थ उस 


2S 


; को पाने तक क्रश्चेव के विषय में पालोचिहरबाथ ने जो 
खा. है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। अपने 
गविष्कृत करने वाले कागनोविच के क्रम में वह 
` स्तालिन का आस्थाभाजन होता है | यह सच है कि 
` स्तालिन किसी का भी अधिक दिन तक विश्वास नहीं 
` करता था और यह अविश्वास वाला दुर्भाग्य क्रश्‍चेव 
जीवन में भी एक बार घनीभूत हो पड़ा था | यदि स्तालिन 
` र कुछ दिन जीवित रहता तो ऋश्चेव और त्रन्यात्य 
ह ` सोवियत नेताओं का ही जीबन विपन्न हो जाता- इसमें 


म 


हना है कि वह ब्रमतृता क्र श्‍चेव की नहीं है। 
| कहना है कि वह वक्तृता' लेनिन की लिखी हुई 

वियत की सरकारी नत्थियों में से इसे उद्ध त किया 
कि विना किसी पूव-प्रस्तुति के किसी के» लिए 
देना संभव नहीं है किन्वा उत्त वमत के, 


5 fi 0. In 


Digitized by Arya Samaj Foundation. Chennai-and eGangotri _ . 


, वक्तृता वगेरह  मेलनकोव-मिकोयान के देशक ; 


` कारणः तो यह है कि बह खुद को बचा लेना चाहता 
मेलनकोव को स्तालिन का दाहिना हाथ कह कर रचि 


` मिकोयानःमेलनकोत्र का ,मार्ग पकड़ा और किस ती 


का यह विरोध अब भी शान्त नहीं हुश्रा 


 पालीचिहरवाथ इससे श्रलग ही धारणा रखता है'। 
प्राधान्य का पुनः सूचक है | क्रु श्‍चेव के इस 


- दायी है| किन्तु, जेनरल gala भी विरे 


नी पा 


प्रस्तुति के ही वह वक्‍्तृता दी थी । उसकी दूसरी र 
कि उक्त वक्तृता की भाषा एकदम क्रश्वेव की 

एक अंश के सिवा उस वक्तृता की भाषा 
माजित हे | पालोचिहरबाथ यह भी सोचता है a 


तयार की गई एवं इसकी भाषा भी उन्हीं की है। पो 
यूनियन में स्तालिनिज्म-विरोधी दल के नेता 
दोनों ही क्रुश्चेव के अनजाने ही इस वक्‍तृता को तैयार 
चुके थे और वे तय कर चुके थे कि यदि क्रुश्‍चेव इसके fh 
तेयार नहीं हुआ तो वे इस बक्‍तृता को कम्युनिटप 
उक्त काँग्रेस में स्वयं वितरित करेंगे | क्र एचेव हे हु | 
उस वक्‍तृता को पढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ, faa 
में काँग्रेस में, स्तालिन-विरोधी लोगों की तादाद क्रोग्रफ | 
समभ कर, अपने को पार्टी-नेतृत्व में स्थित रखने के हिए | 
बह मेलनकोब-मिकोयान के प्रस्ताव पर राजी al 
उसकी. शर्त थी कि कई जगह वह वक्तृता मे ह||. 

रेगा | इसी परिवत्त के फलस्वरूप वक्तृता देश | 
ग्रंशों में क्र एचेव की भाषा झलक दे जाती है। i 


gaa की इस शक्त. का एक कारण है | ap 


और दूसरा कारण यह है कि वह.अपने प्रधान प्रणिती 


करना चाहता था | लेकिन, अन्त में किस कारण पी || 
भिकोयान ने. क्र श्‍चेंव की श्त मान ली, उसके a 


में पालोचिहरबाथ मौन है। मेलनकोव हा 
| 4 


षको at 2 


यह विरोध है पार्टी और सरकार में, नीतियों 
विशेषज्ञों में | मेलनकोव और क्रु.श्‍चेव के 
BRAT का जयलाभ -करना, सोवियत ae 


लिए जेनरल gala, अर्थात्‌ रेड आमं है 


री आता है |. इसीलिए बाद-बाले ऋष्य 
भिकोयान की 
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| : 3 | 
हि लय उपस्थितं हो गए हैं ऋश्वेव कें श्रनुगत पर भी उसकी उदारनीति का पूरे तौर पर वर्जन नहीं कर 
ee. यं ही। एक बार स्वाधीनता के खाद को सका है । पालोचिइरवाथ के विचार में क्र शचेव में दूसरा 
र आद ये सदस्य और किसी को निरंकुश Age स्तालिन बनने की इच्छा तो है, किन्छ उसकी वह इच्छा 
शग करने का अधिकार देने को तैयार नहीं है | REIT पूरी होगी कि नहीं-यह एकमात्र भविष्य ही ' बता 


है बह निरंकुश अधिकार पाने की वैसी चेश करे, तो दुवारा सकता है | 
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संकलन-श्रीमती राजरानी वर्मा 


संग्रह | व्याख्या एवं विस्तृत भूमिका के साथ | 
मुल्य ¦ ७-४० नये पसे 


गौरव ग्रन्थ 


अमरुशातकम्‌- महाकवि अमरु 
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सस्पादक-श्री कृण 
अचुवादक--श्री कमलेशदत्त त्रि] 


अमरुकृत सम्पूर्ण श्ट॒गार-परक मुक्तकों का अभिनव संग्रह, जा 
ललित काव्यानुवाद, टीका एवं विद्वत्तापूर्ण भूमिका के 
साथ। सर्वथा नवीन, मनोहारी, सचित्र, आकर्षक, 


अनुपम भेंट | Tf 
= मूल्य : १०|| 
pao मेघदूत--महाकवि कालिदास 7” | 
: ae - अनुवादक श्री नाई 
कालिदास की अमर रचना मेघदूत का सानुवाद, | - | 
नयनाभिराम, सचित्र परिवर्धित संस्करण । सौ Teal की 


पाणिडत्यपूणं भूमिका के साथ | 
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Tat गुप्त कृत 'एक वेश्या को वृद्धा Feat की राय | 
इस Tas सन्दर्भ में कामशास्त्र, संगीत, Ta ओर 
अभिनय कला पर रोचक प्रबन्ध, काव्य | - मनोवैज्ञानिक 


सत्यो का अनुपम उद्घाटन | ७ i 
द lS 


met इशक 


निकलसन Pa 
“मिस्टिक्स आफ़ इस्लाम” का अविकल अनुबाद 

अनुवादक--श्री नमंदेशवर चतुर्वेदी 
मूल्य: ४ रुप 


पन्यासमाला _ 


अधमालती--मंभानकृत ( राजसंस्करण ) 


सस्पादक--डॉ० माता प्रसाद गु १, तरहदार ayer 
` तूण पाठान्तर, संशोधित मूल, विद्वत्तापूर्ण टीका और पाणिडत्यपूण मूल्य : ५ रुप 
| भूमिका के साथ | ५ मूल्य : ४५ रुपये लेखक--मुंशी सज्जाद हुसेन 


. रूपान्तरकार--श्री शमीम 
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: सम्पादक--डॉ० माता प्रसाद गुप्त मूल्य : ३४० न 


` लेखक- एमिल ज़ोला 
'जे्ट फार लाइफ़? का हिन्दी रूपान्त 


| संशोधित पाठ एवं सुललित टीका तथा सारगर्भित भूमिका के साथ | __ 
ह र मूल्य ¦ १२ रुपये 


ie 


लेखक-घ म स्टोकरे 
'डाकुला? का हिन्दी अनुवाद 


| ६, मध्ययुगीन प्रेमाख्यान 
| aie रचयिता--डॉ० श्याममनोहर पाण्डेय 


मूलल्लोतों और सम्पूर्ण प्राप्त सामग्री के आधार पर रचित त्रनुशीलन> 
पूर्ण, त्रनिवार्य शोध-ग्रंथ । ` र ` मूल्य ¦ १० रुपये | 


४, बारहवीं रात | 
मल्य 


शेक्संपियर कृत 'टवेल्थ नाइट 


का रूपान्तर | 
रूपान्तरकार--श्री कु 


{, लिजा 
तुरगनेव की अमर रचना 


अनुवाद | 
अनुवादक-- 


| : : > < 2 4 
| ७ जिक्र 'मीरः--महाकवि मीर की आत्मकथा 
सम्पादक--श्री कृष्णदास | 
ग्रनुवादक--श्री अजमल अजमली 
महाकवि 'मीर? की आपबीती, उन्हीं की शोख, सरल, बोलती शैली में। 
मूल्य : 9 रुपये 


८, किस्सा चहार दृवश- मीर अम्मन  . Se? 
सम्पादक--डॉ ० सेयद एजाज़ हुन 
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दशः 
जज की परम्परा में चार दर्वेश राजकुमारों की लोमहषे 


श्री क्लारिस वाढेर 
: ळे ः [ अगस्त, सन्‌ १८७८ पेरिस ] 
१८७७ साल की २ फरवरी के दिन अपने प्रकाशक . और उसकी बड़ी बहन अरु कई महीने फ्रांस के op 
रफत कलकत्त से जारी हुई एक चिट्ठी मुके मिली। बास में रहती हे | इसके बाद इंगलेंड जाकर है 
- यूनिवर्सिटी महिलाओं के लिए निर्दिष्ट कोर 
Inde antique’ नामक पुस्तक का, “प्राचीन भारत, senegal) - > 
] नारियाँ” नाम से अनुवाद करने की अनुमति चाहीं उसके बाद जब गोविन बाबू सपरिवार 
उस चिट्ठी में | उस पत्र के साथ एक पुस्तक थी, सुन्दर लोट आते हैं, तब वे तरु को प्राचीन भारतीय 
गरेजी कविता में अ्रनूदितत की हुई फ्रेंच कविता का संस्कृत की दीक्षा-देते हैं। अपनी बेटी के पाठक 
रूप में ही हम caer गो विन वाबू को पाते हैं | एक चात 
-पूण पारिवारिक चित्र में हीं गोविन वावूने देखा दि 
_ मानिकतला स्ट्रीट के पतृक भवन में किस प्रकार घ 


-वे अपनी इस बेटी के साथ पढ़ने-लिखने में ही रवे रहते | 
अजित कर ली थी | उसका नाम था तरु दत्त | कलकत्ते . अपनी बेटी तरु के संबंध में गोबिन बाबू ने बहा 


के. एक इसाइ परिवार की--माननी य मजिस्ट्रेट ओर वह बंहुत at पढ़ सकती थी ओर उतने ही भेटप 
लेती थी; किन्तु पढ़ने के समय कोई भी दुब 
` समभे विना छोड़ सकना भी उसके लिए उतना ही 
था.) अनेकानेक कोषों ओर ग्रमिधानों को मथकर, 
के अरथा को निश्‍चयित कर, उसी संमय उसे ग्रपनी att 
इस प्रतिभाशालिनी की अकाल-मृत्यु के कारण | त्रसं लिख लेने पर ही उसे शान्ति मिलती धी | 
लखी हुई वह और बादवाली चिट्ठियाँ ( जिन्हें वाद स्वरूप कठिन शब्दों या वाक्यों के अर्थ इतने पहंगहा। 


= 
कत्ते से उसके पिता बाबू गोविनचद्ध दत्त ने 'ए शीफ .. उसके में मन भर आया करते थे कि जब हम लोगों गर 
Ms इन फ़ च फौल्ड्स” के परिवर्धित संस्करण के रूप के अंधे या तात्पर्य को लेकर कोई. बलेड़ा खड़ा ६ 
शित किया ), उसकी मृत्यु के वाद उसके पिता की - तो संस्कृत, फ्रेंच अथवा जर्मन के किसी भी प्रर 
लखी गई शोकाच्छन चिडियाँ और तरु दत्त की. वाक्यांश के संबंध में बही प्रत्येक दस बारों म॑ 
स्तक के नये संस्करण में संयोजित उसकी संक्षित oan आठ बार विजयी हुआ करती थी । कई 
' सें/जी तथ्य मैंने पाये और उनकी सहायता से मेरे. ऐसी जिद अआ जाया करती थी fe में कहें 
ने के चित्रपट पर एक सचमुच के असामान्य व्यक्तित्व = 
| कई-एक रेखायें उभर आई, उून्हीं कई-एक रेखाग्रो 
रुद्धार करना ही आज मेरा उद्देश्य है। . . 


[त | 
के गाल पर एक हलकी चपत 

पके साथ ही अपने प्रिय कवि बारेट ब्राउनिंग 
a है गाने लगती : “हाय ग्रियतम | उम्र में 
क्तिय जान में जो तुम प्रवीण हो, ओर तुम, तुम 
लैर अन्य किसी प्रकार का परिहास 


तब मु बूढे 


$ ica के आगे सर झुका देन के लिए तरु के पिता 
प्लुत थे, यहाँ तक कि अपनी कन्या के समक्ष - भी 
उनके इस विनय में व्यतिक्रम नहीं होता था। इन सब 
Maga उनसे वार-बार सुनंकर मेरी आँखों में उनका 
॥ उतात-गोरव से धन्य पितृरूप झलेक-भलक उठता है। 


` तर दत्त के पिता ने अपनी पुत्री को. योरोपीय शिक्षा 

aaa ही प्राचीन भारतीय भाषा , में शिक्षित कर 

तयाथा। यहीं हम देखते हैं कि भारत के ऊपर, ब्राह्मण 

(ON इसलाम धर्म के ऊपर ईसाई सभ्यता का प्रभाव 

i अ AN w ~ 

x कितना सुन्दर रहा | मोशियो गेरे साँ द तासी के विचार 

5 0 5, 

र; हे; “भारतबं में हिन्दू, मुसलमान और फारसी अपने 

हे सही योरोपीय पद्धतियों ate स्कूल खोलते हैं 


रत 
के मैत लड़कों के नहीं, बल्कि लड़कियों तक के । आज 


| || सकती | » 


. केतु तह में इतिहास के प्रति कोई उतना आकर्षण 
आ) एक दफा लाई एल 


| 
क मलते वाले घर सें घूमते. हुए. पहुंचे, उस 


“तर 
a : हाथ मे एक उपन्यास देख कर, उसके हाथ 
केर, दोनों ब 


4 WR कहा 


पि पटुना ही 
तह, उपन्यास 
asl 


और इतिहास है 
° tru 
| इस प्र 
कार 
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00६ 
| and histories are 
परिहास के बीच ही उसने 
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„तो विश्वास है कि नहीं | साँक के समय जव हमारी at 


|| 5 ताण्डुव की वात और अधिक नहीं सुनी जा. 


( लिटन १) जब इन . 


हना को सम्बोधित करते हुए 
उपन्यास अधिक पढ़ना अच्छा नहीं है। : 
आवश्यक है |? तरु ने जवाब दिया, 
= ही हमें अधिक अच्छा. लगता ` है।.? . 
प्रश्न के उत्तर से सप्रतिभ भाव से 
उपर दिया कि: “क्योंकि उपन्यास 


हू “कवियों के समान वह भी क्या हरिणी की चंचल 
कल्पित 2. ( “Because भर 


सम्पूण जाति की? क परतता उपर ul Kangri cole 


न्दू जाति कौ-रुचि की दृष्टिमंगी, wate हम इतिहास” 
नहीं चाहते, पुराण चाहते हैं | ; 
प्राचीन संस्कृत कवियों के प्रति तरु में गहरी रुचि 
थी। मुझे लिखी गई अपनी एक फ्रच चिठ्ठी में उसने | 
कहा है: “मादमोयाजेल, आप नहीं जानते हैं कि मेरे | 
स्वदेश, मेरे स्वदेशीयो के प्रति आपका अनुराग ( उसकी | 
साशी हैं आपकी पुस्तक, आपकी चिट्ठियाँ ) किस तरह | 
मुझे विचलित किये देता है। Heats से कह सकती | 
हूँ कि हमारे महाकाव्यो में जितने भी नारि-चरित्र हैं, 
प्रत्येक ही श्रद्धा के पात्र हैं, प्रत्येक ही हमारे हृदय की. 
अमूल्य सम्पत्ति हैं | सीता से अधिक करुण, उससे अधिक | 
प्रेममयी चरित्र हमें कोई ओर क्या. दिखा सकेंगे? मेरा 


हमारे अंचल में प्रचलित गाने गाती है, तब हमारी दौनों | 
आँखों में आँसू. उमड़ श्राते हैं | दुवारा वनवास के समये _ 
सीता का विलाप, जब वह एकाकिनी वनःवन भटक रही 
रही थी दारुण निराशा और व्यथा में सुह्ममान होकर | 
वह दृश्य ऐसा हृदयविदारक है कि आँखों से आँसू बहाए' 
विना उसे सुन सकना हमारे मन को किसी प्रकार सस्भव 
नहीं प्रतीत होता।? इस पत्र के साथ ही. तरु ने संस्कृत क 
दो कविताओं कां ग्रंगरेजी अनुवाद भी मेरे पास भेजा था | 
लेखन के उस स्वल्प परिसर में मैंने जिस तेजस्विता 
परिचय पाया था, वह मेरे लिए अविस्मरणीय ही 


` बह अनुवाद था विष्णुपुराण की दो कहानी ध्रुव! और | 


राजर्षि ओर मृग? का | 


विराजित अगण्य विटरपियाँ हैं! बीते जमाने के 


कोकिल को मधुर ae की 
rt, ari चका 


ae क्या निदाघ के सूर्यताप से क्लिष्ट पर्वत-पर्वत पर 
तरंगिणी तटिनी की चंचल-चपल धारा का वर्णन करेगी, 
. या उज्ज्वल नीलकान्त आलोक में स्नात चिरतुषारावृत 
हिमालय की हीरकच्छटा का १ 

नहीं | वाल्मीकि ओर व्यास की उल्लिखित दृश्या- 
' वलियों को अपने सामने रखकर भी यह भारतीय 
` इसाई तरुणी पलट कर खड़ी हो गई पाश्चात्य की ओर 


बहार बहुत अधिक दै | इसी से “विदेशी तरूणी” के 


कविता पुस्तक के अन्त में भी लिखा था। “जो फूल 
जो फल मैं लाई हूँ; वे ओर एक देश के, और एक सूर्यः 
ज्योति के, ओर एक लास्यमयी प्रकृति के हृदय से चयन 
किये हुए हैं |” 
Ich bringe, Blumen mit and friichte 
Gereift anf einer andern Flur, 
In einen andern Sonnenlichte, 
In einer gliicklichern Natur. 
( शीलर की उक्ति में पहली पंक्ति थी! Sie bra- 
hte’ Blumen::-) 
` हमारे फ्रच कवियों के गीतों का अनुवाद करने में 
बड़ा प्रेम पाती थी; किन्तु, इसके पहले ही कह चुका 
हू, यह भारतीय तरुणी हमारी पाश्‍चात्य सभ्यता में आकंठ 
- मग्न थी, इसीलिए उसने इन.गीतों का बंगला में अनुवाद 
कर, ग्रंगरेजी में किया । फलस्वरूप, मोशियो Atay 
[सी की स्वनामधन्य लेखनी के माध्यम से हमलोग 
4 महिला कवियों की जो सूचना पाते हैं, उस 


के नाम पर.वे समक्तते थे: एक ठुकड़ा स्फटिक 


ग्रा 
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वह क्या केवल केलिमग्न मराल की ओर ही तकती रहेगी १ 


` के बीच बह खोज पाती है अपने देशवाप्तियों वा 


>> उपमा का यथेच्छ व्यवहार, वर्ण का विपुल सते 
त कवि शीलर की उक्ति को कुछ बदल कर उसने अपनी 


_ इसीलिये मुझे आश्चर्य नहीं होता | अपनी किताप | 


.ह्यगो को लामार्तिन से बहुत ऊँचा रख छोड़ा ५ 


करना इस तरुणी कवयित्री का उद्देश्य नहीं था |. 
शताब्दी के फ़च कवियों की धारणा थी कि मनन- ˆ 
ग भाव और आवेग से ऊँचे स्थान देना होगा |` 


_भुलाया। इसीलिये, अपनी लेखनी 


Domain न लिला है Harishvat | और ला 
स्नच्छर द्‌ pel प हो 


पसा 
में पड़ी जा सके | यही कारण है कि इस 
फच लेखकगण इस तरुणी के नित्त का हणत 
सके | इसका कारण था कि जिस देश पे र 
दिया था, उस देश में कविता का ग्रथ ही न 
कल्पना, आवेग और अपने देश की प्रक 
जो प्राचुयमंडित हो वह | तरु सचमुच जिनके 
होती है, वे होते हैं उन्नीसवीं शताब्दी के कि | 


शत्र दी! 
के पेमा 


ष्टव्य ¦ हृदय की प्रतिक्रिया का तीव्र नाटकीय प्र | 


मोशियो विक्टर ह्यूगो के प्रति तरु का उच्छा हे 


की प्रत्येक कविता के नीचे अपने दिये हुए मल्या) 


इसीलिए वह उच्छुवसित होकर कहती है; (एक | 


ह्यूगो के सम्बन्ध में मन्तव्य दे सकना संच्मुच एक पणी 

ही है । परथिवी के adits कवियों में उनका ना ह 
है । शेक्सपीयर, मिलटन, वायरन, गेटे, शीलर प्रश 
साथ `आस-पास ही उनका आसन कवियों केस ८. 
बहुत दिनों से प्रतिष्ठित है |? : 


यद्यपि तरु दत्त की सक्रिय कह्पनाशक्ति गे 


भीं अपनी आध्यात्मिक सत्ता के चलते उसने. सरी ‘ 


ग्रौज्ज्वल्य में, उच्च भाव में, स्टाइल Hatt 
समझा जाता है--एकमान्न पवित्रता को छड | 
मामले में उसे विक्टर ह्यगो के समक्ष सिर भुका 
पवित्रता में बह अनन्य है। उसका ग्रन्तर स 
आध्यात्मिक है | सागती माँ की गोद मं बढ 
उसने अपने शेशव में पाई थी, ae ते 


में उसने अपनी माँ को हजार बार याद किया a | 
इसके बाद मोशियो लाप्राद के सम्बन्ध 


की जगत 


नोर आध्यात्मिक है | ये दोनों ही अपनी गर्भवारिणी 
| तितर त वषय में ऋणी हैं; क्योंकि दोनों की ही 
ai a, प्रखर बुद्धिमती और आत्मत्यागी थीं 
of prayer, large-minded and 
(ow ; 

| gelf- denying jh > 


ह्ामार्तिन, विष्टर ga ओर लाप्राद के साथ-साथ 
र) त दतत के अनुवादों में हम उसके aed डा प्रायः 
क पार्नातीय कवि का उल्लेख पाते हैं: बेराँजेर, 
ह्या, मूसे, विई नी; श्रीमती जिरारद्याँ, स्याँत ब्यव्ह, 
Mi oa, tac, गोतिए, wat, रबूल, बाविंये, ओजिये, 
afar, लकँत्‌-द-लील, ATH, मनुयेल, कोपे, ल्य़मोइन, 
मः पूम्‌, सुलारी प्रभुति | 

॥ तर दत्त केवल फ्रच से अनुवाद भर करके ही नहीं 
मे| wl | उसका उद्देश्य था, एक फ्रेंच लेखिका बनना | 
| जो बई-एक पांडुलिपि वह छोड़ गई है, उसके बीच एक मूल 
१४ प्रच में लिखित उपन्यास पाया गया है : “श्रीमती बेर 
ड दैनन्दिनी7--जिसे हम त्राज प्रकाशित कर रहे हैं, 
॥ शेर जिसके सम्बन्ध में कुछ आगे चलकर में कुछ कहूँगा। 


| लह नहीं दिया, बल्कि हमारी जन्मभूमि को भी उसने 
| Bere से प्यारःकिया था | फ्रांस के भयंकर दुर्भाग्य 
“पय उसके इस प्रेम का परिचय हमने पाया है | तरु 


| मेरे पास उसके हस्तलिखित कई पत्र और 
| अर ee बीच ae की यह पुत्री, जब उसकी 
। । एस दुभा ae न होगी, हमारे देशवासियों के 
। | अमता प्रदान कर aS ee और माघा में 
yb गा फि य्‌ A हे जिसे देखकर कोई यह नहीं 

| तर तब निक च नारी हृद्य का-कथ्य नहीं 

श ३ ण मे थी | उसके विदेश-भ्रमण की 
PANS की. ओर जनवरी दित 


2h यहा उतार कर रख दूँ :-- 

साक = लंदन । & सिडनी प्लेस, 
३ झी थी। त्र fa इत जमाना हुआ, डायरी लिखना 
रा था, ae जब इस डायरी को हाथ 
tame, oe कितने परिवत्त'न हो गुजरे 


UR 
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तर दत्त ने केवल हमारी भाषा और साहिल को ही |... वि गजि वाकू आपा 
हो गये | कुछ दिनों के लिए पेरिस में जब गई थी 


कितने ही तो. हा ०. होरे 


आष संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका : 


सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका 
दिन्यन्योतिः 
विशेषांकसहित वार्षिक मू० ६) : एक प्रति ६२ न. पै. 
संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र | 

0 
श्री आचाय दिवाकरदुत्त शर्मा 
विशेष आकर्षण . | 
१-सरल संस्कृत २-सांस्क्तिक साहित्य का सुजन | 
३-प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञानविज्ञान के समन्वय के साथ | 
ज्योतिषायुवेंद एवं कर्मकारंड के सिद्धांतों का विश्लेषण 
४-बालोपयोगी शिक्षाप्रद साहित्य ५-नारीं जीवन ६-संस्कृत . 


जगत में बौद्धिक क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण। 
अविलम्ब लिखिंए 


व्यवस्थापक, दिव्यज्योतिः | 


आनन्द लॉज खाजू , शिसला-१ . 


उसका क्या तो रूप देख आई थी | क्या घर, क्या रास्ता 
क्या श्रपूर्वं सेन्यवाहिनी |! और, आज १ सब धूलिसात्‌ 
हो गया | जो सब नगरियों में रानी थी, आज उसका | 
यह कैसा दैन्य १ जब युद्ध उना था, तब सर्वान्तःकरण 
मैंने फ्रांस का ही पक्त लिया था--उसके पराजय के 
निश्चित-मंत होने के बावजूद | एक दिन साँम के 
जब युद्ध पूरे वेग. पर चल रहा था, जब फ्रांस उत्तरोत्त 
पराजित होता जा रहा था, तब फ़ेच-सम्राटू के । 
में पिता क्‍्या-कुछ माँ को कह रहे थे-वह कान में 
तीर की तरह नीचे उतर आई और सुना कि फ्रांस 
गया |` 'उसके बाद और कितने ही दुःसंवाद 
पेरिस का विप्लव, -साम्राशी और युवराज का इंगलेंड 
पलायन, सम्राद का बंन्दीरूप में विलहेम्स हो के A 
प्रेषण, पेरिस में जर्मन-बबरता, स्ट्रासबुग में 
बमबारी से क्या दुर्दशा झेलनी पड़ी उन्हें! ६ 
“तो होए भ्ति-ताएडब |” 


हाय | हजार-हजार लोगों ने अपने हृदय का रक्त 
' रपे देश के लिए दिया | तब भी उनके देश को शत्रु- 
me में जाना ही पड़ा | ये क्या ऐसे ही पाप में मग्न 
हैं कि भगवान इन्हें नहीं चाहते--जिसके फलस्वरूप इनपर 
_ यह रोष है? नहीं, इनके बीच ही वे हजार-हजार लोग 
थे, आज भी, हैं, जिनका भगवान ही सम्बल है | फ्रांस, 
हाय फ्रांस, यह तुम्हारा केसा पतन? इस निदारुण 
अध/पतन के बाद, इस देन्य के अन्त में, क्या तुम उठकर 
- भगवान की ओर खड़े नहीं होओगे उनके प्रति गहरी 
श्रद्धा का We लेकर ? मैं प्रार्थना करती हूँ, शान्ति आवे, 
यह रक्तक्षरण थम जाय | 
` ३० जनवरी | सोमवार | जब हम कपड़े बदल रही 
जलप्रान का घंटा बजा। नीचे उतरने पर अपने 
[लवी नोकर के मुह से सुना, पेरिस के पतन का 
` सम्बाद |" °° टाइम्स? पत्रिका में पढ़ा, “कल जर्मन 
| लोग किलों पर अधिकार कर लेंगे |” “टेलिग्राम? में भी 
_ यही समाचार मिला | इस समय तक ऐसा लगता है कि 
उन्होने किलों को-घेर रखा है। प्रत्येक रेजिमेन्ट के 
श्रसत्र-शसत्र को वे लोग छीन लेंगे | फ्रांस हाय फ्रांस । 
मेरी छाती से आज खून रिस-रिस पड़-रहा है |? 

एक भारतीय तरुणी के लिखे हुए इन कुछ पन्नों में 
मैं खोज पाया वह सुतीत्र ब्यथा, वह दिल दहलाने वाली 
रुलायी, वह प्रायश्चित्त का मनोभाव, स्वदेश-प्रेम की वह 
स्वतःस्फूत्ति-जिसने एक दिन, ठीक उसी समय ही, मुझे 
ध्य किया था एक अख्यात डायरी के पन्नों में आत्म- 
शन करने के लिए | सचमुच, एशिया की इस तरुणी 
छाती में जो efawe था, वह हमारे यहाँ की जैसी 
ही किसी फ्रच रमणी का ही । सचमुच, हमारी दुर्गति के 
oa दिनों में, उस हृदय से हमारे जैसा ही नीरव रक्त झर- 


तरु की इस डायरी में ही हम उल्लेख पाते हैं उसकी 


वकाश किस प्रकार पाया जाता है--इसे जानती 


प्रकार की ्रद्टुविधा नं हो। मेरी 


In Publi 
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२० वर्ष की उम्र में १८७४ की २३ जुलाई के दिन 


अरु का | मनोवृत्ति और शचि में वे दोनों बहन | 


"की प्रतिभा के पथ से त्ररु अपने को सर्वदा | 


आँखों के सामने, Sada, कि एक खास तरह 


इन दोनों बहनों का एक चित्र उपस्थित a 
जिसमें इन दोनों जीवन का पार्थक्य स्पष्ट २ 
है । अर्‌ सौम्य, शान्त, संयत बैठी हुई है; उसी ६ 
प्रेम ओर निविड़ता से जेसे ae को Way ‘ 
खड़ी है तरु--प्राणोच्छुल, अपूर्ब केशदाम ५ i क्र 
कजल-नयनों में अग्नि का स्फुरण । | 
अरु की भी कामना थी कि वह भी फ्रोच रा f 
की वेदी पर अपना ग्रंजलि-तर्पण करेगी | उसकी र 3 
कविताओं के बीच “The young captives Ae 
श्रन्यतम है। इस प्रशस्ति-काव्य को उसने ररक 
कृतित्व के साथ अनूदित किया था | उत्त अनुवाद १ ग्र 
रचना-शेली कवि शेनिये की मूल फ्रच कविता | हु 
म्लान करं सकती है | कवि Coigny के समान बई i 
समभता हूँ कि, बोली थी प्र 


“यह केवल वसन्त मेरा, देख जाऊँगी नवान-शसग | रो 
*K * 

उद्यान-गरिसा-रूप में अपनी घटनाश्रों ॥॥ हिन 

आज केवल so रही हूँ अरुंणाभा a Al न 

खंड. दिवस में देख जाना चाहती हूँ॥र्ग्र 

जट % ; * | 

मरना नहीं ated 

१८७६ साल में तरु ने अपनी कवितापुस्त ॥ चह 

ले प्रकाशनावसर पर लिखा था, “यहाँ में यह ब 

कि .जो -स्वाक्षरित कवितायें हैं वे शरमुबािशि ६ 


4 
एकमात्र प्रिय ज्येष्ठ भगिनी श्ररु के अनुवाद हैं * 


xy जक 


इस जीवन-प्रभात A में 


श्री यीशु के चरणुतल पर fax विश्राम लाभ किया 
वह यदि आज बची रहती, तो उसकी सहायता | 
पुस्तक को और भी समृद्धतर रूप में हाजिर 
जाता |“ “भाषा में या लेखनी के प्रकार 
बातें हैं उनमें, सबसे करूण है. 'हो सकती! बाली @ 

यह बात जब तरु ने लिखी, उसके ४ 
रोग के लक्षण उसमें दिखाई देने लगे थर 
कवल में उसकी इस बड़ी बहन को इहलोक + 
पड़ा था। १८७७ साल में ही मुके आ 
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बताया था कि 

रश पेरिस | 
इंगलैंड में उसकी चिकित्सा 

चाहते है न्तानों को इसके पहले 

व्राता डू 

39 के वाद उसके 

बादेने कें वाद उत. sie ee 
of ही यम की दृष्टि से छुपा लेने की चेष्टा कर रहे थे। 


| ati टर्‌ चु थ॒ वि कल as 
® क्त, त< का शरीर इस तरह टूट चुका था कि उन्हे 
ha गेप ala के उक्त कार्यक्रम को स्थगित करना 


लेकर शूरा च vn COS ~ 
। ३० जुलाई को तरु ने कापते हाथों से मुके लिखा: 


रादमोयाजेल, दुखप्रद बीमारी भोग रही थी। पिता 
[माँ की एकान्त प्रार्थना, लगता है कि, भगवान ने 
क हुन ती | में धीरे-धीरे अच्छी हो रही हँ | आशा करती 
| ६ कि जल्द ही मैं आपको एक लम्बी चिठ्ठी में सारे 
aman दूंगी ।-हृदय के तमाम रोग ही अपने रोगी 
| को ग्रत्तिम समय ऐसी ही झूठी आशा बँघाये। करते हैं | 
| मुके वह फिर चिठ्ठी नहीं लिख सकी | किन्तु, बहुत 
न पहले, एक विषादपूर्ण मुहूत्त में उसने जो सुके एक 
च पंक्ति लिख भेजी थी, शायद वही पंक्ति वह अपने 
म समय वार-बार दुहरा रही होगी | 
'अनचौन्ही बहू, प्रियतमा, विदा, झुरे विदा दो |” 
| 4 को मेन किसी दिन नहीं देखा, फिर भी उसे 
| चाहता रहा al उसके भ्रत्येक पत्रों में ही, उसके अन्तस 
भरल माधुय का, उसके स्पर्शकातर मन का, उसकी 
डे का परिचय में पाता था, जिसके फलस्वरूप, 
त... 
| | Ren पर हे ह पीय ईसाई सभ्यता में उसके 
मात af मेरी डे ह स्वभाव में भारतीय नारी 
oe स्पष्ट हो उठता है | इसके 
ie : ne es जिन भारतीय 
उनकी ही एक पवर i 
रो के पार का निना राकी हृदयमरी चाह को). 
| Tat होकर भी, किस प्रकार 


Rene 


ऊः 
"देन जताया 


तीच नभे प्रकाशन 
२० जुलाइ को निकल रहे हैं 
* oe 
दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध हिन्दी 


कंथाकार श्री ए० रमेशचौधरी “त्रारिगपूडि 
की नवीन रचना ड 


ग ON ee 
ह भी होता है. 
८ मूल्य : ४ 
Lome 
प्रसिद्ध कहानी लेखिका श्री 
शकुन्तला शुक्ल का “अंधेरे उज 
फूल” के पश्चात्‌ दूसरा सफल उपन्यास 
पय का जल . 
FO आम 
हिन्दी जगत के प्रसिद्ध उपन्यास 
श्री GGT की नवीन अनुपम रच 
SE Coes 
पराति 


४८ 
त 
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| एक प्रतिमूर्ति मेरे घर में थी | उस मूत्ति के सामने 
वे हुए एक गुलदस्ते से निकाल कर मैंने उसे.एक फूल भी 
| फूल था 'एमारान्थ' | इसको लाल पत्तियां कभी 
सूखती नहीं हें | यह श्रमरता का प्रतीक है | हाय रे 
तरु दत्त के नाम से यह उपहार जब. भेजा उसके कई-एक 


उसकी 


कि 


म. 


हमारी प्राणाधिक तीनों सन्तानों के कलकंठ से. 
हा था । नहीं, हमलोगों के. भगवान हैं,--वे 
गति हैं, सभी दुःखां में वे ही सान्वनाह | 
aia ही वाला है, जिस दिन हम सभी फिर. 
परमेश्‍वर के चरण-तल मे चिरदिन के लिये |” | 


_ एशियाटिक सोसायटी 
तासी ने एक जनसभा में तरु के प्रति इग रे 


और में पंगुप्राय पड़ा रह नाया अपने इस शोच- 
वन को बिताने के लिये ? मेरे मन. में होता है, 


ही आरोग्य-क्रामना .को लेकर 


Te ्राशामय भविष्य की माया को छिन्न कर 


आगे से साफ हो जायेगा | जय, परम पिता की 
उसी की इच्छा पूरी हो |” 
इस स्थिर विश्वास के बीच हीं हम समफ ay 
कि तरु दत्त के जीवन में उसके पिता का प्रभाव ; 
गहरा था ओर इसी लिये उनके प्रति 
खयं ही नत हो जाता हे | | 
तरु दत्त की मृत्यु के कुछ समय बाद ही Colony, 
Review’ पत्रिका में उसके प्रिय कवि Garam 
के अनूदित उसके आठ सॉनेट प्रकाशित हुए। : 


- वें सॉनेट ईश्वरीय करुणा के माहात्म्य के संबंध में रज 


थे | तरु दत्त के जीवन at शेष बात जेसे इन as, 
में प्रकट हो उठी थी | सबसे पहले सॉनेट के भाव ए 
सॉनेटों के नीचे मन्तब्य दिया गया था: भगवान की 


- एथिवी के इस स्फुट पुष्प को स्वग के दिव्य परिवेश गे पुण स्म 


हो उठने की सहायता करे | | 0. 
तरु दत्त की अकाल-मृत्यु से साहित्य के चेत्र बीर 

चति हुईं, उसी के सम्बन्ध में रचित श्रद्धांजलियाँ 

विदेशं की जिन पत्रिकाओं में . प्रकाशित हुई, अ 

पूर्वोक्त पत्रिका भी एक है। Calcutta Rev 

में लिखा गया: “तरु दत्त उचशिच्तिता ग्रंगरेज एर 


we 


सकती थीं | 


'्रन्तमखी, 


` कल्पना की ज्योति से समुज्ज्वल tire a 
` शताब्दी के ग्रंगरेजी कवियों के बीच Saal 
सुरक्षित कर दिया है|” 


रत गा वित या) 
सभापति मोतियो 


निवेदित किया: “गत ३० अगस्त के दिन 


- की उम्र में तरु दत्त ने कलकत्ता में देहर 

- क्षणजन्मा प्रतिभा की अधिकारिणी | & ` 
अपनी स्वदेशी भाषा--प्रवित्र संस्कृत भ ' + हक 

agate नहीं थी, afen शुद्ध रूप म॑ व £ 


 दीबाततो यह है कि जिस उम्र में 
का तव शया. छात्रावास के दायरे से ऊपर नहीं 
Tag at तर ही उप्र में अपनी प्रतिभा से da और 
ती र fad ग्रंगरेजी कविताओं का संकलन 
ie रती हैं। इसके वाद के समय wa A 
र त्त in French Fields” नाम से 
wg प्रकाशित करती हैं, agg ग्रंगरेजी कविताओं में 
का एक फ्रोंच कविताओं का संकलन । 
a तरणी ने अपने को जो शुद्ध भारतीय कहकर व्यक्त 
क्या था मेरे आगे, वे होती हि भासक परम 
हित, कलकतते के मजिस्ट्र ट बाबू ली. की 
aan तन्तान | गोविन बाबू ने इसके पहले र एक 
| गणवती कन्या की हानि सही है, वह भी सिफ बीस व की 
खमे ही यच्माक्रान्त होकर चल बसी थी |” 
भारत के बड़े लाट लार्ड लिटन ही पहले-पहल आगे 
है ब्रते ह शोक्रसन्तक्त गोविन बाबू को अपनी सहानुभूति 
॥ देने के लिये | इंगलैंड के साहित्य ओर राजनीति में बंशा- 
कुम से जिनका नाम विख्यात चला आता है, उसी 


ग्रथ के लेखक, लाड लिटन अपंने भी एक उच्च कोटि 
केकि थे | वे ही इतनी बड़ी भारतीय प्रतिभा के प्रति 
दधानि निवेदन करने के योग्य व्यक्ति थे] इस 
संग में स्मरण रह सकता है कि विश्व-प्रसिद्ध ‘Last 
8 of Pompei’ ग्रन्थ के लेखक उनके पिता, एवं 
TR लेखिका Lady Lytton Bulwer 
Mae लिटन की जननी | जननी के प्रभाव ने उनके 


| गा “पा गहरा रेखापात किया था कि कभी भी 
(| ४ प्रतिभा को अपनी ₹ 
(3) Ty था 
अनी पुत्री 
भावर 
दत 


वीकृति\जता देना लाड लिटन का 
। भारत के लाट लाड लिटन को a इसलिए, 
= ne eS फ्रच - उपन्योस “लेडी 
जन ब ) ह बन ब्‌ ने किया था| (तर 
चनावलियों का उल्लेख मैंने अबतक 


` मौलिक कवितायें. मिली 


AN = ८ 
जी उपन्यास के आठ परिच्छेद ) |. - = 
हे i poise yy ».CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह RS 


'एखिर की सुग्रोग्य aaa और ‘Clytemnestre’ - 
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बीच प्रतिभा का सन्धान पाने पर, _ सम्मानपूर्वक ; 


AMAT भी उसकी अप्रकाशित पाणडुः ` 


अहिंसक समाज-रचना की मासिक 
खादी-पत्रिका 


७ खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय-बिचार पर ह 
रचनाएँ | । 
७ ,खादी-प्रामोयोग-आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी । . | 
७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीक्षा, स्थाः 
परिचय, सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ। | 


© आकर्षक मुखपृष्ठ : हाथ-कागज पर छपाई | 
प्रधान संपादक :-- 

श्री जवाहिरलाल जेन | 

वाषिक मूल्य ३) : एक प्रति |) आने ns 


Go खादीबाग ( जयपुर ) 


sm ors rm ~ 


तरु दत्त की मृत्यु के बाद गोबिन बाबू अपनी सन्तानों 
के साथ परलोक में पुनर्मिलित होने की आशा में मन 
मार कर आप्राण चेटा करने लगे अपनी प्यारी पुत्री की 
रचनाओं का प्रकाशन ओर प्रचार करने में। तरु की 
जीवनी से सम्बलित ‘A Sheaf Gleaned i 
French Fields’ के नवीन संस्करण के प्रकाशन . 
बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे तरु के लिखे फ्री 


इस उपन्यास को फ्रांस से प्रकाशित करने का 
लिया है | 

तरु दत्त की पांडुलिपि हाथ में लेकर मैं 
अधीर हो उठता हूँ | उसके लिखे हुए को उसके बूढ़े 
ने जैसे-तेसे Gods कर कापी की और तब मेरे प 


इसी ब्तिए धीरे-धीरे कापी कर रहा हू” गो 
इस विराट कार्य में हाथ-लगाते ही मुके यह 


किन्तु उनके सुसम्बद्ध लेखन में कहीं तिनका बराबर भी 
काँप जाने का लक्षण मेने नहीं पाया | इस कठोर किन्छु 
दायित्वपूण कार्य को करने के समय एक नवीन प्र रणा से 
त उद्बुद्ध हो उठे थे-यह आसानी सें समझा जा सकता 
है, उन्होंने मुझे लिखा था: “जितनी देर कापी करता 
हूँ, मन में होता है, जैसे मैं उसके ही साथ बातचीत कर 
_ रहा हूँ? . है 
परिवेश और प्रेरणा में 'श्रीमती ade की दैनन्दिनी? 
जितनी भी फ्रांसीसी क्यों न हो, जितने बार पढ़ता हूँ, 
मेरे मन में आ जाती है हमारे इस अपने देश के 
गुलदस्ते में सजाये फूल की बात: इस देश के हवा-पानी 
से वह जितना ही पोषित हुआ हो, फिर भी उसमें गन्ध 


मार्गरित्‌ वेर कें प्रेमास्पद के नरहत्या करके अपने को 
समाज की दृष्टि (में घृणित कर डालने पर भी, मागरित्‌ 
का मनोभावे उसके प्रति श्रपरिवत्तित रह गया,--इस 
` बात के बीच केवल बाइबिल की शिक्षा ही मूत्त नहीं होती, 
` हिन्दू समाज की उसी पद्धति की बात भी याद आती है | 
` पति अच्छा हो, बुरा हो, सचरित्र हो, दुश्चरित्र हो--फिर 
भी बह पत्नी के लिये देवता ही है | नायिका का स्वभाव- 
माधुय और नम्रता, प्रत्येक चरित्र की ऋजुता, कवित्वमय : 
प्रमा-सब कुछ हमें बार-बार भारतीय जीवन की 


कों के बीच शलाष्य और सहजलभ्य जो नहीँ है, उसे. 
इस पुस्तक में पाते है : सूक्ता और संयम | ग्रंगरेजी 
' का प्रभाव भी इसके*बीच कुछ पाया जाता है: 
रिक वर्णना और घर की निविड़ ग्रात्मीयताः| 
उपन्यास में हम काव्य से नाटक, नाटक से 
काव्य में घूम-फिर कर लौट आते हैं| असाधारण 
की उद्भावना-शक्ति| भारतीय नारियों की तरह 
[विक और उसपर फलप्रसून भाषा में मार्गे रित्‌ 
प्रत्येक भाव परिवर्तन को तरु सहजरूप में ही 
देती है-एक ओर तारुएय के निर्मल आनन्द 
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'पा रहे हैं 
ही मन में प्रतीत होते हैं| फिर भी अनेक भारतीय | 


नीड़ में लालित तरु दत्त का चेहरा | : ` 


में का प्रचंड श्रावेंग, दूसरी ओर साथी सती. 


जननी कार सांतारिक BS, ह, ह ती. ठाय, ळी. अरी तो सचा gate ताल 


2 


वेदना तक | मार्गरित्‌ की देनन्दिनी के me 
पन्नों में हम पाते हैं एक पंचदशी ता 
कर अनवच्छिन्न पारिवारिक स्नेह 
grea के प्रचंड Mad में पूरी दीघ्ति के वना 
आत्मचेतना का जाग उठना; अव्यक्त बया ३६५ 
होकर बह पलट कर खड़ी हो जाती है शव हे ape a 
क्रश की ओर | फ्रांस की ग्राम-बाला क्री सं a 
तरू दत्त ने सुन्दर रूप से ग्रंकित किया है मागस ग्र | 
के चित्त में वचपन के कनवेन्ट की स्मृति का fr 2 
मूल्य है, इसे जाना जा. सकता है भगिनी aie ३ fr 
मृत्यु पर उसके मानोभाव को देख कर; और उसके ai 
अवस्थान के प्रति उसके दृढ़ विश्वास के बीच | of : 
का मंगल-सूत्र भी इसीलिए देवमाता मेरी के ऋण 
उत्सर्ग करके अपने आप को वह देवमाता के एवा as 
आश्रय के उपयुक्त बना लेती है । पत्नी और माहा केह | 
में वह इसीलिये प्रेमाबतारमयी जननी को नहीं भूलती। || 

बहुत बार मार्गरित्‌ वेर की कहानी पढ़ते पे ॥ का 
में आया है कि यह भी एक भारतीय तरुणी है, जो हा. 
ma ईसाई में जेसे बही ॥ढू 


छाया ! इस 2 


AN त्रस 


सभ्यता की आत्तता में 
उठी है | तरु दत्त के पत्राचारों को पढ़ने पर, उसका ची ' 
जो रूप लेकर हमारी पकड़ में आया, उसी तक , 
शब्द ही जेसे मार्गरित्‌ के कंठ ,में हम ठहरव्हर ग 
| इस नायिका के बीच ही मैंने वाण 
खोज पाया है तरु दत्त की निरावरण कमनीय संता हे 
उसके हृदय के स्पर्शकातर प्रेम को, भगवान कै 
उसके अगाध विश्वास को | श्रीमती ग्रावेर की 
ही जैसे तरु दत्त का वासंग्रह है | माता-पिता से प | 
मार्गरित्‌ को देख कर मन सें आता हैमॉवाप केत 


_ मृत्यु की जो भावना धीरे-धीरे मार्गसित 
दैनन्दिनी में घनीभूत हो उठी है--वह लक्ष्य ' 
घोडशी के मन में पहले जगा है. विस्मय ! मठ हे 
अपने मरण की कामना कर सकता है! उद 
समस्त प्राण-शंक्ति का जोर लगाकर उसने प्रतित. 
था इस मृत्यु के विरुद्ध : ' 'हाय, बहने बेरी नि 


xe tnt 
2 Hiss Bie 


Tc es 
इतने समीप १ परम पिता के स्नेह सें, नन्द 

at ४ घर को छोड़ जाना ! वहन वेरोनिक ने 

| इर इस मृत्यु का वरण कर लिया | क्यों, मैं 

ia पम हक सकती | जीवन क्या केवल तिक्तता की 

ig i रिता मर है माधुर्य क्या वहाँ नहीं है 2 इस 
J 


f x SES ae ज 
: 4 द्रथा कया चीज है, इसे म किसी दिन. नहीं जान 
| 


क्य = 2 
गत यह जगत्‌ +. * ` या छुन्दर | 


| fea, उसकी भूल zed दरी नहीं लगी | जीबन ने 
| ने खहप को लेकर मागरित्‌ के सामने अपने को प्रका 
| ag किया | मानसिक उद्वे ग के वाद ही शारी रिक यंत्रणा | 
at कदत ने यथार्थ वास्तविक जीवन का रस देकर ही उसे 
| ag किया है | लेखिका के अपने जीवन की छाया और 
ह| दास्य की श्रन्तिम अभिज्ञता सम्पूर्ण मात्रा में उपन्यास 
Wen anal च्छन्न कर गई है मृत्यु-चिन्ता में | फिर 
ag के साथ चिरन्तन का ध्यान ओतप्रोत-भाव में 
Usha है। भगिनी वेरोनिक की श्रन्तिम शय्या पर जो 
Tiamat का प्रकाशा दिखाई दिया था, उस प्रकाश से ही 
+ ्रातोकित हो उठता है मागरित्‌ का अंतिम मुहूर्त, और 
| ह प्रकाश ही तरु दत्त को घेर कर भास्वर हो उठता है | 


त| RS बीच हम यदि तरु दत्त की भावधारा, 
(ह 
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चरित्र वेशिष्टय और अकाल-मृत्यु का साहश्य पा जावें 
तो बह ॒साहश्य इतने तक ही सीमाबद्ध है । तरु दत्त के 
जीवन में वह आँधी नहीं आई, जिस ग्रांधी ने मार्गरित्‌ की 
जीवन-कली को अकाल में ही वृन्त-च्युत किया | छोटी 
उम्र में ही तरु दत्त ने इस लोक का त्याग किया | दाम्पत्य 
ओर मातृत्व के प्रम-रस से वह वंचित थी | केवल हृदय 
की प्रशस्तता के द्वारा ही कल्पना की सहायता से इस रस. 
af उसने उपलब्धि की थी | उसकी माँ और बाप इस gest 
पर रह गये--उसके साथ परलोक में मिलने के इप्सित 
लग्न की श्रधीर प्रतीक्षा में । यद्यपि सर्वांधिक गभीरता से 
उसकी माँ और पिता के श्रन्तर में ही उसके जीवन की. 
स्मृति अंकित है, किन्तु उसके साहित्य की ख्याति आज 

विश्वसाहित्य के इजलास तक पहुँच गई है | भारतवर्ष और | 
इंग्लड के बीच, इस यशस्विनी के गौरव को लेकर, इस | 
वीच ही छोना-मपटी चल पड़ी है। में कह सकता हूँ कि. 
फ्रांस भी चिरदिन इस तरुणी विदेशिनी का स्मरण करता | 
रहेगा, जिसने फ्रांस के दीनतम ged में फ्रांस की भाषा. 
ओर हृदय के बंधन में आवद्ध होकर अपने-आपको फ्रांस : 

के लोगों की अभिन्नात्मा समझा था | ८ 


तरु दत्त के इस उपन्यास का प्रकाशन-काल : १८७६ ई० | प्रका __ 
ua: Librarie Academique, Paris, bs 


ह| 


Ei 


प्राइवेट 


गाँव और शहर के मेहनतकश सर्वहारा-वगं की सामाजिक-आर्थिक 
समस्या के अंकन में “गोदान” के बाद की स्तुत्य कृति | 


G5, पठना-४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangi Collection, Haridwar ® / 


प्रख्यात साहित्य-शिल्पी 
हिमांशु श्रीवास्तव 
की 


बहुप्रशंसित उपन्यास-रचना 


लोहे के रि 


प्रथम संस्करण TALIM हे 
मूल्य + ७.२५ 


न 
~ 
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हमारे आगामी रस-सा 
जुलाई '६१ तक 


हमारे सद्ःप्रकाशित गौरवग्रंथ 


श्री विष्णुकान्ता ह 
शानाला २४६0 
नू “' दशकृमार-चरित 
कन्नड़ का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उपन्यास-शिल्पं रट प. ti 7 
ह संस्कृत का सांस्कृतिक उपन्यास-शिल्ा || 
® है के BH 
अनुवादक : श्री हवलदार त्रिपाठी वह | 
_ श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु-रचित pe : 
काव्य म॑ अभिव्यंजनावाद | अनुभूत सत्य | 
` समालोचना-सा हित्य में प्रकाश-स्तंभ ; | 
= कहा नियों का संग्रह ap 
® - लेखक : त्री राधाकृष्ण प्रसाद || 
है 3 _ a ह 
- डॉ० विश्‍वनाथ प्रसाद वर्मालिखित |. ae a 
_विह्व-राजनीति-परयवेक्षण._ |... औरत और भरस्‌ू | 
बिशव-राजनीति पर विद्वान लेखक द्वारा लिखित | , Aa ऐतिहासिक नाटक | | | | 
निबंधों का संकलन | | लेखक : श्री रामग्रिय मिश्र 'लालपुत्रा | | 
` श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए०-प्रणीत फूल, सपने और वासाव | 
5 मानव-मन ` कहानियों का संग्रह 
_लेखकःश्रीराधाङृष्णए | 


(0. = | तण वारणः नह विशा 
प्रो० श्री पद्मनारावणा-लिखित See | 


आधुनिक भाषा-विज्ञान | 


सजनात्मक निबेन्ध 
लेखक : प्रो० सिद्धनाथ कुमार 
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हमारे नवीन प्रकाशन | 


पुरानी चिदिठयो . जवाहरलाल नेहरू 

इतिहास के महापुरुष (संस्मरण / ee 

राजाजी की ag कथाएँ (कहानियाँ) ` राजाजी 

हस में छियालीस दिन (यात्रा ) यशपाल जैन 

पत्रव्यवहार भाग- ३ संपुए०--रामङृष्ण बजाज 
है| मलुष्य का बचपन (मानव की कहानी) : दैवाग्रसाद चट्टोपाध्याय 
|| के इनका ऋणी हुँ (संस्मरण) | इन्द्र विद्यावाचस्पति 
| | सुभाषित-सप्तशाती (नीतिवचन) ` _ मंगलदेव शाती 
||. मानव-अधिकार (इतिहास ) विष्णु प्रभाकर, राजदेव त्रिपाठी 
| | शारदीया (नाटक) जगंदाशचन्द माथुर 
॥ | सर्वोदय-सन्देश विनोबा 
4 | तला भारत . अनन्त कवि 
| | आधुनिक सहकारिता ` विद्यासागर शर्मा 
| बंगला साहित्य-दरान 220: 229 मन्मथनाथ गुप्त ६ 
F खंडित पूजा (कहानी-संग्रह) ` विष्णु प्रभाकर 
] | टे se का इतिहास इन्द्र विद्यावाचस्पाति 
| | प्राकृतिक = aa 2 र 00 (तात 
: | र्‌ (स्वास्थ्योपयोगी) . | be मोदी ` 
| || अक्षर-गीत (बालोपयोगी ) | = 


| भब दीदी भूत बनी - 


| > विष्णु प्रभाकर 
दुनिया के Ya 

| मूरखों की co ae मुरारिलाल wat 

: मालू बोला 3 Mp OO य ० 
ऐेबाकर सी 5... ६ - _ राधेश्याम किंगत | 
Me. 
बहादुरी का भूत ` यशपाल At Ss 
Brean Ae तप 
Sees ee - 99 Bd यशपाल जन cD 


w 


oe  येतथा अन्य पुस्तकें अपने यहाँ के पुस्तक-विक्रेता से माँगिये । 
OR AN 


कनॉट सरकस, नई दिल्ली 


} न 


साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी में एक प्रकाशन किया है 


गो कोई अत्युक्ति न होगी; क्योंकि इसमें जो कुछ 
है, वह श्रभी तक नहीं आया था । alt, अब 


पर, पुरानेपन के अलावा एक और भी ऐसी भील 
है, जहाँ आकर पानी भरना है। इसमें एक नहीं, कई 
'हियकारों की उपेक्षा की गई हे। उपेक्षा क्यों हुई, 
इस बात से स्पष्ट है कि दिल्‍ली की प्रमुख लायव्रेरी से 
लेखकों की किताबें सर्वदा के लिए हटा ली गई हैं । 


उनके मस्तिष्क में, खात तोर से अलपवयसक पाठकों के 
तष्क में, सेक्स का जहर न भरा जाय | 
इन बहिष्कृत लेखकों को यूँ भी अछूत समका जाता 
| प्यारेलाल आवारा, गोविंद सिंह आदि इन अछूत 
लेखकों में से हैं जो लगभग सत्तर-बहत्तर से डेढ़-सवा-सो 
 उपन्यासों के सर्जक हैं और यू उनका अपना माकेट 
| है | ऐसे एक नहीं, दर्जनों लेखक हैं, जिनकी उपेक्षा 
ध में की गई है | साहित्य अकादमी ने इस तरह 
ति अपनाकर जिस परम्परा का अनुसरण किया 
वह सर्जनता की राह को कतई इंगित नहीं करती | 
त लेखकों का साहित्य केसा ट्रै--सवाल इस बात 


; | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Hone 
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श्री जय प्रकाश शर्मा ae 


[ स्तंभ अधिक उपयोगी हो, तदथं लेखको सम्पादर्को एवं प्रकाशकों का सहयोग आमंत्रित हे । सूचना-ाक्ष 
आदि भेजने का पता है ¦ एच०, १६--कीतिंनगर, नई दिएली-१७ ] 


कारण है कि पाठक अश्लीलता के जहर से बच और 


जीवित रहने वाली एक ऐसी घिनौनी पुतणी ११ 


F om 


hard हैं, और आराम से सेक्स की चाशनी गे a | 
मोटी-मोटी जिल्दों में पाठकों को मुसलमानों, Saal 
के प्रति उकसाते. हुए उसी मार्ग में चलने का आग गो. 
हूँ जहाँ सभ्यता के नाम पर जातिवाजी जीती रे त्र क| 
की प्रगति को आग लगे | क्या ये उपेक्षा के योग नहीं ||. 
नप्र निवेदन मात्र इतना ही हे कि सिलेबस से किताब छा | 
लेने से, उपेक्षा करने से बात नहीं बनेगी | वात ay 
सही और ढंग से सोच-विचार कर, सही ढंग से सा |. . 
सुलझाने से; क्योंकि अगर कोई भी उपन्यासकार ग्रह | 
वयस्कों के मस्तिष्क से खिलवाड़ करता है तो उतका हेग |. 
या बड़ा होना उसके अपराध को कम नहीं कर तक्ता|| 
गत मास के पिछले अंक में कुछ पुस्तकों की का 
छूट गई थी | अतः इस लेख को दोनों मास का संयुक्त है 
ही समझा जाय | 


| 

उपन्यास | 
आत्म-अनुभूति से लिखे जाने वालें उता ' | 
'गुनाहों की देवी? यादवेन्द्र शर्मा चन्द्र का ऐवा आर | | 
है, जिसे कुछ हृद तक एलेक्जान्द्र दयूमा की पर्स | . 
समेट सकते हैं | उपन्यास लेखक नें स्वयं स्वीकार 
यह राजस्थान की एक ऐसी लड़की पर आधारित 
दुर्भाग्य खाता है, समाज खाता है और इन * 
कचूमर होकर वह वेश्या नहीं, वेश्याश्री a a 


है, जिसमें न दया है और न धस | याता 
शैली, विशेषतः पूर्वा में जबतक नायिका १ | 
रहती है, स्पर्धनीय है |) बीकानेर का जनजीवन 
अवस्था में भी काफी उमर ञ्राया है। _. 


न किया है जिसे आज की सभ्यता और उसकी 
it प्रस राई | बम्बई का फिल्मी जीवन, जिसमें 
और पैसे के नाम पर बदकारी, भ्रष्टाचार और निकम्मा- 
| द्री कम नहीं है; जिसका आँखों देखा हाल सपनों की 
a मं ऐश्‍वर्य और प्रतिष्ठा की प्यासी उपन्यांस- 
हा के रूप में सँजो कर परदेशीजी ने ऐसे वातावरण 
gant किया है, जिसे सरलता से भुलाया नहीं जा 


| sat 

WW) दीक ऐसा ही वातावरण विन्दु अग्रवाल ने. एक ऐसी 
द्वा के आसपास एकत्रित किया है जिसे पूरा मोहल्ला बुआ 
Ul इता था । 'मोहल्ले की बुआ? वास्तव में दो पीढ़ियों के 
हा| बीच, नये. और पुराने के बीच एक ऐसी संघर्ष-गाथा है; 
| जिसकी सत्यता में न शक है और न शुभ में संशय | हाँ, 
सा| ग्रार उपन्यास कुछ और बड़ा होता तो निश्चय ही कहीं- 
कहीं जो डाक्यूमेंटरी प्रभाव खटकते हैं, वे मिट सकते थे | 


|. श्रमरेश कृत "हिना के हाथ? और रामकुमार भ्रमर . 


का वेगम गुलाम? दोनों ऐतिहासिक उपन्यास हमें अतीत 


है या होना . चाहिये 
re सरलता से नहीं भुलाया जा सकता | 


पिछले भास क्योंकि हिन्दी उपन्यासो 
कीनन्दन खत्री की शताब्दी थी 
भूतनाथ की वापसी? 
माश शर्मा 


गोथ के तिल 
होगा ।. 


के दो उपन्यास प्रकाशित eg; जिनसे. 
समी पाठकों का और तौर से मनोरंजन. 


जानक 
रियाँ प्रस्तुत करता है। उपन्यास के चित्र 
निशिएता हे 


तथा देवनारायण द्विवेदी 


BAL, जो उग्रजी की कुछ कहा नियों में, विशेषतः | 
के एन खंडहरों में ले जाते हैं, जहाँ इन्सान ने अत्याचार ˆ और दोजख की आग? में विशेष रूप से रंग लाः 
को दफन किया था और प्यार को अपनी गाँठ में बाँध ४ = 
| तिया था | जैसा कि अकसर हर अच्छे उपन्यास में होता - 
“हिना के हाथ? में ऐसे पान्न हैं, « ४ 
- ` - ` पाराशरं की व्यंग्य-विनोद से भरी कहानियाँ ग्र 
oo पत्रिकाओं. में 
“हास्य ही. उनका प्रमुख विषय होता है। उन्हीं ' 
Hl यह संग्रह हास्य कथा-साहित्य में यो 


frat बाबू. . 
अतः उनकी स्मृति ` 
तथा "भूतनाथ लखनऊ मे? 


omer संग्रह है; जिसमें पुलिस अफसर 
... चतुर्वेदी ने अपराध-घटनाश्रों की सत्यता | 


शिव प्रसाद्‌ सिंह का 'अन्तरिक्ष के. पाँच कहानियों का सुजन किया है । के 


हुए भी व्योम-यात्रा के लगभग सभी - 
ठीक उसी तरह. aa 


› जो अब हिन्दी साहित्य के . 


आचार-कथाओं के उन संग्रहों में गिना जायगा 
जिनका जन्म सृष्टि जितना ही पुराना है | आतारः 
साहित्य का वढ उपयोगी अंग हैं जो चरित्र का निर्माण त 
जय में आस्था का विकास करती हें | टाल्स्टाय, टैगोर 
जिब्रान सभी चे श्राचार-कथाञओं को समुन्नत किया : 
काश, हिन्दी के दिग्गज भी इस ओर कलम उठाते 
भारतेन्दु-कालीन समय में कुछ अंशों में इस ओर 
हुए थे | ् 
इस मास के ग्न्य चर्चा-योग्य कहानी-संग्रहों में उ 


केवल संकलित कहानियाँ हैं ; इसलिए wate 
खास तोर से भाषा का अबीर, प्रस्तुतिकरण की 


~ 


प्रकाशित होती रहती हैं। 


होगा--यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता 
चुम्बकों का घर'-इस मास का चौ 


न 


5 


(I 


% 
छः 


उपयोगी एवं विशिष्ट साहित्य 


. पाकेट aaa का सबसे. अच्छा उपयोंग हुआ है या 
| हो सकता हे तो बह उपयोगी साहित्य के प्रकाशन से 
हो सकता है और अबतक भिन्न विषयों पर भिन्न रूप 
a बहुत-सी पुस्तकें निकली हैं। गत मास प्रचारक 


दशकुमारचरित, राजकमल पाकेट बुक्स से घर- 
'गिरस्ती, भारतीय पौराणिक कहानियाँ, किस्सा हातिमताई 
५ तथा अशोक पाकेट बुक्स से पाँच सो रुबाइयाँ प्रकाशित 
। अच्छा हो कि प्रकाशक इस विषय में ही अधिक 
न दें तथा खेल-कूद और बड़ों की जीवनियाँ, विशिष्ट 
संस्मरण आदि प्रकाशित करें | बाल-साहित्य के अन्तर्गत 
लजीवनीमाला में आइजक न्यूटन की जीवनी प्रकाशित 
हुई है। छपाई-सफाई साफ-सुथरी के अलावा इसकी दूसरी 
“विशेषता कही जा सकती है, बच्चों में जिज्ञासा का सृजन 
न कर उनका समाधान प्रस्तुत करना | बच्चों के अन्तर में 
¦ जो-जो जिज्ञासाय फूटती हैं; उनका समाधान ही इस 
प्रकारे की पुस्तकों का एकमात्र उद्देश्य-होता है। और, 
`, यह पुस्तिका उसी उद्देश्य की मंजिल की ओर जाने 
` वाले कारवॉ का एक अंश है। 

__ बालसाहित्य की चर्चा करते हुए ही बनारस से 
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हमारा मत्न 


मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ मासिक va 
(सम्पादक : श्री द्वारका प्रसाद्‌, एम० ए०) 


निकलने वाले कुमार! पाक्षिक की चर्चा कमन अ || 

न होगी ; जो लगभग छात्रों द्वारा ही लिखा जाता है | 
गत मास का पत्तिका-साहित्य 

साहित्य संदेश--आगरा 

१. सम्पादकीय २" आचार्य RAR की साहित्यिक मान्यता 


~ i ys 
डॉ० देवेन्द्र) a 


पाकेट बुक्स से सुभाषित एवं जौक की शायरी तथा “> वीणा-_इन्दौर 


कहावत की परिभाषा ( कन्हैयालाल सहल ) 

नया जीवन, सहारनपुर 

आलोचना से.त्रारंभ मत करो (कन्हैयालाल मिश्र प्रभा) 
सम्पदा -दिल्ली | 

१. भारत में एकाधिकार २. न्यायसंमत समाज-व्यवश्षा 
समाज कल्याण-नई दिल्ली 

वाल-अपराध एंक BATTS समस्या 

भारत सेवक- दिल्ली 

भारत की ऋषि-परम्परा--( देव ) 
राष्ट्रवाशी--पूना 

रवीन्द्र. अंक--( सभी लेख ) 
राष्ट्रभारती- वर्धा 

सम्पादकीय | 

बीर संदेश-बहजोई 

समस्त कहानियाँ 
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अपने यहाँ के बुक स्टाल से खरीदें | 
या , 


हमारे यहाँ से मेंगायें a 


"व्हाया जन्त” 


Min} 
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स्प व्डो लु य्व लाळ रूव्तररूण 


श्री परमानन्द दोषी | 


) | पुतकालय एक सावजनिक सस्था है। इसका ae 
bg ग्राथार पर होता हे | अतएव, इसके संचालक रु 

उपयोग तक के सारे कायं इसके संगठन एव स्वरूप 

ग्रुप ही होने चाहिए | सभी व्यक्तियों पर सकी 

गन दृष्टि रहनी चाहिए और सभी व्यक्तियों की भी इस 

` | पमान दृष्टि रहे। सभी व्यक्तियों की समान दृष्टि 

लय पर रहे; यह लोगों की रुचि, परिरिथिति, प्रबृत्ति 

fea विभिन्नता के कारण यदि संभव न भी हो, तो 

| पुलक्रालय अपनी समदर्शिता से क्‍यों चूके ? अपने 

` पिके सर्वोदयी पक्ष को क्यों अंधकारपूर्ण रहने दे ? उसे 


| तवसाधारण की, बिना किसी भेदभाव के, निस्वार्थ-भाव. 


हरा करनी हे | समाज में लोगों का ऊँचा-नीचा स्थान 
शिकसा हे रहा करे, शेक्षणिक योग्यता में भी लोग 

Ta रहा करते हैं, रहा करें त्रोर धन-वैमच तथा 
[रादा में भी लोगों में पारयरिक अन्तर र्‍या 


० ईश्रा करे, पर पुस्तकालय को तो उस सूर्य के 
ज्योति विकीर्ण करनी है, जो बिना किसी 


4 हे $ Get के समस्त अंगों-अंशों पर अपना प्रकाश 
भ हिचकिचाहट और संकोच के नियमित रूप से 
त है | सदानीरा गंगा भी अपना शीतल जल 
i ae नहीं करती, जल लेने वाला चाहे 
गा इण भी अपनी छाया अपनी शरण में 
स्त प्राणियों को समभाव से दिया 

रे जलाशय 
i कतिक उपादा 
"गा खरूप छे 

fi 


विशेष षे को 


नों की भाँति पुस्तकालय 


वृत तथा इसी प्रकार . 


जा बनाना होगा, जिससे 
रा = 


कुयोग न मिले कि उस पुस्तकालय से उस व्यक्ति को. 
समुच्चित सहयोग न प्राप्त हो सका | पुस्तकालय के इसी fs 
स्वभाव के कारण, उसे सार्वजनिक पुस्तकालय कहा 


जाता ह। 


पुस्तकालय को भी युध्म. को समफना-परखना 
A तदनुकूल अपने काय-कलापों के प्रवाह को प्रवहमा 
हीने देना होगा | यह युग व्यक्ति-विशेष का युग नहीं, 
बल्कि व्यक्ति-व्य क्ति अर्थात्‌ सभी का युग है | सर्वत्र सर्वोदय 
की भावना जोर पकड़ती जा रही है | हम अपने परिवार से | 
लेकर विश्व के समस्त राष्ट्रों तक aga यही देखते हैं ह 


समष्टि की प्रभुता जमती जा रही है | आज कोई भी व्यत्ति 


एक की अपेक्षा अनेक की ज्यादा कदर करना चाहता 
इन दिनों समूह ओर समुदाय को अत्यधिक महत्व 


में. जब इन्हें हम देखने की चेंश करते है, तो हमें वहाँ. ra 


,दूसरी ही तस्वीर दिखलाई पड़ती है । सवत्र पुस्तकालय यो व 


द्वारा सीमित व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया जा 
सर्वत्र ही उनके संचालन में कुछ व्यक्तिविशेष 
दीख पड़ते हैं । जहाँ उभके द्वार सबके लिए 


कि 


oe Sa / 


' दिया जाता है waar वे वहाँ न जायँ । हाँ, इसके लिए 
` दुश्चेशएँ की जाती हैं | मेरा आशय है कि पुस्तकालयों का 
` संचालन न तो उत्साहपूण ढंग से किया जाता है आर 
न वहाँ का वातावरण आकर्षक एवं श्रामंत्रणपूर्ण रहता है 
` कि लोग स्वतः पुस्तकालय में खिंचकर चले जाब | लोगों 
की शिक्षा,. अर्थ तथा साधन सम्बन्धी असमर्थता भी 
उन्हें पुस्तकालयो में नहीं पहुँचने देती। हमारे रै में 
_ अधिकांश पुस्तकालय सशुल्क पुस्तकालय हें, जहाँ सदस्यता- 
शुल्क, सुरक्षाशुल्क आदि के नाम पर विना पेसे दिए हुए 
` उनसे सम्पर्क जोड़ा ही नहीं जा सकता | यह हुई अर्थः 
_ सम्बत्थी असमथता। अब शिक्षा-प्म्बन्धी असमर्थता को 
. लीजिए | वैसे व्यक्ति जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, त्रथवा बहुत 
, ` कम पढ़े-लिखे हैं, उनके लिए पुस्तकालय में प्रायः नहीं के 
| बराबर व्यंवस्था होती है। इसी प्रकार, क्षेत्रीय दलवन्दी; 
£ गुय्वन्दी, . जातीयता, साम्प्रदायिकता, सामाजिक ऊ चाई 
ह. नीचाई, राजनीतिक मतभेद आदि से पुस्तकालयों को 
' शायद ही कहीं बचाकर रखा जाता है। दुष्परिणाम होता 
'है कि लोगों का एक बहुत बड़ा दल पुस्तकालय के उपयोग 
` से सर्वथा वंचित रह जाता है | 
afta, रूढ़ियाँ, गलत-सलत परम्परा, अन्धविश्वास, 
दकियानूसी आदि बीमारियों से हम इस प्रकार ग्रसित हैं 
कि पुस्तकालय की उपयोगिता श्रनिवार्यता के कायल होना 
तो दूर की बात रही, उसे सोच भी नहीं सकते | 
. त्रन्यान्य संस्थाओं की भाँति पुस्तकालय के संचालन में 
हम अपना या अपने प्रियपात्रों एवं अपने दल के लोगों 
का विशिष्ट हाथ रहना भी पसंद करते हैं | ऐसा इसलिए 
इससे हमें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त होती है, हमारी 
री की भूख मिटती है और कभी-कभी इसके नाम 
हम अर्थ तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं से भी लाभ. 
ते ह| | 
ये सारी प्रवृत्तियाँ कितनी घृणित, गर्हित, निन्दनीय 
त्याज्य हे--इसकी कल्पना हम धभी कर सकते हैं, जब 
लय के आधारभूत सिद्धान्त तथा उसके सर्वोदयी 
| अच्छी तरह जान ले | 
जीवन और जगत में जिस प्रकार jo अता 
| मेबलतर AS हह) दे सस्ती; पकः 
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पुस्तकालय के सारे कायो को सवे 
नियोजित करना होगा | हमें उसकी सेवाग्रो «| 
व्यापक, विविध और सुविस्तृत बनाना होगा हि oa 
समाज का कोई भी व्यक्ति बंचित नहीं रहे | पक्त 
यंदि बड़े-बड़े विद्वानों को अपनी free, i a 
में सहयोग मिले, पुस्तकालय किसी ग्रन्वेपक a 
सन्धायक के लिए नये तथ्यों का रहो ३ र 
सहायक हो, किसी परीक्षार्थी को परीक्षोत्तीण के ‘ 
करे, किसी पुस्तक-प्रेमी को अपनी पाठया 
मानसिक खुराक प्रदान करे, तो शिक्षा केकरा | 
अनपढ़ों और निरक्षरों को भी वह सहयोग दे, की : र 
सर्वोदयी पक्ष उजागर हो सकेगा | गांव के माट 
निठल्ले बैठे हुए ग्रेजुएट बबुञ्राजी ग्राम-हितेपी काई 
से पुस्तकें पढ़ते रहें और वीफन मोची तथा हलु महो 
उससे कोई ताल्लुक न रहे, तो यह पुस्तकालय बी ग्री) 
उपयोगिता का ही परिचायक होगा | शहर के को 
क्लव लाइब्रेरी के यदि मिस्टर सिन्हा, वम, शी 
गाँजे की दूकान वाले चौधरी जी ही पुस्तके पह तो 
बगल में ही रहनेवाला वालगो विन्द चायवाला तथा र h 


दिय क 


= 


से कुछ को ही फायदा पहुँचेगा-सब कोनही। | 

` पुस्तकालय सर्वोदय के सिद्धान्त को मानकर को 
लिए उसके साथ अधिकाधिक संख्या में लोगों गा. 
स्थापित होना आवश्यक है | पुस्तकालय सेवा वी ail 


देन दी OR 
याँ पु 
faa 


को और भी बृद्धि प्रदान कर रही हैं 
पुस्तकालय का भ्रमणशील रूप, पुस्तक aa 
पूण व्यवस्था आदि ऐसी उत्तमोत्तम प्रविधि 
संचालन की दिशा में उद्भूत हो रही . 
बहरा, विकलांग रोगी; सबको gaat 
लाभान्वित किया जा सकता है.। oe 
पुस्तकालय सर्वोदय सम्बन्धी साहिल 
अपने पाठकों-सदस्यों के वीच उनके उपयोगी : 
अपनी सर्वोदय-मावना का सबूत देते हुए त : 
के संवर्धन में सहयोग दे ही सकता न | मी 


विष्णु प्रभाकर 
शक्र सर्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 
|. रुपया : पृष्ठ सं०--१७४ 


ग वह पुस्तक लेखक की. GRA मौलिक कहानियों का 
है। लगता है, लेखक चे अपनी आदत सुधार ली 
और सभी कहानियों की भूमिका नहीं लिखी है | लेखक 
लता है: “अनुभव हुआ है कि कहानी संग्रह की भूमिका 
ait पाठक के बीच में व्यवधान ही बनती है” 
भी क्या यह लिखना आवश्यक है कि कोन-सी 
किस वर्ष लिखी गई | पाठक स्वयं यह पढ़कर 
रे कि कोन-सी कहानी किस काल की है | 
‘aisa पूजा', जिस कहानी पर पुस्तक का नाम 


य 


(या el नारी चरित्रम्‌ नचिकेता?, 'कला- 
की लोग”, “यह हार, यह जीत? और ये उलसने 
निया ग्रच्छी बन पड़ी =| 

। 8 भ्रप्रचलित प्रयोग किये 
शा ग्रा है । छपाई साफ eal 


मपित सप्रशती . 
म | नेकतौ--मंगलदेव शास्री 


सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली 
> ढाई रुपया १८६ 


गये हैं, जैसे, 'संध्या 


लर 


किया ग्या है | इसमें 
हैं और रामायण, 
शलोक भी | 


और कालिदास 
सुभग-ल 


वद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ 
महाभारत, भागवत और 
धम्मपद आदि बोद्ध-जेन 


सस्कृत-प्र मियां के लिए 


[गया है, आजादी से पहले की कहानी है | “वापसी? , 


भास, भारवि, हष, दंडी 
ततिः 


लेखक का अध्ययन गहन $शैर व्यापक है और इसक 
अधिक-सें-अधिक लाभ उन्होंने पाठकों को देने का प्रयल 
किवा है | अगर यह कहा जाय कि शास्त्रीजी ने गागर 
में सागर भर दिया है तो कोई ग्रत्युक्ति नहीं होगी। _ 
ओर संस्कृति-उपासकों के | 
लिए यह एक अच्छी मनन-योग्य प्रसन्न-गंभीर देन है। | 

प्रच्छुद-पट श्राकषक, छुपाई साफ एवं सुन्दर हे | Es 
--विचा रकेतु 
SAT बनाम हिन्दी 7 
लेखक--असिनव गुप्त 
प्रकांशुक--साहित्यिकी, दक्षिण मन्दीरी, पटना-९ 
स्ल्य--पचास न० Yo ग 

प्राकथन में लेखक ने 'ग्रंगरेजी व्यामोह में इसे 
( अंगरेजी को ) जबरदस्ती भारतीय जनता पर लाद रखने 
की अदूरदर्शिता दिखायी तो देश डकड़े-टकड़े बैट जायगा? 
यहं जो बात कही है, ग्रंगरेजी के हिमायती इसी बात को... 
पलट कर हिन्दी के विरुद्ध इस प्रकार कहा करते 
“हिन्दी व्यामोह में इसे ( हिन्दी को ) जबर्दस्ती भारतीय 
जनता ( अहिन्दी-भाषी ) पर लाद रखने की अ्दूरदरिता _ 
दिखायी तो देश टुकड़े-टुकड़े में बंद जायगा”, 
उनकी इस बात में जो स्वार्थ ( उचित भी ) या सतकत 
है, उसी को तरह देकर कुछ केन्द्रीय महापुरुष ग्रंगरेजी को | 
सब जगह लागू और उन्नत भी किये हुए हे । अतः लेखक 
को इस बात के उठाने के साथ इस बात के See’ 
काटने के विरुद्ध भी सतक उत्तर देना चाहिए. था | ale 
यदि इसी उत्तर के लिए यह किताब होती, तो ग्रा : 
अच्छा होता । हिन्दी के पक्ष में टिलक, गाँधी, सुभाष 
ठाकुर, लोहिया आदि की बात को अपनी इस पुस्तक को 
बात बना लेने में बहुत विवाद हैं | guys है कि इस 
के इन जेसे बड़े-बुजुर्गा का शिक्षा-साधन डा 
अंगरेजी होने सें ही, ये ग्रंगरेजी को ही विश्व-सं' 
एकछत्र कारण माने हुए हैं और उसे सम्पन्न 


~ 


:... पुन्नू ate यह हाथ न अब गा, दत्त : 


या है, इसलिए इसमें हिन्दी-वोल संवादी स्वर हो उठा 


ओर देश की दूसरी भाषाएं वर्जित स्वर जेसी |. इसे 


राजनीतिक जोश से अधिक यदि राजनीतिक होश होकर 
८ ~ > wie 
री लिखा जाता, तो यह उपेक्षा या HVAT जैसा दो-सु हा 


` इसमें बहुतेरी रीतिरहित स्थितियाँ हैं, जेसे, इन नाटकों 
ह नायिकाये अपनी लुनाई की प्रशंसा खुद ही पाँच 
[सं गाकर कर बठती हैं: थे गोरी ate चनाव से खेले, 
गिन-सी अलक लहरों पर फेल! ( हीर), पतली कमर 
क जाती है! (ससि की माँ द्वारा ग्रपने लिये) आदि | 
बिना किसी विष्कम्भक की जगह बनायें, देखते ही फट से 
म प्रारंभ हो जाता है: रॉका--कमलों से कोमल हाथों 
करती निदय काम, हीर--ए परदेसी दिखता है तू सच- 
' भोला-भाला; सहेली लाल हो उठी हीर लाज से 
यहाँ से---हो लेने दो दोनों की पहचान...जब नजरें 
गई हो गया शुरू प्रीत का खेल, सहेली -देख रहा 


अब आर, नूरी-दिल का माल लूटने वा 
फटाफट प्रेम करनेवाली ये नायिकाएँ जहाँ a र 
में ही मु हफट की तरहं प्यार जताती हैं, बह 
अपने नायक के प्रति अशुभ भी कह जाती है a 
गले हमेशा फॉसी, मिर्जा--गोरी-गोरी बाँ 
फाँसी भी बन सकती है | इसमें बहुतेरे प्रसार, 


` हे: “साजन का आँगन चिकना हे! (विव 


(NN 


का ढोलक-गान 'सोहनी-महीवाल'), कहे ल्क 
रानी, हिचकोलों से हिले जवानी? (सपुत) । 
तलवार निराली, इसकी है सलवार निराही! (क 
छन्द तो इसके इतने वचकाने हैं कि नमूना देखन 
धड़क-धड़क धक हिया धड़कता” (हीर के में 
जब हिया ‘an? है, तो “धड़कता? क्यों दै! गर 
ग्रंधर करो' और होना था हो गया Aare (म 


` - साहिबाँ)--इन दोनों सम के पदों में चौदह ake 


मात्राओं जैसा फर्क | इसमें "पंजाब? पर बिना Be 
षता बताए जोर मारा गया है : नहीं परीत के पर 
बाली है पंजाविन वाला? (हीर), 'पंजाविन पेष 


` पाला है’, पर मैं भी पंजाबिन माँ हूँ”, “धुन बीफ 
_पंजाबिन बाला” (सोहनी), यह पंजाब देश # 
` (मिर्जा), “प्यारा पंजाब निराला? ओ पंजाबी ae 


पंजाब शीश ऊँचा कर” (दुल्ला)-्आदि। रि 
निकल आए तो बह. नाटकीयता हुई मगर | 
रेडिआ से नाटक जारी करना है, वस इसी 
पंजाब-पंजाब” का जाप हो, तो सोचने की व 


' नजर गड़ाए १ , ससि-- छिः फिजूल तकरार बढ़ाती, . 


, जब वह अपने स्वरूप को सर्वोदयवादी सांचे मे. 


अपने प्रांगण में विना किसी भेदभाव के सबको . 


ae करके उनका सम्यक्‌ कल्याण करे | 


` इस पुस्तकालय से चाहे. जिस रूप 
संस्थापक हों, पाठक हों अथवा कोई श्र 
कालय के सर्वोदयवादी स्वरूप को FT 
` होगा | जब हम ऐसा करेंगे, ती पुर 
- चढे हुए सेहरे के सुमन में सौन्दर्य के 
हा 
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इप्राजबादी समाज के नाम पर दी रुख सोचे जाते और Srna में लाये जाते हैं.। पहला रुख तो यह है कि जनता : 
की विभिन्न आर्थिक और सामाजिक इकाइयों है fea aa ay इकाइयों की सहयो गिता द्वारा कार्य, और दूसरा रुख | 
4 कि जनता और उसकी इका zat के । हित के नाम पर सारे कारोबार को अपने तंत्र के हित में सरकार द्वारा. 
gana किया जाना-। यह दूसरा रास्ता कम्युनिस्ट देशों में चलता है | गांधीवादी विचार तो पहले रास्ते के भी 
feet, क्योंकि उस तक में समाज के नाम पर व्यक्ति की हैसियत कुंठित कर दी जाती है। व्यक्ति की प्रमुख । 
stoma होतो है उसका विचार एवं तदनुसार आचार | यह बात उसमें . शिक्षा और संगति से आती है | हमारे | 
देश की सरकार ने गाँधीवादी रास्ता तो क्या, उससे दूसरे रास्ते. को भी छोड़कर तीसरे पर qt ae कर दी है | 
हतो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के नितान्त विरोधी हैं । शिक्षा के मामले में यह कोई भली शत्तं नहीं है कि, उसे जैसा | 
सरकार हथियाए हुए नेता चाहे, वैसी.हो वह चले । सरकार को यदि गना तंत्र चलाने के लायक आदमी चाहिये | 
|| तोवह हर ऊँचे विद्यासय-शिक्षालय में अपने स[यारण काम के लायक एक-दो ऐच्छिक पचे रख सकती है। बाकी | 
of un, ata, साहित्य आदि को पढ़ाई के लिये सभी विद्यालय स्वतंत्र होवें, और उन सबों के कोसो को सरकार | 
मात्यता दे | शेष विज्ञान आदि में कोई विवाद आदि नद्वोँ है | वित्राद तो होता है प्रिचार वनानेवाले arate, | 
साहित्यिक या आधिभौतिक कला-पक्ष के अध्ययन को लेकर | राज्य धर्मविहीन (सेकुलर ) हो, यह अच्छा है 
मर पढ़ाई भी धमविहीन हो, इस बात को गांधीवादी भी दुर्भाग्यपूण मानते हैं। आखिर क्या कारण है कि शिक्षा 
उद्योग, राज-व्यवस्था ~ सभी मामले में, इस देश की आत्मा की और गाँधीवाद तक की जानबूभी कर इतनी उपेक्षा 


ण र सऱ्या और न्न गों a ee ५ 
राजकीय शिक्षालयों को इस विषय से बिलकुल स्वतंत्र रखना चाहते हैं. और इनमें अधिक-से-अधिक इतनी 


SS गुंजाइश छोड़ सकते हैं कि gah हित के भी एक-दो पर्चा की पढ़ाई. वहाँ हो। 
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| . --१ जून को भारत सरकार ने हिन्दी-शिक्षासमिति 
{ की सिफारिशों पर सरकारी नौकरियों के लिये देश की) 
` १५ संस्थाचा द्वारा संचालित हिन्दी परीक्षाओं के हिन्दी 
स्तर को मान्यता दी हे | इनमें हिन्दी विद्यापीठ, देवघर 
की प्रवेशिका, साहित्य भूषण तथा साहित्यालंकार एबं 
“हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की प्रथमा, मध्यमा तथा 
niet Wari भी सम्मिलित हैं जिन्हें क्रमशः मेट्रिक, 
Go तथा ब्री० ए० से अधिक की मान्यता प्रदान की 
हे 

. कर जून को एर्नाकुलम (आंध्र) में मलयालम के 
विख्यात्‌ कवि श्री शंकर कुरुप्प के सम्मान में आयोजित 
सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन करते हुए केन्द्रीय सूचना- 
मंत्री डा० केसकर ने कहा कि श्री शंकर कुरुप्प ने अपनी 
रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को सुट किया 
है| इनके कविता-संकलन देवनागरी लिपि में प्रकाशित 
होने चाहिए | 

४ जून को बलिन में भारतीय पत्रकार हेमनरे ने 
भारत तथा पश्चिमी जमनी के सौहार्दपूर्ण संबंधों की चर्चा 
करते हुए कहा कि यूरोप में पश्चिमी जर्मनी उन देशों में 
हि जिसके स्कूलों और कालेजों में अब भारत की हिन्दी, 
[ला तथा ताभिल भाषाएँ विधिवत्‌ पढ़ाई जा रही हें । 
—8 जूत को पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा 


धीरे-धीरे गुरुसुखी की जगह अब नागरी लिपि का 
| प्रयोग होगा | ँ 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार-सम्मेलन के 
= में a ; 
a में पारित एक प्रस्ताव में कहा गया हैं 
उड़ीसा, बंगाल आदि राज्यों में, जहाँ 


नाया जाय] . 


राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के प्रस्तावित प्रारूप को लोह | 


Vea देवनागरी लिपि को स्वीकार कर लिया है | 


हिन्दी परीक्षा का विषय नहीं है, वह/ग्रॉनि- - 


% ee हि. CC-0. In Public 7 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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--१६ मई को आगरा में केन्द्रीय शिक्षा 
लय में दीक्षान्त भाषण करते हुए हिन्दी क 


आलोचक Sto रामविलास शमां ने कहा कि ह 
जिसे विश्वभाषा कहा जाता है, वास्तव is 


में विश्व 


3 | |) 
i) 


र 
नहीं है। संसार की एक चौथाई जनसंख्या भी = || 
नहीँ जानती | यह खेद की बात है कि हम अगरी ; | 

a | 


बिना अपने ज्ञान को अधूरा समभतते हैं | 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ 


नवनिर्वाचित कार्यसमिति की बैठक 
अखिल भारती हिन्दी प्रकाशक संघ की नवास. || 
चित कार्यसमिति की प्रथम बेठक ४ जून १६६१ सागा || 
४॥ वजे, भारती भंडार, लीडर प्रेस इलाहाबाद ग्र || 
कृष्णचन्द्र बेरी की अध्यक्षता में हुई । बैठक के प्रारम |. 
अध्यक्ष ने कार्यसमिति के रिक्त स्थान के लिए लोकमाली || 
प्रकाशन, इलाहाबाद के श्री दिनेशचन्द्र जी को मनोनीत | 
किया | = 
राष्ट्रीय पुस्तक समारोह- कार्यकारिणी साति. 


करती है तथा निर्देश देती है कि पुस्तकों के प्रचार ता 
शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से इस प्रकार के समारोहका 
आयोजन प्रास खुविधाओं की सीमा के ग्रन्तगंत किया || 
जाना चाहिये । कार्यसमिति समारोह के व्यय के शि 
दो हजार रुपये की राशि स्वीकृत क्ररती है और झे 
अतिरिक्त संघ को इस समारोह के निमित्त जितनी राशि | 
प्राप्त हो उसके व्यय के लिये भी अनुमति देती है। 

नेट बुक समभौता-समिति ने मत प्रकट बिग | 
कि प्रधान मंत्री के निर्देश से कोई एक संयुक्त मंत्री ८ | 
बुक समझौते का कार्यदेख | |. - | 

अनुशासन सर्मिति--कायसमिति ने निम्न 
पाँच व्यक्तियों की एक अनुशासन समिति नियुक्त» || 
नेट बुक समभौते को अनुशासित करेगी | 

१. Aldo वाचस्पति पाठक 

२ श्री रामलाल पुरी 


S Viens RE 
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| 


र 


> 


र 

३- श्री गोकुलदास धूत 

४, श्री ओम्प्रकाश जी ली FE 
बारा | 


श्री देवनारायण द्विवेदी 4 
ˆ एक संयुक्त मंत्री कार्य का संचालन क 
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पुस्तक लग 


|. , जगत? में समीचार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने की जरूरत है । 
क क जगत? हर महीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है | यु र 
ग. वार्षिक मूल्य ३) रंश माच दै ; डाक-व्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण अंक को ६ 
R + द ८ 
भं मूल्य २५ नए पैसे है।.. ः त्व 
पे विज्ञापन-संबंधी angi का निपटारा पटना की अदालतों में ही होगा । 
र पुस्तक-जगत? का आकार डबल-क्राउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 
« साधारण अंको में विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं-- 
आवरण प्रथम एष्ट ( आधा ) न : ५०००० 

i | आवरण अंतिम ए (पूरा ) : : ५०.०० | 
we | is द्वितीय एवं तृतीय पृष्ट : ¥ Yeo र >: 
| भीतर का पूरा पृष्ठ | : २५००0 
मं | » आधा पृष्ठ >> २०५०० 
Gi | 5) एक चोथाई पृष्ठ ४ १२५० ० 
ia | चौथाई प्रष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होंगे | 
पं विज्ञापन-विभाग, 
: पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ. प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ | 
गरा कक oe 
: आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तकें 
a [ बिहार सरकार के शिक्ता-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रंथ सुची में विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 
र्‌ ध्यमिक ( मिड्ल ) विद्यालयों के लिए | 
कि ||| पृष्ठ do क्रम Uo 

| fe युदों के देशमें ललित मोहन - , ed 


प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 
अनोखी कहानियाँ ललित मोहन ' 

- चस्वाहा और परी. ` श्रीवास्तव, हिमांशुः *६२ 
दिलचस्प कहानियाँ: देवी, कृष्णा | 


बच्चें को खेल-ही-खेल में ऋन्चरभ्यास करा देनेवाली अद्वितीय पोथी 
Waa वरण विन्यास 
मूल्य : : ३७ नए पैसे ३४ के se 


सजुकेशनल पब्लिशर्स, पटना- Sew steed, पटना ॥ __ 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Rai 


जिसकी रचना में आठ वर्ष का 


पुस्तक-विक्र ताओं से 


Se जुलाई ६१ तक १२ रुपये भेजकर उर्वशी की 
१२ प्रतियों का ग्रम्रिम श्रार्डर बुक करानेवाळे 
__ विक्रेताओं को सामान्य कमीशन. ( २५% ) के 
` अतिरिक्त पुस्तक की एक प्रति मुफ्त मिलेगी रौर 


५% ) पर ५% अतिरिक्त छट दी जायेगी । 


sans Lo 


see 
~ 


ऊपर से दी जायगी । 


६ र - ey eS 
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चिर-प्रवालित 


oe 
( २० जुलाई '६२ ठक प्रकाशनीय ) 


सके श्रतिरिबत दोनों ही हालत में फी-डिलेवरी | 


कमीशन की ये दरे श्रस्थायी हैं और हसारी स्थायी दरों खे सर्वथा स्वतंत्र हैं । 


Be ब Fe 


ore? 


जहाकाव्य 


मय लगा है | 


` जो काम और अध्यात्म की अदभुत कविता हे | 


| | जिसके कवित्व से हृदय और साज-सजा से आँखें तृप्त हो जायेंगी। । 


« आफसेट चालीस पाउण्ड wl 
साइज के लगभग दो सौ पछ 
« साथ में चौदह मनोहारी कि. 


J 


« कपड़े की सुन्दर और gee जि 
और नयनाभिराम री 


मुल्यं बारह oe Hd 


की पाँच कहानियों का आदि संग्रह 


पके सच 
ल Th fi ir 
चया. फिन 


जो ५९ बरस पहले छपा था और छपते ही इतिहास बन गया था 


"णा dey 


शी | | | 
| जिससे गोराशाही थर्रा उठी थी और जिसकी होली जलाकर हमीरपुर के कलक्टर ने 
. गुस्से से काँपते हुए मुंशीजी से कहा था-- । 
“सर मनाओ कि मुगल सल्तनत में नहीं हो, वर्ना हाथ काट लिये जाते तुम्हारे !” 
. - सोने वान 
: जिसकी चार कहानियाँ हिन्दी में पहली बार छप रही है । 
अनुवाद अमृंत्त राय ने किया है । 


मूल्य- एक रुपया 


अपने पुस्तकःविक्रो ता से माँगिए | 


| 9 म | प Fonds | 


इलाहाबाद | 


a 
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बंगभाषा के TIA, ला हित्य-शिल्पी 


श्री बुद्धदेव वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 


शेष पांडुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल 


संस्मरणात्मक शेली में लिखे हुए इस श्र ष्ठ साहित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी चि ता 

` घटनाओं ओर ्घातों के मूबी-केमरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुई दै, जिसको सकारने या पाजिटिव al 
` का निर्मम भार हर सहृदय पाठक के मन को अभिभूते करता है | किसी विचारशील शिल्पी के सारे निससंग इने 
अकृत्यों को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूयक उपस्थित किया गया हो । | 


सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द 
__ मूल्य : ३:४० | ह 
लुक्स राड लुक्स | 
अशोक राजपथ, पटना--४ 


साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीठ, इंटर, Fro ए०, हायर सेकंडरी, 
संस्कृत-परीक्ता के विद्यार्थियों के लिए 4 


व्ाावय-ध्रल्षेस्ण 


लेखक : श्री रालाविहारी राय शष, एम ९०, डिप० एड, साहित्यरल” 
भूतपूव प्रधानाध्यापक, बिहार शिक्षा-याधितेवा 


काव्य क्या है 2--काव्य के भेद-शब्दार्थ शक्ति--रस की व्युत्पत्ति-रस के अवयव--रस-मेंद fret © 
काव्य -रसानुभूति--रिचार्ड की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया- काव्य गुणु-- काव्य में री ति- शब्दालंकार. त्र 
छन्द-मात्राविचार गति और ,यति--दग्धाक्षर या अशुभाज्षर--चरण--अ्न्त्योनुप्रास--छेंदी ड 
पाठ्यक्रम - काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न | 


qa १.५० ac Yo 


ज्ञानपीठ Weds लिमिठेह, पहना ४ 
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श्री श्यामसुन्दर घोष 


aw एक , नवीन काव्यरूप दै, जिसका 
` जी में विदेशी काव्य-सा हित्य से उन्नीसवीं 
। दान के तीसरे दशक में प्रारम्भ हुआ। ऐतिहासिक 
| तार करने पर मह स्ट होता है कि सॉनेटों का 
™ oS इस काव्यरूप का सफल प्रयोग किया ओर 
१ इहे लोकप्रिय बनाने की चेष्टा की | इटली म सॉनेट को 
| _ ०४0 कहा जाता है, जिसका अर्थ है ¦ शब्दों की ऐसी 
| ना जो किसी प्रकार के वाद्ययंत्र के सहारे गायी जा 
' कके। सॉनेट पहले गाने के लिये ही लिखे जाते थे । 
सॉनेटो का प्रचलन यद्यपि तेरहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध 
` में हुआ, तथापि सोलहवीं शताब्दी तक इसका प्रयोग 
| अपेत्ताहत सीमित ही रहा । सबसे पहले इतालवी के कबि 
“tad के द्वारा इसका रूप निश्चित किया गया और उसी 
के प्रयोगों के फलस्वरूप यह काव्यरूप अधिकांधिक कला- 
| सरक प्रतीत होने लगा | पेट्राक के नाम पर इसका नाम भी 
` कियन सॉनेट पंडा, जो इटली में आगे चलकर खूब 
प्रचलित हुआ । इस काव्यरूप का प्रयोग अंगरेजी और 
` जान साहित में भी किया गया, जिसमें रोमांस-सा हित्य 
| शतो वह प्रिय काव्यरूप ही रहा | सुप्रसिद्ध जर्मन कवि 
ग रत ने भी इसका सुन्दर प्रयोग किया | - 
आगे चलकर यह नवीन काव्यरूप, यूरोप के प्रायः 
| मु देशों की उन्नत और समृद्ध भाषाओं में प्रचलित हो 


। शया >. औँ SI गरे 
`` | इतालवी, फ्रांसीसी और अंगरेजी साहित्य में इसका 
a प्रचार 


.| का प्रयोग 
aol 


oo सर्वप्रथम सर थामस बापट ने 
OWED तक इटली के इस काव्यरूप. 


टली है । इटली के सिसिली-स्कूल के कवियों 


समस्त विशेषताएँ अंगरेजी में त्रा गई | शेक्सपीयर, 
मिल्टन, वड सवर्थ, Hee, ब्राउनिंग आदि समर्थ क 
इस नवीन काव्यरूप को बड़े उत्साह के साथ 
किया | अंगरेजी साहित्य में शेक्सपीयर ओर स्पेन 
सॉनेटों की अपनी विशेषता रही-भावभूमि की eff 
'मी और छन्दविधान की दृष्टि से मी । इसीलिए, ये 
प्रकार के सॉनेट अपने प्रवत्तकों के नाम पर शेक्सपी रिय 
aide ओर स्पेन्सेरियन सॉनेट के नाम से अ 
किये गये | 
शेक्सपीयर ने सॉनेट के जिस रूप को अपनाया, 
इटैलियन सॉनेटों से भिन्न है । इटेलियन सॉनेटों में सां 


`का आकार दो भागों में विभक्त रहता है | एक 


[ octave ] आठ पंक्तियों का और दूसरा षटपदी . 

[ 8९३६९४ ] छह पंक्तियों का | पर, शेक्सपीय | 
विधान को स्वीकृत नहीँ किया । उसने सॉनेटों का के 
बहुंत-कुछ . स्पेन्सर की भाँति रखा । स्पेन्सर ने सॉनेटों व 
चार-चार पंक्तियों के तीन पदों [ 0४०7४ 
विभाजित कर, अंत में द्विपदी [ Couplet ] 

किया | उदाहरण के लिये, एक हिन्दी सॉनेट | 

सकता है, जो इस विधानं के अनुसार है-- 


सुन्दरी के पैरों में देखी जब सोनह 
. नरम बाल वाली और गोल श्वेत shat 
चप्पल, तो देख उसे याद आयी हिरनों 
खुले चारागाहों में चौकड़ियाँ पर 


` याद नहीं आई सुभे किसी भगवान की 
याद ga आई सिर्फ भगवत्ती- जानको | 


am teat हमें तुम्हें 
| री देवियों को 


55 र 


` लक्ष्मण की रेखा खुद लक्ष्मण मिटाता है 
खुशी खुशी सीता संग रावण सुस्काता है । 
| ware माचवे 
शेक्संपीयर ने सॉनेट के इसी विधान को स्वीकृत किया | 
पर शेक्सपीयर ओर स्पेन्सर में कुछ बातों को लेकर अ्रन्तर भी 
| ' . हैं | स्पेन्सर तुक की शट खलाबद्धता पर बहुत जोर देते हैं, 
' ` जवकि शेक्सपीयर इसे बहुत आवश्यक नहीं समभते | 
. शेक्सपीयर ने सॉनेट के रूप की अपेक्षा उसके भाव पर 
' अधिकः ध्यान दिया | उनके साँनेटों में मानव-जीबन की 
मार्मिक अनुभूतियों की जो निश्छल अभिव्यक्ति हुई है, 
` वही अधिक महत्त्वपूर्ण है | | 
पहले, सॉनेटों का सम्बन्ध प्रेम के प्रसंगों से था | 
' सिडनी स्पेन्सर और शेक्सपीयर की भाव-सम्पदा प्रायः प्रेम 
की विविध मार्मिक अनुभूतियाँ ही है | किन्तु, पीछे चलकर 
मिल्टन, वडसवर्थ जैसे कवियों ने इसकी भावभूमि का 
_ विस्तार किया | इस प्रकार, सॉनेट प्र म-प्रसंगों की सीमित 
f परिधि से मुक्त gat) वर्डसवथः ने तो सॉनेटों को लौकिक 
स्तर से उठा कर अलौकिक भावस्तर पर स्थापित किया 
AT उसमें एक प्रकार की आध्यात्मिकता का समावेश कर 
दिया |. वाद में तो सॉनेटों का. क्षेत्र और भी विस्तृत 
होता गया | 
सॉनेटों की विशेषता उसकी गेयता और संच्िप्तता है | 
` सेनेटो शब्द उसकी गेयता को स्पष्ट करता ही है, पर इसके 
* निश्चित छन्द-विधान से इसकी संज्षिप्तता भी सूचित होती 
है | कवि को जो-कुछ कहना रहता है, उसे चौदह पंक्तियों 
में ही कहता है | सॉनेट-लेखन में छन्द और भाव सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध कम नहीं है | इसमें विभिन्न लयों [ Contrast. 
ed Rythm ] के सहारे एक ही भाव को स्पष्ट करना 
` पड़ता है,जिसमें एकान्विति [Unity] पर विशेष ध्यान देना 
पड़ता है | पंक्तियों के संयोजन में अन्तर होने पर भी भाव- 
धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ता है। एक ही * 
भाव का निर्वाह करते हुए भी, उसे ब्विमिन्न गति-भंगिमा 
पे व्यक्त करना होता हे | अष्टपदी के बाद ही भावो की 
गिमा में परिवतेन आवश्यक समझा जाता है | 
सॉनेट में अष्टपदी और षट्पदी का अपना-छृपना 
ता है | सॉनेट के सम्बन्ध”में विचार करते हुए कहा- 
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te वशेष 3 iC टर रो al 
` विशेषता उनकी व्यंग्यपूर्ण अभिव्यंजना ओर चुटी 

"बाद के कवियों में यह काव्यरूप अरधिकार्थिक 
. होता गया | 


Kangri Collection, Haridwar. 


4 as 


र पुस्तक 
गया है: A sonnet should contaj 
pression of one single idea, a th 
sentiment which it is ustial to me | 
the octave and illustrate jn the a न 
सॉनेट के एक अन्य प्रकार का भी seta fen | 

है, जिसमें अष्टपदी और षट्पदी न होकर दो सा 
बाद तीन द्विपदियाँ होती हैं और इस प्रकार न 
होते हैं | Sometimes instead of व शा 
tinuous lines we have two ४६५ 
four lines each or two quatraing ang Ji 
Similarily instead of one verse of fit 
lines we have two or three lines en 
or two tercets. | 
सींनेट के लिये हिन्दी में चतुर्दशपदी शब्द का गह | 
होता है, जो इस काव्यरूप के बाहुय-विधान को देखे 
प्रायः ठीक ही है। हिन्दी में सॉनेटों का प्रयोग are 
युग सें प्रारम्भ हुआ | हिन्दी के कवियों पर जहाँ dal 
और शेक्सपीयर के सॉनेटों का प्रभाव है, वहाँ वे इटि 
सॉनेटों के प्रभावों से भी अछूते नहीं हैं | इसलिये, wi 
अपने प्रयोग का आधार दोनों प्रकार के सॉनेटों को काग 
हिन्दी में सॉनेटों का प्रयोग सबसे पहले किसने क 
इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ कहना कि 
सॉनेटों के प्रवर्तक के रूप में साधारणतः तीन गाग छि । 
जाते हैं--जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्दन पंत र | 
शर्मा | निरालाजी भी इस. काव्यरूप की शरोर श्राह | 
और उन्होंने भी इसका प्रयोग किया | वाद में दि 
बालकृष्ण राव, प्रभाकर माचवे और बरिलोचन शाली ; 
इस ओर कुके | माचवे और शास्त्री ने सॉनेटॉ पर |. 
AW कर इस काव्यरूप को माँज कर खूब जी a | ! 
त्रिलोचंन की मान्यता है कि सॉनेट Herre | 
भाव इस प्रकार प्रकट हो, जैसे गारे के किले गी |. 
ताजमहल से दिखाई पड़ता है | तभी सॉनेटों al Be d 
आर सार्थकता है | त्रिलोचन और माचवे के पन 4 | 


कै 
ति 


x 


१ gags वर्ल्ड, पॉज बिफोर दि एन्सेन्ट एनिमा ऋफ 
i सॅक्स | देट सिक्स इज रशिया?--ये शब्द इस 
4 र दी के पी कवि ब्लॉक के हैं, जिसके संबंध में पास्तर 
7 “ ard आत्मकथा में लिखा ?—“saia वाज 
a ge ऑफ माइ यूथ, एज as दि pas माइ- oh 
ह an’, श्रौर इहरेनबुर्ग ने कहा है कि : “ब्लॉक्स पोषम दि 
||| वित्त एनड्योर एज दि ग्रे टेस्ट फेनोमेना इन रशियन 
| वर |” ब्लॉक की मृत्यु हुए चालीस वर्ष बीत चुके, 
|® हस राज भी रहस्यमय दै | किस अप्रकट प्राणशक्ति 
aR के वत पर गहयुद्ध, अकाल ओर दो-दो महायुद्धों के सिर 
हि ऐगुजर जाने के बावजूद, आज के रूस की इतनी विस्मय- 
येर गति हो सकी है, यह आजतक एक अनाविष्कृत 
| ही बना हुआ है | 
a) Mae परिस्थितियों को परास्त कर देने की यह 
गाया a जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों के समान, aka 
a a de नहीं है | “लिटरेचर मस्ट बी पार्ट 
ite ‘ = निन के इस फरमान के बाद, कम्युनिस्ट 
वधि-निषेधों के प्राचीर खड़े कर, रूसी साहित्य 


00९) 


fal 
क की ल को बंद कर देने की जो चेष्टा होती रही 
| 


2G 
नगा चाहिए | किन्तु, रूसी साहित्य में वैसा कुछ हो नहीं 


र है । के 


~~ : भेल राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लंघन कर ही रूसी 


९ वात सही नहीं > 
‘ al हैं; 
तध को मानकर भी 
परे हुए है एक 
' ७ विरुद्ध प्रतिव 
RU करते : 
se oS ड इफ दिस डिजीज इज इन- 
$ड दट रशियन लिटरेचर हैज बट 


र इट्स पास्ट? 
‘he foes : » उसी तरह रूसी क्रान्ति के कबि 
९2८ यू क्रण्ालो० 


बल्कि उनमें से अनेक निर्देशों 
ओर, जिस तरह कम्यूनिस्ट 


श्आा 


SES 


wo 


VN rh > अ“ 


* कारण साहित्य का श्वासरोध संभवतः हो ही. 
"महान ट्रेडिशन आज भी अपनी जगह बर- . 
ग अपने इस गुरुतर दायित्व का पालन किया 
सार्थक साहित्य के निर्माण मे 


द करते हुए जामियातिन जैसे . 


Fi 


श्री सौदागर 


ड्राइव एंड दि ग्लोरी, दि see ऑफ दि जील ऑफ अबर 
कम्यूनिस्ट्स |” क 
+ इन दोनों cat का अनिवार्य संघात स्वभावतः विप्ल- | 
वोत्तर रूसी साहित्य के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय... 
है | ब्लॉक के ऊपर आक्रमण से इस संघर्ष का प्रारंभ होता | 
है | पास्तरनाक ने अपनी अ्रात्मकथा में लिखा है कि अपनी | 
मृत्यु के कई एक महीने पहले, राष्ट्रीय समर्थन में पुष्ट | 
लेखकों और समालोचकों के हाथ से ब्लॉक को कितनी बुरी | 
तरह अपमानित होना पड़ा था | जिस ब्लॉक को एक दिन 
यह सुनाम दिया गया था कि “दि क्रियेटर ऑफ दि पोएम | 
श्रॉफ दि ग्रेट रशियन रेमोल्यूशन”, उसी को आराम जन- 
संभा सें कहा गया : “बेक नंबर” और “लिविंग कॉर्पस” | | 
साहित्य के क्षेत्र में पार्टी का अनुशासन मानने में असम्मत. a 
होने के बावजूद, जिन्हें सार्थक साहित्यिक कहकर ट्राट्स्की 
ने अभिनन्दन दिया, रूस के नए समाज में जिनकी प्रयो 
जनीयता की स्वीकृति के नाते “फेलो zeae” जेसी अभिधा 
की सृष्टि उन्होंने की; वे ही जामियातिन एवं 
उनंके मक्त लेखक “दि सेरापियन fata? के रूप में | 
अस्पृश्य घोषित कर दिए गए | अनेकों लांछनाओं को ढोने 
के बाद, अपने अनुरागी मित्र गोकी की सहायता से जा = 
यातिन ने रूस को छोड़ देने की अनुमति पाई श्र 
उसकी मृत्यु विदेश में ही हुई । केवल न्यू-स्यिलिस्टों 
ही यह हालत हुई, यह बात नहीं; बल्कि पार्टी कार 
दायित्व जिन्होंने अपने मन में ले रखा था, वें लेखक भी 
इस दुर्भाग्य को टाल नहीं सके | पिलनियाक और हा - 
हात्‌ गायब कर दिए गए; येसेनिन और यासविलि ने 
आत्महत्या कर ली | अपने मित्र येसेनिन की आत्महत् 
निन्दा करते हुए जिन॑ मायकोवस्की ने लिखा था कि 
दिस लाइफ डाइंग इज नॉट हाडं, ड॒ BEA ला 


go. 


` ही मुखर होती है | मृत्यु के बाद, मरे हुए मायकोवस्की की 
.. . पुनःप्रतिष्ठा केवल स्तालिन के सर्टिफिकेट की ही बदौलत 
. हुई । स्ट्राटस्की ने एक बार लिखा था कि पिलनियाक, 
„ सेरापियन.ब्रिद्र न, मायकोबस्की एवं येसेनिन--इन सबों 
को छोड़ देने के बाद, भविष्य में प्रलितारियन साहित्य में 
` क्या बच जायगा: “एक्सेप्ट ए.फ्यू डिफल्टेड प्रमिसरी 
नोट्स |” इन उपयुक्तों में से किसी ने रिहाई नहीं पाई, 
_ओऔर इससे रूसी साहित्य की क्षति निश्चय ही हुई; किन्छु 
, अग्रगति बंद नहीं हुई । इन .क्षतियों के बावजूद, रूसी 
` साहित्य का गौरव अम्लान है। | 
सोवियत तंत्र के रूसी साहित्य का एक संकलन 
अमेरिका की मॉडने लाइब्रेरी ने हाल में ही प्रकाशित 
किया है| mat से लेकर पास्तरनाक तक बीस विशिष्ट 


में स्थान पाया है | लेखकों के बीच हैं mal, ब्लॉक, माय- 
 कोवस्को, येसेनिन, जमियातिन, बाबेल, ताल्सताय, फादे- 


| रथियों की तमाम कृतियों को देखते हुए, सुविचार तक 
` पहु चना पूरी तरह संभव नहीं हो सका है | फिर भी, 
` विप्लवोत्तर रूसी साहित्य के वैचित्र्य का परिचय इस 


ओर अच्छी उदारता का परिचय दिया है, राजनीतिक 
कारणवश किसी साहित्य-कीति को स्वीकार करने में कुंठित 
हीं हुए हैं | यद्यपि, एक समय. यह परिहासोक्ति सुनी 
जाती थी कि रूसी साहित्य रूस में सृष्ट न होकर पेरिस, 
बलिन और प्राग में सृष्ट होते हैं; फिर भी, उन सव प्रवासी 


i थी है | संकलंक ने ऐसा करने का कोई भी कारण नहीं 
बताया है। हो सकता है कि उनकी रचना, क्‍योंकि रूसभूमि 
पर नहीं लिखी गई है, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया हो | 

बलित रूसी प्रबंध-काव्य की एक रचना का १५ पृष्ठ 

ता संचयन इस. पुस्तक का विशेष आकर्षण हो उठा है। 
इस संकलन का सबसे बड़ा आकर्षण जामियाक्निन का 


वियत रूस में प्रातबंध धत १. Ryd 
कप Fo aoe ae 


ire Ears Sch ree ite 
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' रूसी लेखकों की कहानी, कविता, उपन्यास ने उक्त संकलन 


ae येव, एहरेनबुर्ग और पास्तरनाक | कहना नहीं होगा कि. 
साढ़े चार सो oy की इस पुस्तक में, इन सभी सा हित्य-महा-. 


_ पुस्तक से अच्छा मिल जाता है। इसके संकलक ने इस 
-करते थे | उनका विश्वास था कि लेखक की. | 
का हरण प्रकृत साहित्य-रचना का विरोधी है | 


(एमिग्रे) लेखकों की रचना इस संकलन. में स्थान नही 


और श्लेष में इन दोनों लेखकों के ही गुरु है। | 


४ ses a 
ही है | उपन्यास में नायक है 'डी-५०३ . a 

2307; राष्ट्र का नाम “दि बन स्टेट है 
.काण्ग्रंगा/आ9 भा ०णीडि. +बेभिफेफ्टस” है और राष्ट्रच 


त वह? हे | पेंतीस वर्ष से भी अधिक इस पुस्तक : 


रेजी संस्करण १६२८ साल में अमेरिका हे, 
प्रकाशित हुआ, और उसके दो साल बाद 
संक्षिप्त चेक संस्करण भी निकला | उसके भी बह 
की एक एमिग्रे wet सामयिक पत्रिका ने उक्त केन] 
का रूसी अनुवाद प्रकाशित किया | रूसी भाषा a tal 
यह उपन्यास सम्पूर्णरूप में पहले-पहल १६५२ | 
प्रकाशित हुआ, और इस वार भी वह way ग 
और दूसरी सात भाषाओं में भी इस उपन्यास का ऋ 
हुआ है | इस पुस्तक के प्रकाश में आने के alas 
सोवियत यूनियन के पेशेवर गणश-साहित्-ख्ा गा). 
यातिन के ऊपर खडगहस्त हो गए, और जगा 
आक्रमण कई-एक वर्षे के वीच ही इतना प्रबल हो स. 
कि ,जामियातिन को सोवियत यूनियन छोड़ने क 
बाध्य होना पड़ा । गोकी की सहायता और सालि | ६ 
अनुमति के अनुसार, १६३२ साल में वे पेरिस से| 
और वहीं पर पाँच वर्ष बाद उनकी मुत्यु हुई, | 

जामियातिन क्रान्ति-विरोधी नहीं थे, किन छ| व 
रूसी क्रान्ति के बाद वाले समाज की दोष-बुटि के क| : 
मतमतान्तर प्रकट करने की अबाध स्वतंत्रता चाही १. 
विप्लव. के फल की रक्षा के लिए, जनतपाणॉ |. 
विप्लवियों के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए i 
आवश्यकता हुआ करती है-- इस बात पर वें विर 
लाई 
LE 


उन्होंने अपनी इसी मान्य स्वाधीनता का प्रयोग ति ९ 
प्राणहीन, नी तिसर्वस्व समाज और उसके यातरि a F 
का जो चित्र उन्होने उसमें उपस्थित किया दै ६ 
आरवेल के “१६८४१ या हक्सले के 'ब्रिव & 7 ९ 
किसी कदर कम diem नहीं है | जामियाति ह |. 


| a. $4 
एक सतर्क वाणी है | वह'-समाज के म या | 
लोग भी, नामगोत्रहीन हैं; उनका be की 


र Peres i ; Bie ee Sor कर rd a 
‘ae सोवियत शासकों को उद्देश्य १ Ff 
2 | 


ग 


oe 


इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा दो सौ 
जिस युद्ध में प्रति हजार में 
व्यक्ति अन्त तक वच पाते रह (दि वन स्टेट! 
Lat रोशनी तक का सबमें oe र 
हका जीवन दि टेब्लल ऋफ CISA 
हा ह aca’ के द्वारा नियंत्रित है, रौर ae का 0 साहित 
(१ , टाइम टेब्लस्‌ ऑफ दि Sas) ERS म 
Hs पारिवारिक जीवन नहीं है, वहाँ veri का दंड 
हु एवं वहाँ की प्रत्येक संख्या ही है क्यो कि संख्या 
abl है किती जीवधारी मनुष्य का नाम है): “हेज दि राइट 
a gig एमेतेविलिटि एज ए सेक्सुश्रल प्रोडक्ट टू. एनी श्रदर 
| qa | इस राष्ट्र के बाहर एक और समाज चारों ओर 
am है, जिसका शराम है वे” । इस वह” और उस 
oe बीच एक weer प्राचीर है | 'वह'-लोग जानते हैं 
| $ वे-लोग असभ्य और जंगली हैं। उपन्यास की, 
| नारा ६३३०१ विद्रोहिणी है, और वह अपने राष्ट्र “दि 
ख| बग स्टेट! को निष्प्राण यांत्रिकता से छुटकारा दिलाना 
स चाहती है | इस नायिका के प्रभाव में पड़कर नायक 'डी- 
ही! ५०३ में भी हृदय-परिवर्त्तन प्रारंभ हुआ और वह भी 
ग्रने देश की यांत्रिकता से मुक्ति का सपना देखने लगा | 
एका ऐसे सपने देखने का संवाद लोगों को मिला, लोगों 


rae. 


याया है, 4 


iH 
i] ql ie, 
र 


“Ue ने रोग-निणय किया कि उसके शरीर के बीच मन 
ग एक अस्वाभाविक कोष. की सृष्टि हो गई है और 
न्‍ का के विना उसे इस रोग से छुठकारा नहीं मिल 
र i eS SAY, अस्थोपचार पाकर स्वस्थ होने के बाद 
a ae ऊपर आए हुए पूर्वोक्त सारे प्रभावों 
6 रन. तथाकथित तमाम बातों को पूराधूरी 


" ग्रगरेजा से 
शक्ति 


'जे सकता lag 
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“नायिका ने विप्लव की व्यर्थ चेष्ठा में अपने प्राण 


हारा बह राष्ट्र के डाक्टरों के पास पहुंचा; और तब - 


: | 
"र कर लिया | उसकी इस स्वीकृति के बाद 'ई-३३० 


ae इतने सरल, या चाहे कहो, साधारण धरातल पर है कि जो समाज आयगा, वही उसे पस 
भसे बच्चा हो, उसे सब कोई गोद में लेते हैं, ऐसी ही मेरी कला Sec ° म्यूजियम, ` 
सरा होगी. र ली हे । इस देश में कलाकार का सब काम मन्दिर में रहता है।”” | मन में ह भोर 

देख सकता... भारत के वीच रूप (फार्म) का कोई सममोता नहीं हो सकता । 


यन्य SBE, को. सा. लोन. हता लाई, Cohecion Hanover 


ओर उसके सहयोगियों ने “दि मेशीन ऑफ दि बेनिफैक्टर! 
के नीचे अपने प्राण दिये | 2. 

जहाँ तक जाना जाता है, जामियातिन ने इस उपन्यास ः 
को १६२० साल में लिखा था । इसलिए, उस समय के. > 
हिसाव से उनके. “बेनिफैक्टर” स्तालिन नहीं; बलिक स्वयं 
लेनिन हैं । स्तालिनी टेरर के साथ सोवियत यूनियन का | 
परिचय उसके बहुत बाद होता है | स्तालिन-युग से संबंध न॒ | 
होने के कारण, यह बह? उपन्यास राजनीतिसंपकहीन 
कहा जायगा | वह” कम्यूनिज्म का विरोधी नहीं है, बल्कि 
व्यक्तिसत्य के बिलोप का ही विरोधी है और नीति को हृदय" 
बृत्ति के ऊपर अरोपित कर देने का विरोधी है। जामिः 
तिन ने रूसी क्रान्ति को हेय प्रतिपन्न करने की चेष्टा नही 
की; किन्तु वही क्रान्ति अन्तिम क्रान्ति है. और उर्स 
क्रान्ति के साथ-साथ किसी आगे आनेवाली क्रान्तिका | 
प्रयोजन समास हो जाता है--उन्हें यह मानने में आपत्ति | 
थी | आनेवाला विप्लव क्या रूप लेगा, उसका उद्देश्य 
हो सकेगा; इस संबंध में उनकी कोई भी धारणा नहीं 
यह बात नहीं कही जा सकती, यद्यपि उनके “वह 


दिए थे। 
fgg? व्यक्ति-स्वातंत्य का घोषणापत्र है, अनेक के 
के नाम पर एक की हत्या का अग्रिम प्रतिवाद है | 
हत्या पिपुल्स डेमोक्रेसी के नाम पर जितनी ही संभव 
उतनी ही संभव है किसी विशेषणहीन डेमोक्रेसी के | 
पर भी | ae 
An Anthology of Russian Literatu re 
- Soviet Period from Gorki to Paster 
Bernard Guilbert Guvoney; Modern Li 
Random House, New York; Pp 452; 8 ] 


झारट-गैलर्र त्त 


` 'पुस्तक जगत” जुलाई १६६१ के ग्रंक में गत मास 
का साहित्यः आकलन एवं समीक्षण? लेख, भाई जयप्रकाश 
_ शर्मा द्वारा प्रस्तुत, मैने पढ़ा | इस लेख के प्रारभ में भारत 
सरकार के पाकेट की संस्था 'साहित्य अकादमी” के एक 
“Sast प्रकाशन. की चर्चा के अन्तर्गत मेरा नामोल्लेख 
करते हुए कहा गया है कि उक्त प्रकाशन में मेरे जैसे 
लेखकों की उपेक्षा की गयी है | - 

निवेदन है कि इस प्रकाशन की सूचना 'साहित्य 
` अकादमी” की ओर से मेरे पास आयी थी | उनका निर्धा- 
` रित फार्म भी मैंने भरकर भेजा और जो सूचना मेरे वारे 
में छपनेवाली थी उसका 'प्रफ? भी स्वीकृति के लिए 
ATT था, जो देखकर मेज दिया गया | इसके बाद मुझे 
` कुछ पता नहीं कि मेरा नाम उसमें क्यों नहीं आया | 
इतना जरूर है कि इस संबंध में दो घटनाएँ मेरे साथ हुई, 


पाठक स्वयं निर्णय कर सकें | 
जब मैंने अपनी स्वरचित पुस्तकों की सूची भेजी तो 
क्टर एस० ्रार० टीकेकर का पत्र मिला कि श्रीमान, 
ये सब उपन्यास हैं या agent, कृपया स्पष्ट करें । केवल 
वर्षे की अवधि में, २६ वर्षीय युवक द्वारा इतना प्रकाशन- 
लेखन देखकर उनको विश्वास नहीं हो रहा था | मैंने 
` उनकी शंका का समाधान कर दिया | 
f oe इसके बाद, अपनी १११ बीं पुस्तक के प्रकाशन के 
, सिललिले में मैंने गुरुजनों से आशीर्वाद-हेतु प्राथना की | 
क॑ पत्र साहित्य अकादमी” को गया जिसके उत्तर में 
सके एक पदेन अधिकारी ने इतनी eat के साथ पत्र 
खा, जो हिन्दी के लिये अत्यन्त लज्जाजनक है | और 
यं है कि ऐसे गैर-जिम्मेदार व्यक्ति, जिनको पत्र 
“के शिष्टाचार की तमीज भी नही है, सहित्य 
_ रकाद ha पदाधिकारी हैं | «वभावतः, लेखक होने के 
Ce 


> क ie 


जिनका उल्लेख कर देना जरूरी समझता हूँ, ताकि मेरे 


' कर्मलीला को गधे ही अश्लील कहते हैं, भ॑ 


मैंने उनको Acted FAG. FA Rapa Opa खकार Kangri ०००० 


tu 


+ 


न्प्र लत 7 WAS 
साहित्य श्रकादमी, दिल्‍ली पब्लिक ल्न 
विहार एस्तकालय-अधीच्षक और लोगे 


जानकारी के लिए 
Up UA 
बेचकर, फुटपाथों पर सोकर जिदगी गुजारी 
पर नहीं पला | एक इश्वर के अतिरित्त 
कुकना कया | साहित्य अकादमी? के इस प्रकाशन पेत ates 
छपे या न छपे, इसकी चिन्ता नहीं | जो कुछ ष पा 
हुँ, यदि आत्मा सहमत है, तो दुनिया की चिन्ता न | 
दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी मेरी पुस्तके हटाये या i a 
चिन्ता नहीं | दिल्ली नगर-निगम की परिषद्‌ मेरा मह. 
'गुनह्मार' खेल चुकी है | उत्तरप्रदेश की सरकार बेन 
पुरस्कार दे चुकी है | उपेक्षा इसलिये है कि fam a 
धीशों के चरण स्पर्श करना अपना स्वमाव नहींहै। | a 
अश्लील लिखता हूँ , तो चुनौती देता हूँ कात भाव 
कि आकर टकरा ले । मेरे वर्ग के प्रायः समी Meri 
“अश्लीलता के मुकदमे चल चुके हैं, पर मेरी yeaa 
नहीं | राज्य सरकार ने गुप्त रूप से कोशिशें की, ए ऐ ब 
कुछ प्रमाण पुस्तकों में मिला ही नहीं | सुना है कि बि | 
के पुस्तकालय-अधीक्षक भी कुछ इसी बात पर प i ee 
इससे क्या; मेरे पाठक मुझे चाहते हैं, में जिन्दा हँ हैक 
अपरिपक्व-वय को भ्रष्ट करने की वात | तो ait भौ 
लिखता हूँ, अपने परिवार का खयाल रखकर, ii UE 
पत्नी है और एक नौ वर्षीया बालिका है। जसे मेरा र र 
परिवार है, वैसे मेरे पाठकों का भी है | जब ग 
बच्चों को भ्रष्ट नहीं देख सकता हूँ, तो दुसरो के कं 
बिगाड़ने का क्या अधिकार है १ _ 4 
साहित्य की श्लीलता और अश्लीलता की राद ; 
सीमा-निर्धारण एक पेचीदा काम है | इतना i 
कि मैंने जो-कुछ भी लिखा है, उसे ग्रामा : ॥ 
नहीं माना है | मुझे दूसरों की चिन्ता नहीं है | थ 


Ms ' (८ऽ०बरग्रदत्तं ॐ 
SS त्र में ~ i इश्वरग् | 
एक स्नेह-पत्र में मुके लिखा है ल्ेमान † 


. गोविद 


tal 


है; शोज है. 
किती के ash 
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a वका UP Ae? न्त 


. 


er 


E a a बार 'बिहिरंग र वस्तु? के विषय में श्री ज्योति- 
न i aged र श्री सुकोमल चौधुरी के दो उपभोग्य 

| : अपने का अवसर मिला | वसुराय महोदय ने यह 
hy bs ए श्रपनी बात प्रारंभ की थी कि “कहानी, उपन्यास; 
रो | : कविता आदि रम्यरचना--जों भी क्यों न हो, 
‘af aaa के मूल्य का केवल लेखन के मूल्य के ही नाते 

क्यों नहीं किया जायगा |” 

id acd चोधुरी महाशय ने कहा कि-- क्यों नहीं 
Glan सामयिक विचार के नाते साहित्य-कर्म की यह 
When तो नेक समय प्राधान्य पाती ही है ।” 

ग) पारा मामला बस वही पुराना तर्क भर है | फार्म 
Meade का झगड़ा | कौन बड़ा है ? किसका . स्थान 
FE हेहै! एक कहता है-“विरस भाषा में एक महत्‌ 
! की बात कहना यदि बड़ा आर्ट हो, तो एक अकि- 
"कि वख को सरस भाव और Bara भंगी में कह 
4 N क्यों नहीं FEET स्वीकृति पा सकेगा 2” दूसरे 
गात है 2 को इस रूप में उठाना a 
“uf ae reed का मिलन ही तो शिल्प है |” 

। हरण 


|. 
| 


मी चितन में जो ला j 
ae At का संचार करती है?” श्री बसु- 
| के मत से wee 
4 oe करने की बात है “अपनी 
र | वह चीज क्या है? निश्चय ही वह आकाश 
ae है ही नहीं । जीवन और जगत को 
दी हुई, विषय । किस तरह कूची 
होगी, यह बा : 


उ 
कार इृष्टिमंगी र 
| जीवन को fh कोरम गढ़ कर बनाना 


बात हम क्यों 
CC-0. In Publi 


वही चित्र के साफल्य की घोषणा करती 
दृष्टिभंगी? - 


त भी - जिस तरह सीखनी पड़ती . 


जल तरह का समझा, उसको वैसा . 


ee 


व्बाहिरंग are च्ञ रू 


श्री सुप्रिय पाठक 


स्वीकार करेंगे ! निजस्व दृष्टिमंगी को ही हम अपने प्राप्य 
से क्यों बंचित करें | ः 

फार्म कभी भी हवा में कूलता नहीं रहता | 
एक मजबूत बुनियाद पर जमाना ही पड़ता है | विषय 
वह बुनियाद होता है। फार्म के साथ खेलते-खेलते हठात्‌ . 
कोई विषय को नहीं पा जाया करता | असल में, वि 
का विचार मन में रखकर ही फार्म का खेल शुरू होता 
है | किन्तु, इस खेल का विचारक कौन होगा १ निश्च 
ही पाठक, दर्शक और श्रोता--श्र्थात्‌ जो सब इस रस 
के भोक्ता हँ | समरसेट माम को जिन्होंने महान्‌ सा 
त्यिक सोचा है, दिखाई देगा कि उन्होंने ही टामस 
को अपाठ्य कहकर विवेचित किया है | 

तो वैसी हालत में, क्या हम टामस मान को खारि 
कर दें! इस विचार का भार कौन अपने पर लेगा 
चौधरी महाशय ने कहा--'इसका विचारक दै महाकाल 
यदि उनके कथनानुसार यही होनेवाला हो, तो अम 
उन्होंने माम को छोटे लेखक के बतौर चिहित क्यों 
दिया? माम अब भी जीवित हैं | इस हालत में, मा 
काल के विचारने के लिए और एक सौ वर्ष छोड़ दे 
ही उचित है। 

इस बात को कहने का मेरा यह उद्देश्य है कि 
मामले में हम “महाकाल? के लिए अपेक्षा नहीं कि 
करते । हम खुद ही फैसला करते हैं, और बह | 


पर जो शिल्प आविभूत होता है) उसका विच 


-करेंगे, मेरे मन में आका है कि फार्म एवं कन्टेन्ट । 


द्विपक्षीय ame में, उनके तीसरे पक्ष का भी स्थान 
` थोड़ा लक्ष्य करने पर ही दीख पड़ेगा 


किनारे के संगीत-सम्मेलन में मंडप के बा! 


थ, गायक का बुरा मना रहे हैं| एक ही चीज के इस 


Tate नहीं हैं | सुतरां, विचार का भार महाकाल पर 
, नहीं, बल्कि परिशीलित मानस-सम्पन्न पाठक, दर्शक या 
ब्रोता पर ही है। रस के उत्कृष्ट होने पर ही उसके श्रोता- 
Hanes रसिक हों ही उठेंगे--ऐसी कोई शते नहीं 
सोची जा सकती | रीतिपूर्वक अ्रभ्यासप्रद चर्चा करने से 
ही रसिक हुआ जाता है, एवं रसिकों की संख्या, 'रात- 
प्रतिशत पढ़े-लिखों के देश में भी दाल में नमक-बराबर है। 
अपने देश की बात तो हम छोड़ ही द| 

मैं अन्दाज करता हूँ कि हमारे साहित्य में फार्म एवं 
कन्टेन्ट का वही पुराना सडियल विवाद अब फिर से सर 
चढ़ रहा है। बह तो हो, मगर यह भी यहाँ भ्यान रखने 


` की जरूरत है कि इस विवाद के फेर भ 
फलाफल के लिए निश्चय ही फाम और कन्टेन्ट कोई 


तीसरे पक्ष को उपेक्षित रखकर निष्कर्ष पर री किर 


सका है, बेसी व्यर्थता-भरी बकवास फिर नहो 
अग्रिम अनुरोध किए दे रहा हूँ | क्योंकि उह 
की भूमिका भी दोनों पक्षों के समान ही ज 
प्रथिवी पर ऐसा कोई शिल्प ज भी अज्ञात ही | 
है ओर चिरकाल तक भी अज्ञात ही रह जाया भ ग्रो 

म और कन्टेन्ट के विषय में विशेषज्ञ होकर भी का स 
किसी दिन पहचान नहीं सकेंगे | ऐसी हालते. 7 
उत्कृष्ट है या निकृष्ट--इसकी निष्पत्ति के fer fy a 
alt शिल्पित वस्तु के ग्रहीता को छोड़ा नहीं जा छ| 
असल में तो, अच्छा या बुरा लगना जेसा गि 
आपेक्तिक वस्तु है | 


a 


सूल्य 


टि 


- | 


समथ कथाशिल्पी हिमांश श्रीवास्तव की कृति 
व्त्रात्तर ret 
[ बालोपयोगी उपन्यास ] 
एलुकेशनल पब्लिशर्स, पटना-४ 
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शैलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत See वा 
शेल-सुलम-साहित्य काप्रथमपुष्ण | 
हच्या || ग 

ie | 
राजिखा : 
मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्पी श्री द्वारका प्रसाद . ङ्‌ 
और उनकी पली श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखति... | 
एक ही जिल्द में दो उपत्यास | , 

मूल्य : १:२५ 


‘00 


भार 


चाहता है कि दुनिया के लोग उसके बारे 
| ; “eh at सही-सही बातें जानें I संसार a 
|. ३ लिए यह वश्यक दै। इस जमाने में जव 
रूप धारण करता जा रहा है, जब हम चन्द 
करों में एक से दूसरे देश में पहुँच : सकते हैं, इस बात 
| „यकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हम एक-दूसरे 
We oi) प्रत्येक देश की सरकार इस ओर भागीरथः 
. | दल करती है | 

| भी चाहते हैं कि संसार हमारे बारे में जाने। 
| सतंत्रता-प्राति के बाद हमारी यह इच्छा अधिक बलक्ती हो 
गई है, क्योंकि अब हम संसार को भारत के वारे में सच्ची 
बातें बता सकते हैं। विदेशी शासन-काल में विदेशी 
शासक अपने लाभ के लिए संसार में हमें बदनाम करते 
धे ग्रोर हमें अपने बारे में दुनिया को सजग करने की 
नाममात्र को गुजइश थी | . 


दवितीय महायुद्ध के बांद की संसार की वर्तमान परि- 
fate में सभी देश एक-दूसरे के बारे सें जानने और उनको 
ने बारे में बताने के लिए उत्सुक हें) दोनों ओर की 
ज भावनाओं का फल यह हुआ है कि छोटे-से-छोटे देश 
संसार के देशों में दिलचस्पी लेने लगे हैं और बड़े-से-बड़े 

छोटेसे-छोटे देशों के बारे में अधिकाधिक जानने के 
गए उत्सुक हो उठे हैं | 


रेक देश 


संसार छोटा 


ae में हंगरी में जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई 
ee हर की FASC पुस्तक घोषित की गई 
मरे = कला | इसके लेखक हैं श्री अरविन 
Bes... भारत की कई बार यात्रा करके भारत 
है VAR अध्ययन किया है | ४५० पृष्ठ की 
अन्त में ८० कला के नमूने दिए गए हैं, 
गायः जिक्र आया करता है | 


तेक 
न इ: * इस पुस्तक सें आपने yo ag के वैज्ञानिक 
का समावेश 


| षु 
पके बारे मे 


(a3 ठे 
प्राचीन से > 
[चीन काल से २० वी, 


` मौय-साम्राज्य और उस समय की कला का भी सविस्तर 
--वर्णन है, अन्य wa में सु ग और आंध्र के समय के प्रथम 


किया है, जिससें गजब की विविधता. ५ 
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ला की BAT Ut हंगर में युरून क 
+ a 
कुमारी रमारानी शर्मा 


सदी तक का इतिहास और सभ्यता”, जो इसके प्रमुख | 
शीर्षक को अधिक स्पष्ट और बोधगम्य कर देता है | 


भारतवर्ष में समय के विभाजन के सम्बन्ध में एकमत 
नू होने से लेखक को अपना विभाजन स्वयं अपने अध्ययन- 
मनन के आर्धार पर करना पड़ा, क्योंकि यूरोप में प्रचलित 
ढंग को मारत में लागू करने से वह गलत हो जाता | 
इसी कारण वह कुछ भिन्न-सा हो गया है। इनकी राय 
में, भारत की कला को पूर्णरूपेण जानने के लिए यहा 
आवश्यक है कि मुस्लिम-काल में होने वाली प्रगति से भी 
परिचय प्राप्त किया जाय | 
भारत की कला का वर्णन २६ अध्यायों में किया 
गया है | इनमें देश और देशवासियों, प्राचीन ऐति- . 
हासिक स्थानों के बारे में प्रकाश डाला गया है । सिन्ध 
नदी की तराई में सभ्यता के बारे में भी बताया गया है | 
सविस्तर अध्ययन में इए्डो-आयन आर उनकी संस्कृति के 
सम्बन्ध में कई दिलचस्प बाते प्रकट होती हैं | इसमें 
ब्रा्मण्‌-काल पर भी विचार किया गया है, जिसमें इसके 
सामाजिक ढाँचे का और जीवन के प्रति इसके सख-काभी 
वर्णन है | इस समय में कला ओर सभ्यता की स्थिति 
के बारे में लिखा गया है । लेखक ने इसमें हिन्दू, बोद्ध) 
और जैन धर्म के दर्शन का भी बृहद्‌ विवेचन किया है । 


भांग का तथा यूनानी और कुशाण की. जीत के प्रभाव का 
भी जिक्र किया गया है। हिन्दू-काल की कला के बाद 
मुस्लिम-काल या सुगलनसाम्राज्य के जमाने की ब्र तं 
बताई गई हैं | ग्रंग्रे जो के शासन-कांल की स्थिति भी इ 
निगाह में बची नहीं है। अन्तिम ध्याय में भारतीय 
पर पश्चिमी प्रभावःका विवेचन है । 

पुस्तक के अत्यधिक आकर्षक विषय और उसब 
विविधता के कारण इसके प्रकाशन ने प्रारंभु, 
अ्रन्तौराष्ट्रीय दिलचस्पी उत्पन्न कर दी है। इस माँग: 
“ _ (रोष परष पे 
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Od BIA a ग्रच्यारा-यरच्त्र 
श्री परमानन्द दोषी 


किसी भी संगठन अथवा आन्दोलन को ज्यादा 
व्यापक बनाने के लिए प्रचार-कारय आवश्यक है | जबतक - 
"समुचित प्रचार नहीं हो सकेगा, तबतक अधिका- 

धिक लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानकारी नहीं 
स कर सकेंगे | समुचित जानकारी के अभाव में उससे 
'सम्पक स्थापित करना सम्भव नहीं है। हर चत्र में किये 
जानेवाले प्रचार-कायाँ को देखकर लोग इस युग को 


¢ 


युग कहने मं सम्पूणतः सचाई न भी हो, तो भी इतना हमें 
स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी क्षेत्रों में प्रचार-कार्य 


होता है। यह हो सकता है कि कहीं प्रचार की अतिशयता' 
हो, और इस कारण हम उसकी भर्त्सना करें | पर संठलित. 
परिमाण में किसी कार्य के लिए प्रचार होना अवाछनीय 


नहीं है | 


तकालय-संचालन -का कार्य एक ऐसा कार्य है 


के लिए प्रचार की अनिवार्यतः आवश्यकता हे] 


स्तकालय-सेवा खाद्य और वन्न की तरह जीवन-यापन के 
mina नहीं तो आवश्यक अवश्य हे | 
अवस्था म, इसको अनिवार्यता को समझ 


| इसकी ओर स्वतः उन्मुख होंगे, ऐसी कल्पना हम 


र सकते | लोग पुस्तकालय-सेवाश्रीं से लाभ उठाये 
इसके लिए पुस्तकालय और की ओर से प्रयत्न किया 
चाहिये | ये प्रयत्न कई प्रकार के हो सकते हैं | 


उन्हीं प्रयत्नों में से एक हे । जबतक पुस्तकालय 
ने आले लाभ की बात को हम ज्यादा से-ज्यादा 


के बीच नहीं फेलायेंगे, तबतक लोग अपनी प्रेरणा . 


प्रचार का युग” कहने लग गये हैं | इस युग को प्रचार का | 


_ वितरण करना प्रचार कार्यों में से एक aif 
` पुस्तकालयः नियमित रूप से नवसंग्रहीत पुस्तकों ह 
तालिका तेयार कर उसका वितरण 


सकेंगे | शिक्षा की जीवन में क्या महत्ता है 
प्रचार की भी आवश्यकता है । पुस्तकालय. oe ळ| 
विविध शिक्षा प्रदान करते हैं, इसका ज्ञान उफ 
सवसाधारण को नहीं होगा, तबतक शायद ही वे तन 
के अन्य साधन और पुस्तकालय की तुलनात्मक फिर 
करतं हुए पुस्तकालय को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व देने र| 
समथ हो सकगे | इस काय की सिद्धि अपेक्षित प्रचार 
अपेक्षा रखती है | पुस्तकालय के महत्व को खीकार a 
लेने के बाद भी उसकी सेवा-विधियों,- सुविधात्रो, झो 
संग्रहीत: पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य reat 


निस्सन्देह, प्रचार के माध्यमों से अपने पाठकों, ae 
इन सब वातों की जानकारी पुस्तकालय करां ते 


-समथ हो सकता हे | 


बड़े-बड़े पुत्तकालयों में तो ऐसी व्यवस्थाएँ रह 


` जिनसे नियमित रूप से लोगों को लाभ पहुँचता रही 


जेसे; वहाँ कोई पुस्तक पहुँची, तो इसकी सूचना, ड 
वाहक, समाचारपत्र अथवा फोन द्वारा तत्काल पाठ 
दे दी जाती हे | यह कयां है? यह भी प्रचार 


` अंग है न | पुस्तकालय में संग्रहीत सभी पाठ्य सामि 


सम्पूर्ण विवरण के साथ पुस्तकाकार ee 
| 
ff 


कि उनके यहाँ नई-नई प्राप्त की गई पुस्तका 


की और बहुत कम Tn uke Dol (aR को alt 


earn 
| पुस्तकालय तो सुविधा मिलने पर प्रात पाठ्य- 
गि र विवरण बहुप्रचारित समाचार-पत्रों एवं पत्र- 
हा पेक्षित शुल्क देकर भी सर्वसाधारण 
= करते © | कई तो अपनी पुस्तकों तथा 
की वांमय सूची तेयार कर, उसे 


| fa करते 
आवरण gs या उनसे सम्बनि 


ara, फोल्डर आदि को जो. प्रदर्शित करते हैं | 
| पीठे यही भावना रहती है कि लोग उसके विषय 
fa जाते | 
आ पे प्रचार सप्त घी व्यवस्थाय बड़े-बड़े उन्नत समथ 
OM लकालयों में की जाती हैं। छोटे- 2, विशेषतः गाँवों 
| $ साधनहीन पुस्तकालय प्रचार के इन प्रबंधों को अपने 
| हा व्यवहत नहीं कर पाते हमने उनकी चर्चा इसौलिंए 
pl बी, क्योंकि वे प्रचार से संबंध रखते हैं | ये तो कुछ 
| वाण स्वरूप हैं, प्रचार के तो इतने माध्यमं हैं जिनका 
गागोल्लेख मात्र भी यहाँ संभव नहीं | 
त्रभी-श्रभी हमने छोटे-छोटे ग्रामीण पुस्तकालयों की 
चाकी | प्रचार के कार्य को इन पुरतकालयों के संदर्भ 
agp "सकर इनकी उपयोगिता की परीक्षा करना अप्रासंगिक 
>, गहा होगा | 
सदियों से पराधीनता के पाश में जकड़े हुए ये शोषित 
3 sy 2 जहाँ से शिक्षा और सम्पन्नता अद्यावधि 
गय ओ जो हमारे देश की आत्मा हैं, उनमें 
हन sta ड लाने के लिए पुस्तकालयीं का 
) aay Fane Me के लोगों में नागरिक भावना . 
है के गोख शोर डु आर. देश-सेवा की चेतना उद्भूत 
; मव को वे समफ़ सके और अपने 
गायत शौर कत्तव्य को समझते > 
वे, इसके र हुए देश में जनतंत्र को 
से रूरी है कि उन्हे शिक्षा. 
किया जाय | यह बरदान. 
केम समय सें और ज्यादा-से 
स्वाथतः प्रदान कर सकते हैं। 
नकी उपयोगिता के विषय में लोग 
रक, इसके लिए उन्हे भी प्रचार 


लेना होगा 
T) ये 
न CC. त पार्क हिट Gur 


ह्‌ 


व Bx 
| वाल 

Obs Tal उन्हे कम-से- 

अयोगी रूप 
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ही नहीं बलिक समस्त ज्ञातव्य सूचनाओं का केल 


बहुप्रतीक्षित, बहुप्रशंसित moyenne 

श्री हंसकुमार तिवारी 
द्वारा 

कंविगुरु रवींद्र की 

गीतांजलि का पद्मानवाद 


प्रकाशित हो गया । मूल के न केवल भावों की, बल्कि 
छंदों तक की रक्षा इसमें है | 


सुन्दर गेटअप में सजिल्द पुस्तक का मुल्य ५॥) 


तिवारीजी की अन्य पुस्तके | 


आधीरात का सबेरा (नाटक) 
साहित्यिका (निवंध) 
साहित्यायन (निबंध) 
कला (आलोचना ) 


मानसरोतर, गया 


बड़े-बड़े पुस्तकालयों के माध्यम से सवथा भिन्न होंगे | नीचे 
की पंक्तियों में प्रचार के उन्हीं रूपों पर हम विचार करे 


- सबसे पहले तो हमें पुस्तकालय का अहसास लोगों 
को कराना होगा । पुस्तकालय केवल पूणं 'शिक्षितों । 
विद्वानों के लिए. ही नहीं, बल्कि सामान्य शिक्षित 
ओर सभी वय के सतरी-पुरुषों के लिए हैं, इस बात का | 
प्रचार वहाँ करना होगा । इसके लिए बाहरी विद्वानों 
भाषण, व्याख्यान, प्रवचन, उपदेश आदि दिलाने 
अतिरिक्त एतत्सम्बन्धी नाटक, प्रहसन; चलचित्र आदि 
आयोजन करना होगा। अनपढ़ व्यक्तियों में पे 
से उत्पन्न चमेत्कार के उदाहरणों का प्रचार करना ह 


दूसरे, पुस्तकालयो को केवल पठन-पाठन का 


होगा, जिससे हर किसी को हर प्रकार की 
से 


ngri Collection, Haridwar See 
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तीसरे, वहाँ वाचन की व्यवस्था भी रहे, जिससे हर 
व्यवसाय ओर रुचि के लोगों को पुस्तक पढ़कर इस तरह 
सुनायी जाँय, जिससे कि उन्हे अपने व्यवसाय में तुरत लाभ 
का आभास मिले | 
चौथे, पुस्तकालय की उपसमितियों तथा कार्यसमिति 
की joe नियमित रूप से होती रहें | महापुरुषों की जय- 
न्तियाँ, राष्ट्रोत्सव आदि भी होते रहें | पुस्तकालय का 
सम्मेलन-अधिवेशन तो प्रतिवर्ष होता रहना अनिवार्य है| 
इनके सिवा, अपने क्षेत्र के सभी प्रमुख व्यक्तियों को अपने 
. पुस्तकालय के साथ सम्बन्ध बनाये रहना होगा, जिससे 
कि वे पुस्तकालय के विषय में सदेव कहाँ-न-कहीं चचां 
करते रहें | 
| समय-समय पर पुस्तकालय की नवीन व्यब्रस्था या 
| पुस्तकालय के विषय में बड़े-बड़े व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए, 
गए उद्गार अथवा पुस्तकालय के अन्य उल्लेखनीय कार्यों 
| के विवरण छुपवाकर लोगों में बॅटवाने से भी पुस्तकालय 
। का प्रचार होता रहता है। अपने क्षेत्र की जितनी भी 
| सरकारी-गेरसरकारी संस्थायें हों; जैसे सहकारी समिति, 
पंचायत, विद्यालय, प्रखंड आदि; उनसे सम्पर्क बनाये 
. रखना चाहिये। पुस्तकालय की गतिवधियों से इन 
संस्थाओं के लोगों को Bana कराते रहने से इन लोगों 
द्वारा पुस्तकालय का समुचित प्रचार होता रहता है | 
लोगों को पुस्तकालय-रुचि बनाने के लिए 
पुस्तकालय-विकास से सम्बन्धित आकर्षक कार्यक्रमों के 


[ना चाहिए | इस सप्ताह में शिक्षा से लाभ, पुस्तकालय 
` की उपयोगिता आदि के नारे लगवाये जायँ तथा घर-घर 

और व्याक्ति-व्यक्ति तक पुस्तकालय के संदेश 
पहुंचाया जाय | 
“जिन अवसरों पर किसानों की फसलें कटकर 
हान आयें, उन अवसरों पर पुस्तक-दान-यज्ञ तथा इसी 


वतरण आदि के आयोजन तथा 'सदस्य बनाओ? 
[यान के द्वारा पुस्तकालय का प्रचार-कार्य आधानी से 
किया जा सकता है | । 
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साथ पुस्तकालय-ससाह प्रतिव्त॒ नियमित रूप से मनाया : 


को ' 


मूल्य पर दिए जाने वाले रेडियो 


साहित्य का संग्रह करना अथवा गंदे और बुरे 


स्थानीय अथवा समीप के से 
का स्टाल niet नाति व 
आहवान करके पुस्तकालय के संग्र a Mar 
ह्‌ ओर उसकी केच ` 
का प्रदशन सफलतापूवक संभव है TP इ 
गाँव सें किसी के यहाँ बारात, उपनयन), 
Ss, सत्यनारायण स्वामी की पूजा अथवा दाक 
के अवसर पर अधिकाधिक लोग एकत्र हरा | 
ऐसे अवसरों पर भी पुस्तकालयन-प्रचार के कार्य र 
उठाया जा सकता है | | प 
सांस्कृतिक कार्यक्रम तो पुस्तकालय के गरा) : 
हैं ही | ऐसे कार्यक्रमों के सहारे भी पुस्तकालय ग्रे ats 
एव उद्दरया का पारचेय सवसाधारण को दे सक्ताई। | ३ 
उत्साही बालकों एवं किशोरों का कार्यकर्ता प्र 
सावंजनिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाली परदा; 
रूढ़ियों एवं ग्रंधविश्‍वासों की सतह से ऊपर उठी मह 
कार्यकत्रियों के दल क्रमशः बच्चे, किशोरों al क्ल = 
बीच पुस्तकालय का प्रचार सरलतापूवक कर सकते ह) || 
सरकार के जनसम्पक-विभाग की ओर से सिह : 
के सामुदागि घ. 
द्वारा जनता-जनादंन को मनोरंजन _प्रदान किया 
सकता है | उसके माध्यम से पुस्तकालय अपना प्रचार १ 
उनके बीच भली-भाँति कर सकता है | समख ग्रा! 
पुस्तकालयों को ऐसे रेडियो सेट अपने वहाँ शी 
रखने चाहिए | 
प्रचार के बहुतेरे स्वस्थ साधन हैं, जिनका र| 
करके पुस्तकालय जनता-जनार्दन के वीच अपने को 7) 
तरह स्थापित कर लेने में समर्थ हो सकते हैं| #* 
कतिपय हल्के और अस्वस्थ साधन भी छै ह| 
पुस्तकालय जन-सामान्य को थोड़े समय के लिए 
आकर्षित कर लेने में समर्थः हो सकते हैं। 


AeA 


ए्‌ a i 


4 
चलचित्रों का प्रदशन करना। अ्रच्छे 4 


अच्छा साधन भी चाहिए | बुरे साधन १ | 
की प्राप्ति असंभव है। त्रतएव, सस्ती लोक 
अस्थायी ख्याति के लिए पुस्तकालय की ८ 
सहारा हर्गिज नहीं लेना चाहिए | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aad 
पना प्रचार करे, साथ-ही-साथ वह अपने 
a कतिपय अच्छी बातों का प्रचार करे, तो इससे 
हरी उपयोगिता प्रमाणित होगी | आज सरकार 
अपनी बीजनाओों का प्रचार करती है | इस सिलसिले में 
योजना की प्रचार, परिवार-आय नः 
बार, छुतागरिकता का प्रचार, सहकारिता और अनिवाय 
faa को प्रचार आदि बहुतेरे प्रचार सरकार देश की 
gta ओर जनता की सुख-सम्पन्नता के लिए करती है | 
Poa प्रचारों में पुस्तकालयों को भी सहयोग देना चाहिए | 
बन). पुत्तकालय अपनी सेवाओं और कार्यों का प्रचार 
Say हरे ताथ-ही-साथ देश की सर्वतोसुखी विकास सम्बन्धी 
॥ | बोजनाओं आदि का भी प्रचार करे, तो उसकी ऐसी 
प्रवृत्ति सोने में सुगंध वाली उक्ति को चरिताथ करने 
रंग वाली होगी | 
रहत 
हि 


पुस्तकालय श्र 


(पृष्ठ १ का शेष ) 


| ए करने के लिए जर्मन भाषा में इसका अनुवाद तेयार 


किया जा रहा है | जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा | 


if 
ch 
qf BTA आदि ऐसी प्रशंसनीय बना दी है कि हंगरी- 


rit वासियों को इसपर गर्व हे | यह चमकदार सफेद कागज 
पर प्रकाशित की गई हे और ४७० पृष्ठों में ४२५ OST 


र र चन 


वार्षिक चदा 
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हंगरी में विज्ञान और कला की उत्कृष्टता ने पुस्तक की _ 


la ने ईरान के मौलाना जामी को अपनी गजल सुनायी और कहा--“मैं यह चाहता हूँ कि इसको 

दरवाजे पर लटका देँ ताकि लोग पढ़ें और इसकी ख्याति हो ।” मौलाना ने फरमाया--“उन लोगों को 
` राह होगा कि यह तुम्हारी गजल है । इसलिए उचित तो यह मालूम होता है कि तुमको भी गजल के 
ae ६ ताकि लोग यह गजल पढ़ें और तुमको दाद देते हुए चले जाएँ ।” - 


ST TN VY ळ्या चपटा छ AN a = 


लेखक, प्रकाशक और विक्रेता का उन्नत मंच 
"चुरू क जगाच?” 
विज्ञापन का राष्ट्रव्यापी साधन 


_शानपीठ प्राइवेट fefaes, पटना-४_ - 


पुस्तकालय को 'प्रचार? शब्द को इसके हल्के अर्थ 
नहीं लेकर गम्भीर wa में लेना होगा | अभी हमारे 
देश में पढ़े-लिखे पुस्तक-प्रेमी तथा विद्या-व्यसनी ज 
की बेहद कमी है | जब यह कमी दूर होगी, तब 
प्रचार-कार्य पुस्तकालय कम भी कर दे सकते हैं, पर ज 
तक साक्षरों शिक्षितों की कमी है, तबतक पुस्तका 
स्वस्थ रूप में अपने प्रचार-कार्य को जारी रखें | 

शिक्षा और सम्पन्नता की दृष्टि से विश्व के उन्नत... 
देशों में भी पुस्तकालय प्रचार-कार्य को काफी महत्त्व | 
देते हं। चल-पुस्तकालय के माध्यम से लोगों के घर 
और द्वार-द्वार जाकर पुस्तके देना प्रचार-कार्य नहीं तो और 
क्या है १ 

पुस्तकालय के प्रचार-पक्त की सबलता उसकी व्यापन 
सफलता ओर सुविस्तृत सेवा का परिचायक है | 


के सादे और पूरे पेज के रंगीन कलात्मक फोटो बेश 
दिए गए हैँं। _ 
भारत और हंगरी के बढ़ते हुए अच्छे सम्ब 
यह पुस्तकः दृढता और स्थायित्व देने में अवश्य 
होगी | इसमें हंगरी के निवासियों at कला की उत्व 
का पता चलेगा | 


तीन रुपये ` 


वर्तमान अवस्था 


अपनी पुस्तक की छपी प्रति पाकर लेखक को चाहे 
दूसरी दृष्टियों से कितनी भी प्रसन्नता क्‍यों न हो, पर 
feat रह जाने की उसकी शिकायत बनी ही रहती 
से मं, यदि कोई लेखक को उसकी गलतियों की 
AT ध्यान दिलाता है, तो लेखक के लिए पूफ-रीडर की 
AMAT को स्मरण - करना जैसे त्रावश्‍्यक-सा हो 
[ता है। यदि लेखक अपने कतृ'त्व के प्रति भावुक 


हदय सं एसा प्रमाण-पत्र लिख भेजता है, जिसे समझदार 


ने के लिए, उसके पत्र को-फाइल करवा देता है | या 
से उलटे वह सम्बन्धित प्र फ-रीडर से पूछताछ करने 
है । वह पुस्तक तो छप गई, अव क्या हो सकता 
? इस स्थिति में, यदि प्र फ-रीडर ने उस पुस्तक पर 


छपती हे, तब भी लेखक की ओर से वही शिकायत 
तिबारा sexs जाती 


तक कम्पोजिटर और प्रफ-रीडर अधिक पठित एवं 


ना स्वप्न रहेगा | दूसरे शब्दों में, उन्हें 


` ्रशि्ता ही दिखाई देती हे) किसी 


£ 


डिंग के कार्य में जीवन्न गला डालने के लिए 
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हुआ, या अशुद्धियों के प्रति अधिक 'असहनशील? ea. 
वह अपने प्रकाशक को प्रृफ-रीडर साहब के लिए उदार - 


व्यावहारिक सुझावों को या दूसरे ae 
Shi या दूसरे संत्करण में संशोधन _कहते हैं कि पुस्तक और नारी कभी. शुद्ध नहीं होगी।। “ 


पुस्तक की बात करें तो हमारा अभीष्ट यही है कि एक 


स मेहनत की होती है, तो उसके मन में व्यर्थ ही 


जाती हे । और, कार्य में रत्ती-मर भी सुधार . 


पाता | और फिर, जव उस लेखक की कोई और pop आय 


` करता हो, और प्रेस मी उच्चकोटि का हो, तो 


यतया लेखकों को यह कहते सुना गया है कि ट 


हों हो जाते, तब तक पुस्तक को परमशुद्ध .. 


अपनी. ` 
ee की गलतियों की भूल में कंम्पोजिटरों एवं ` . 


हैं| इसमें एक कारण तो है मुद्रण 


तक उनकी वात ठीक हो सकती है क्रि aor अपेक्षाकत जटिलता; इसके अलावा एः 


eg _ CC-0. In Public Domain Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WG छाडे $ 
+ ग 
श्री कृष्ण विकल 


अभी अर्घपठित अध शिक्षित हिंदी भाषा 
के प्रेमी ही तैयार हो पाये हैं | पढ़े-लिखें a 
नहीं; और अभी इस ‘Gade जॉब! को पा 
लिए अनर्धशिक्षित व्यक्तियों को आकर्षित करे गे alr 
लगेंगे | जबकि देश में म्र ७६ . 
नवाय शिक्षा का 
STAs आयेगा तभी इस इच्छा के प्रतिफलित हन ३ 
आशा की जा सकती है | निस्सन्देह, तब लेखक a रि 
: अपने कत्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक हो सके iat 
सम्प्रत्ति तो आधुनिक परिस्थिति ` प्र ही tah 
करना होगा | f 
वश्तुस्थिति यह हे कि लेखक अपनी: इस शिका 
मं काफी अंशों में सच्चा होता है कि पुस्तक में 
समय गलतियाँ रह गई हैं। उधर, कहने को तो तो 


शुद्ध छपे; फिर भी उसमें दोष रह सकते हैं, पर 
- तो प्रयत्नसाष्य है कि गलतियों की संख्या कम 
की. जा सके | याकि, पुस्तक में जो अ्रशुद्धियाँ em 
वे नगण्य हों । ऐसी स्थिति. संतोषजनक बही जा सकती 


AM -प्फः्रीडर अपनी पूरी शक्ति एवं संतकता १. 


में लेखक किसी सीमा तक योग दे सकते हैं, गही 
प्रस्तुत विषय 


` व्यावहारिक कठिनाई 
हिन्दी में अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक 


जिसका प्रभाव पांडलिपि के निर्माण प 


कजत 

| पटिलिपियों के. लिए टाइपरा के साधन की 
a फलतः, अधिकतर पांडुलिपियाँ हाथ से तयार 
cn इसपर, कहीं लेख घसीट हुआ, कहीं लिपि- 
हा i से लिख दिया, या ATG कागज़ पर 
के“मरीट? दिया, या 93 के दोनों तरफ़ 
|. डाला, तो कम्पोज किये मेंटर की क्या दुरवस्था होगी 


दुका ad 
aaa तो अभी हमारे अधिकतर लेखकों का ध्यान 


`| बता किसी कठिनाई से हो सकता है | é 
5 0_ 

लेखकीय FAST 
| इसलिए, यहाँ लेखक-वर्ग का इस ओर - नम्रतापूर्वक 
a MW ARS करना असंगत न होगा | यदि वे पांडलिपि 


[एकरते समय कुछेक प्रमुख बातों का. ख्याल रखने 


| ॥ ४ कर, तो निस्सन्देह पुस्तक का प्रकाशन अधिक 
ES ४३ एवं व्यवस्थित रूप से हो सकेगा | 


कुछ ध्यान देने योग्य बातें 


(१) पांहुलिपि सुस्पष्ट 
` पाइलिपि जितनी 
Ye होगा | कमपोज़िग 


Mit रह ज 
fet गने 
, (शके 


लिखनी चाहिए | 
स्पष्ट होगी कम्पोंज़िंग उतना ही 
ae शुद्ध हो जाएगा, पुस्तक में 
क|. गुजाइश उतनी गी 
विपरीत, यदि पांड लिपि अस्पष्ट है, तो त. 
oo बढ़ जाती है | कई लेखक इस तथ्य 
का प त । इसके विपरीत, वे सममते हैं कि 
“ देखने से पुस्तक शुद्ध छपेगी | इसलिए, वें 
हैं। जब छपी हुई पुस्तक में उन्हें 
री वे चकित रह जाते हैं । किन्तु 
की कोई बात नहीं, क्‍योंकि लेखक 
“फे पढ़ता हे, तो वह विषय के 
a पंक्तियों से सन्निहित शु 
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ह श्रोर नहीं जमा है ait वे अभ्यासवश इन सिद्धान्तों का Ee के परिश्रम का निचोड़ है) मौलिक दृष्टिकोण, 

एरिपालन आवश्यक नह समक्तत | इसम उनकी व्यावहा- | नवीनतम सामग्री विषय का स्पष्ट प्रतिपादन; सरल, सरस | 
क कढिनाइयाँ भी हो सकती हैं, पर ऐसा कुछ ही बातों | एवं रोचक शैली इनकी विशेषता है | सीधे मंगाने वाले र 
| ३ त में कहा जा सकता है | अधिकांश का निर्वाह तो | से डाक खर्च नहीं लिया जावेगा | ऱ्य 


|. : CC-0. In Public Domain €णप्पगकाप्पमकव्यास'. स्हत्तत/ है, उसी प्र लिख 


CHIT की परीक्षाओं में निश्चित सफलता 
के लिए 
अशोक साहित्यरत्न गाइड 


प्रथम खंड. मूल्य ११) | 
अशोक साहित्यरत्न गाइड 


द्वितीय खंड मूल्य 8) | 
मध्यमा हिन्दी गाइड (कृष्णदेव शर्मा एम० ए०) मूल्य ८) 
झभ्रमा हनद। गाइड (ओमप्रकाश शर्मा एम० Ta ) मूल्य ७)- 


ये सवश्रेष्ठ गाइड हैं क्योंकि इनमें अनुभवी और योग्य | 


हिन्दी साहित्य संसार 
खजांची रोड, पटना-४ 


नोट :--प्रथमा, मध्यमा-सा हित्यरत्न का नवीन सूची- 
पत्र हमसे मुफ्त मंगाइए । हिन्दी की सभी पुस्तक हमारे 
यहाँ मिलती हैं | 


(लेखक को महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का एक प्रफ अवश्य 
पढ़ना चाहिए, किन्तु इसी आशय से कि उसे विषयःप्रति 
पादन देखना है, या इस ग्रभिप्राय से कि जो उसने विशेषः 
प्रयोग- किये हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन अ्रथच विकार न 

।] 
पांडुलिपि शुद्ध होगी तो प्र फ-संशोधक की तत्परता 
पुस्तक को सुन्दर-शुद्ध रूप देने में समर्थ हो सकेगी | 

(२) पांडुलिपि ws के एक ओर लिखनी चाहिए 

(३) पांडुखिपि का कागज़ बहुत पतला नहीं ह 
चाहिए | 

(४) पांडुलिमि पंसिल से नहीं लिखनी 
अच्छा तो यह दै कि पेन की स्याही से लिखी az | 

(५) पांडुलिपि सदा फुलस्केप साइज़ के कागज़ प 
लिखनी चहिए। | 


लेखक प्रायः इस बात- पर प्यान नहीं देते ।- 


१६ 


हैं| उनके हाथ में नोट-बुक साइज़ के कागज़ पड़ जाते हैं 
तो बे उसीपर लिखने लग जाते हैं | ऐसे छोटे-छोटे साइज़ 
| ` ° के कागज़ों की पांडुलिपि से सुद्रण-कार्य में असुविधा रहती 
 है। ओर, पांडुलिपि में पूरा-पूरा मार्जिन न दे सकने के 
कारण मेटर धिचपिच हो. जाता है| साथ ही, पांडुलिपि 
स्थूल हो जाने से सम्हलने में दिक्कत रहती है | 
(६) पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर एक जेसी पंक्तिग्नाँ 
होनी चाहिए | । 
यदि प्रतिष्ठ एक जेसी पंक्तियाँ लिखने का अभ्यास 
_ न डाल सकें तो लाइनदार फुलस्केप कागज का प्रयोग 
. करना चाहिए, ताकि अपने-आप प्रतिष्ठ एक-सी लाइनें 
-लिंखी जाएँ | इससे प्रकाशक पांडुलिपि की प्रृष्ठ-संख्या का 
` अन्दाज सहज ही लगा सकता हे) 
(७) पांडुलिपि के gsi के दोनों ओर पर्यास हाशिया 
छोड़ना चाहिए | ऊपर-नीचे भी यथेष्ट es छोड़नी 
. चाहिए | 
इसके कई लाभ हें: (क) कम्पोड़िग में पकड़ते समय 
` लिखित मेटर गन्दा होने से बच जाता है | (ख).यदि कहीं- 


' जा सकता है | (ग) कई बार बाद में फुटनोट बढ़ाने पड़ 
_ जाते हैँ | यदि नीचे ब्लॅक रहेगी तो सहज ही बढ़ा सकते 

| यदि ब्लॅक पहले से न रखी जाएगी तो उस- स्थिति में 
पृष्ठ के नीचे अतिरिक्त स्लिप लगाने से पांडुलिपि गंदी हो 


एक लाभ यह भी होता है कि यदि कहाँ मुद्रणावस्था में 
किनारे फट भी जाते हैं, तो लिखित dex प्रायः बच 


एक वार एक ख्यातिप्रात लेखक की ऐसी पांडुलिपि 


a भी पेरा नहीं था। और, वह पुस्तक छपी थी | आप 
दाड्ञा लगा सकते हैं कि मेक-अप तोड़ने में कितनी 
वधा रही होगी | 

९) यदि पांडुलिपि में किसी पृष्ठ के बीच धिक 
पना हो, तो मटर की-स्लिप पिन से नहीं जोड़नी 
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~ चाहिए, बल्कि यथास्थान हाशिये पर गोंद से चि 


| कहीं सुधार करना ग्रभीष्ट हो तो सहज ही हाशिये में लिखा 


जाएगी । (घ) हाशिये के चारों ओर ब्लैंक छोड़ने का . 


आई थी, जिसमें तीन सौ प्रृष्ठों की.पूरी पुस्तक में. 
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चाहिए | 

(१०) यदि पुस्तक में चित्र जाने हों, हे 
चित्रों का निदेश कर देना चाहिए) ME 

(११) अनूदित पुस्तकों में अनुवादक को 
के जिस संस्करण से अनुवाद किया हो व्ह 
लिपि के साथ भेजनी चाहिए, और मूल पु के 
का निर्देश पांडुलिपि के वायें हाशिये में Aa त 
चाहिए, जिससे सन्दिग्ध स्थलों को सहज ही Se 
जा सके | 


( १२) विदेशी अनूदित उपन्यासों की पं k ण 
से पात्रों एवं स्थानों के नामों की सूची पृथक पे 
चाहिए, जिससे पूरी पुस्तक में नाम एकसे शुर 
सक | । 

( १३ ) आलोचनात्मक ग्रन्थों की पाइ 
सस्कृत और ग्रंग्रेजी आदि. अन्यान्य भाषाग्ओं के की; 
एवं कविता के पद्य अत्यन्त प्रामाणिक . पुसको पन 
रूप मं उतारने चाहिए । च 

यदि ऐसा नहीं करते, तो प्रकाशित प्रयो 
अप्रामाणिक हो जाने से उनका महत्त्व कम हो जात! 
ऐसी पांडुलिपियाँ जब, मुद्रणार्थं आती हैं, तो का 
अल्प-साधन-युक्त प्रफ-रीडर बहुधा, जितने रस AS 
मिल संकते हैं उनक आधार पर, खून-पसीा ह| 
संदर्भा को शुद्ध करने का प्रयास करते € | किन्तु 
एक तो संदर्भ पूर्णतया शुद्ध और प्रामाणिक ye 
पाते, दूसरे मुद्रक ओर प्रकाशक का aaa 
विनष्ट हो जाता है | 

( १४) पांडुलिपि में विराम-चिह्रीं की " 
कर लेना चाहिए | 

( १५ ) पांडुलिपि पूरी लिख लेने के प 
को एक बार उसे अवश्य रिवाइज़ कर हीना al 

(१६) कविता आदि सज्जा be 
पॉडुलिपि तैयार करते समय लेखक की * 
ख्याल कर लेन] चाहिए कि जिस सेटिंग 4 
अभीष्ट है, उसी प्रकार लिखी जाए | 


क्ट 
Th. 


ae पी 


qld 


SS 


sae और भी कुछःएक बात हो सकती 
aga को'यथास्थान विचार करके पांडुलिपि 
| हा करता चाहिए। ` ` 
| ) fad, पुस्तक छपवाते समय शक ओर 
800 | जिस बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता 

। Bast सम्बन्धी | दुर्भाग्यवश, अभी तक हिन्दी 
ty र ageral वनी हुई 2, जिससे सभी अपनी 
Wt saat रागं चला रहे हैं। अखिले भारतीय 
Mica प्रकाशक संघ ने गत वर्षे स्वयमेव एकरूपता निर्धा- 
का. कार्य अपने कन्धों पर लिया था | उससे मुद्रण 
ग प्रकाशन के क्षेत्र में संतोष की लहर दौड़ गई थी | 
र से उसका अन्तिम fara होने की बात थी | 
aa कि विद्वानों ( Heads of the depart- 
‘et ) से प्राथना की गई. कि अपने निर्णय मिज- 
lie | शायद एकाध संस्था के एकरूपता-सम्बन्धी सुझाव 
क राशित हुए ये । । अब फिर न जाने वे सो गए या 


has 


सिके sal भी हम यदि सोत्साह सम्पन्न नहीं कर 
a, तो हम श्रपने' लिए क्या सोचे ? यह दिक्कत हम 


| कवि की है-लेलक की, प्रकाशक की, मुद्रक की और . 


प हा SK जनर्‍ाधारण की | हमें यथाशीत्र हिन्दी को 
‘| ul ce सुनिश्चित बनाना चाहिए। 
PET का हित इसी सें प्रकाशक-संघ अपने 
ही को ही ले तो oe 
el रोजाना दिक्कत आती है, वे हैं कम्पो- 
ons | कई तो इसे हिन्दी का अनिवार्य 
शलीयत परिवतनों का अनुचित भार-वहन 


पर काम करने वा 

Neon ले कम्पोजिटरों का, 

का 
त एकरूप 

` ` सनतो 


कितना महंगा पड़ता 
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- गए हैं। आखिर, tara जब एक Reid 


इससे उसकी एनर्जी? का अपव्यय बच ' 


ष्क 5! जो कुछ सोच पाते हैं) वे कुढ़ते भी. 
शा फ़ श्र ढोते है 
Gens, , पीस! पर | इससे नुकसान किनका , 


Hal का और मुद्रक एवं ` प्रकाशक ` 
ज्र और भला किसका. होता है? : 

२ रेन सबसे मिलता क्या है! एक . 
का खोखला. सरतोष ! . 
इता ach. |प्रकाश्शक० एक: ०५बय-आवसेम्छबाण्ावयवेषणं नहीं है कय ¦ 


अहिंसक समाज-रचना की मासिक | 


खादी-पत्तिका 


® खादी-ग्रामोद्योग तथा संर्वादय-विचार पर 


विद्वत्तापूर्ण ` 
रचनाएँ । 
७ यादी-ग्रामोद्योग-आन्दोलन की देशव्यापी जानकारी | 
७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीचा, संस्था- | 
परिचय, सांख्यिकी पृष्ठे आदि स्थायी स्तम्भ । . न 

७ आकर्षक मुखपृष्ठ : हाथ-कागज पर छुपाई | 
प्रधान संपादकः-- ` Se 
श्री जवाहिरलाल जेन 


वार्षिक मूल्य ३) : एक प्रति । ) आने 


राजस्थान खादी संघ 
पो० खादीबाग (जयपुर ) 


शेली बनाता है... जिसका गेली-प्रफ से लेकर आदेशः 
TH तक परिपालन हो पाता है | पहले, दूसरे, यहाँ 
तक कि तीसरे प्रफों तक Seat शेलीगत fag देखें | 


विशिष्ट स्पष्टतया निधा रितः नहीँ होती, उस स्थिति में 


जिससे' वह प्रकाशक कौ गइल? 
फॉलो? कर सके | यह कम्पोजिटरों का । 
शोषणं नहीं है क्या ? ओर, यह प्रकाशक या लेः 
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` ऐसी अव्यवस्था में क्या राष्ट्र-भाषा हिन्दी के मान्य करनी चाहिए थी। अगर, अब भी ह्म 


लेखकों का यह कर्तव्य नहीं है कि वें अपनी प्रामाणिक समुचित निर्धारण करके उसे प्रकाशक-संघ हा 


योग्यता एवं सप्रतिभ व्यक्तित्व से एकरूपता के निर्धारण व्यापक. रूप दे सके तो सामयिक रोण ही 
में उचित मार्ग-दर्शन करें | दिसम्बर, १६६० के अंक में, इससे बड़ी शर्म की बात क्‍या होगी | | नी ` 


मैंने इसी आशा की प्रार्थना की थी कि अन्तिम निर्णय ये हैं कुछ दायित्व, जिनका निर्वाह 


if G ~~ Ss oN ay Q | £ 
विद्वानों के बल का है। अतः, उन्हीं से अपेक्षा करनी वर्ग शुद्ध छपाई में योग दे सकता है फे 


5 Ss पि 
चाहिए । किन्तु, इससे कम-से-कम मेरा तो आशय यह हर चीज स्पष्ट ' रहेगी, जब एकस्पता-समर्थी ६ a 
, नहीं कि केवल विद्यालयों के हेड आव द डिपार्टमेंटस' से व्यापक रूप में निश्चित हो जाएंगे, तव प्रह ३ 
ही निर्णय की अपेक्षा की जाए | एतदू-विपरीत, उनके और प्र[फ-रीडर का ध्यान स्वतः ही वास्तविक si 
x et |” 


` साथ-साथ, यत्र-तत्र विखरे हुए भाषाविदों से एवं प्रेस की ओर अधिक जाएगा । तब निस्संदेह a | | 
` में काम करनेवाले तथाकथित श्रद्ध शिक्षित sate संभावनाएं बढ़ जाएंगी | आशा है, तेलक | 
से भी इस समस्या के समाधान में सहयोग देने की अपील सुझावों की ओर सद्भावनापूर्वक ध्यान देगे| | 


io ~ 


* 


राजाजी ने कहा था कि यदि शासन करने वाले लोगों को जनता के जीवित सम्पर्क से अलग हट का हां । 
fasifa नहीं हो जाना है, तो उन्हें हिन्दी को अखिल भारतीय स्तर पर अपनाना होगा, क्योंकि सर्वसाधारण के हि| 
सभी भारतीय भाषाओं में a वही एक मात्र सवंसुलभ भाषा हो सकती है । आज देश का दुर्भाग्य हे कि उनके a 
तपस्वी देशभक्त अंग्र जी का इतना बढ़ा समर्थक बन गया है । : 


प्रख्यात साहित्य-शिल्पी 
न हिमांशु श्रीवास्तव 
os की: 
बहुप्रशंसित- उपन्यास-रचना 
a pe 
[ह के आखि. 


कजथ 


गाँव ओर शहर के मेहनतकशः सर्वहारा/वर्ग की सामाजि 
समस्या के अ्रंकन में “गोदान? के बाद की स्तुत्य कृति | 
` ` अथम संस्करण समाप्त्राय है 
: मुल्य : ७-२५ 


, पहना-४_ 
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र. ह गौरव-ग्रंथ हमारे आगामी प्रकाशन 
आ cart सब्य: प्रकाशित | 
: 3 ७ 
भा आ विष्युकान्ता | महाकवि दरडी-प्रणीत त 
है. ग़ानाला दश्कूमार-चरित ie 
ca ओर a संस्कृत का सांस्कृतिक उपन्यास-शिल्प d : 
4 '. साहित्य पती का *अनुवादक : श्री हवलदार त्रिपाठी “सहृदय” 
हि : मूल्य , ७. ३ 
ANG | ` ८ : 
= फल, सपने और वास्तव 
EF, अनुभूत साथ कहानियों का संग्रह `| 
कहानियों का संग्रह > : लेखक : श्री राधाङ्ष्ण 
लेखक : श्री राधाङष्ण TAT = 
मूल्य २.०० 
पं _ नए चरण; नइ विशा 
के शि सजनात्मक निबन्ध 


+| भौरा और अरस्तू 


४ लेखक : ato सिद्धनाथ कुमार | 
अभिनेय ऐतिहासिक नाटक ` : 


J ; 
|. लेखक: श्री रामग्रिय मिश्र 'लालपुत्रा? श्वि 
| मूलय: २.०० शिक्षा-शास्त्र-मंजूषा 
लेखक : श्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा 
. 9 


| | : जिला शिक्षा पदाधिकारी, मु गेर 
- शी द्वारका प्रसाद, एम० ए०-प्रणीत 


ae मानव-मन  ।' हा; हा!-ही! हीः 
पर विद्वान लेखक की मौलिक कृति लेखक : स्व० सरयू पंडा गौड़ 
न मूल्य : ४.७५ ! बालोपयोगी कौतुक-कथायें | 
| ee ई Po 
ज्ञानपीठ प्राइवेठ लिमिट, 
> प्टना=४ 
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डॉ० केवल धीर 


_ आज के. हिन्दी कथा-साहित्य ने जहाँ कुछ नई 
लब्धियाँ ग्रहण की हैं वहाँ पुरानी- धारणाय भी इस 
के लिये स्तम्भ सिद्ध हुई हैं| इस मात में प्रकाशित कुछ नई 
पुरानी कथायें इस तथ्य की परिचायक हैं। इस 
aay में आने वाली हम कुछ ऐसी ही कथाओं का 
सिंहावलोकन करते है | 
` “नई कहानियाँ” के वर्षगाँठ विशेषांक में कुल चौदह 
याँ प्रकाशित हुई हें। इनमें से अधिकांश हिन्दी 
कहानियाँ हें | इस विशेषांक में कुछ पुराने कथाकार भी 
जिनकी रचनाओं से अधिक उनके नामों का मूल्य 
जसे, श्री उपेन्द्रनाथ अश्क, यशपाल, बलवंत सिंह 
जहा तक यशपाल एवं बलवंत सिंह के नाम 
उनके साहित्यं का 'प्रश्न है; वे अपने-अपने विषय 
छूते कथाकार हें | यशपाल की कहानी “एक हाथ 
उगलिया? जहाँ योन सम्बन्धी लंक्ष्यों को उजागर 


हॉ. होतीं, जिन्हें पढ़ कर पाठक सोचने को विवश हो 


हे १२१ 


ने इस कहानी। में मिस्र के पाचीन रिवाजों 
कुछ तथ्यों को शब्दों की माला प नो कर 
कुछ इस ढंग सें रखा है, मानो लेखक उस 
प्रगला सन्‍्यासी है जो अपने सबसे बई 

से कह रहा हे मुझे बता कि तेरै नगर के 
हसने क्यों नहीं देते १ वे बढ़ई जो लकड़ी को न 
CHAR करत हूँ, वे लोहार जो wee a 
कर गर्म लोहे को हथीड़ों से. कूटते हैं, थे रिम 


फूली-फूली मश्कों में पानी भर-भर कर अपने को | 


सोचते हैं, वे भक्‍त जो 'तूम? की बेकार मृति केह 
माथा रगड़ा करते हैं और 
के नीचे अपने छोटे-छोटे तालाबों में नहाते हैँ; 
सुभसे पूछते हैं : बेवकूफ, बता. | तू किस बात ए 


है, दद भी महसूस करता 


| अब इसी पीढी 
नाथ. अश्क को हम लेते हैं । 


है। जहाँतक कहानी के शिल्प, शेली 

प्रश्‍न है,- वह कोई बुरी नहीं; किन्तु श्री 
कहानी का कथानक चुराया हुआ है। विदेश 
होने वाली एक ग्रंग्रेजी पत्रिका लाइफ! के प 


ए है कि लेखक ने 'उस?- की ही बात क्योंकर जान . 


“नई कहानियाँ? के वर्षेगांठ-विशेषांक में यशपाल 


| कहानी को हम सर्वश्रेष्ठ क्रह सकते हैं। इसी 
` के दूसरे कथाकार बलवंत सिंह की कहानी “देवता 
का जन्म! ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि पर - आधारित होते हुए 


ती कॅम रोचक . नहीं है | में ग्राजतक बलवंत सिंह को 


के कथाकार मानता रहा हूँ, किन्तु ,लेखंक की - 


। देवता का जन्म” ने यह सिद्ध कर [द 


ही बतायं कि हम श्री अश्क॑ को किस 
यह अवश्य मानता हूँ कि श्री अश्क की लेखनी ' 
जैसी कहानियाँ लिखी हैं और वह अपने समध 


धनी जो, ग्रंजीर हे ४ 


यह एक ऐसी कहानी है जिसपर पाठक dead 
ओर  “फराउनः नेते परः 


wx 


\ 


पुकि 
परी कतार के. लेखक, जो हिन्दी कथा-साहिस 
| gamit को धामे हुए हैं, हमें उनपर भी गर्व है | 
| gaatat के विशेषांक में प्रकाशित कमल जोशी 
a aac a’, राजेन्द्र यादव की पुराने नाले 
च , नया ae’, भीष्म साहनी की “पास फेल', 
र; a री की “त्य! और शेखर जोशी की “समर्पण? 
4 & कलाकृतियाँ हैं | भीष्म साहनी की कहानी 
॥ म फेल नवे कथानक पर एक नया एवं सफल प्रयास 
| ६) लो बहुत कम कहानियाँ हिन्दी साहित्य को कभी 
` उपलब्ध हुई हैं| लेखक की व्यंग्यपूण शली प्रशंसा 
वोग्य है। 
डॉ० धर्मवीर भारती के सम्पादन में साप्ताहिक 
युग” का कहानी-बिशेषांक गत“ दिनों प्रकाशित हुआ 
t) इस विशेषांक की सवश्रेष्ठ॒ रचना उदू के सुप्रसिद्ध 
ह| कथाकार ख्वाजा अहमद अब्बास का लघु उपन्यास 
` कराला सूरज : सुफेद साये? हे | अपनी रचना में अब्बास 
` तेभाषा का जो नवीन प्रयोग किया है, बह अवश्य ही 
` उनकी नई साहित्यिक उपलब्धि हे) उनके इस लघु 


अ तो हैं जिनके बाजुओं पर हमारा जीवन टिका 


ह| परान करता है; किन्तु हम इन्हीं विवश लोगों का-गला 


एन 

| [र संचित कहानियों में इसी अंक में प्रकाशित 
: है की कहानी “सिद्ध साई? सर्वोत्तम कहानी है । 
विवाहिता sere युवती 


उत देबी शक्ति पर विश्वास रखती है 


बन्तों एक कोढ़ी व्यक्ति 
का. प्रतिरूप मान 
बोल नहीं सकता, समझ सकता है; किन्तु बन्तों 
पाई की भावनाओं को । जब बन्तों को 
जाता है तो बह अपने साई पर अपार 
। वह इस भय से सुख फेर लेता 
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| विश्व साहित्य का नमूना आज ही मुफ्त मंगाएँ 
` अन्यास के पात्र वही किसान, मजदूर और वे विवश ' 


| ३, जिनका पसीना हमारे लिए दूध बन कर आनन्द | 


. हैं, इनके अधिकार को निजी अधिकार जताते हैं ।- 
| 3 व कि हम मिल-मालिक हैं, हम धनवान हैं। संक्षेप 
१ कथानक, पर धारित. श्री अब्बास की यह. सफलं. 


अपने रूठे साजन को 


नःकर उसकी पूजा करती 


THU ऑप बन कर OM RIN 


~ SE 
6 त्य Cap 
विश्व साहित्यः. ˆ 

सम्पादक र 

- अखिल विनय, एम० ए० | 
देवदत्त शास्री, विद्यामास्कर | 


* पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत का प्रमुख मासिक 

इससे मिलैगा--विविध साहित्य की प्रगति का परिचय 
+ हिन्दी तथा अन्यान्य भाषाओं के प्रकाशनों की समीचा 
# विश्व के कोने-कोने से साहित्य-साधना के समाचा 


२_ स्थाया स्तम्भ :-- 
ok लेखकों का अपना पृष्ठ 
+ लेखकों का पूरा परिचय 
* प्रकाशकीय संच 
* आन्तर-भारती 
* सम्पादकीय 
* विविध लेख 
. * सार-सूचनाएं _ 


VISHVA SAHITYA, P. 0, Sadhn Ash 
Hoshiarpur ( India ) रळ 


गुरुवचन सिंह की “सिद्ध साई? | इसी अंक में श्री अश्क के. 
दो लतीफे प्रकाशित हुए हें। समक में नहीं आता 


“अपमान की लजा? अच्छी कहानिया हे] - | 
पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित हिन्दी मासिक 'ज 


झूठ? | इस कहानी सें. लेखक ने साधारण 

एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो घरे 

रह कर as, बोलने के लिए विवश है | 
कृशनचद्ध की मधुर लेखनी किसको मे 


vv 

' कथा का रूप ले लेती है | नई कहानियाँ” के जुलाई अंक 
= में प्रकाशित लेखक की कहानी 'फूल की तनहाई” हमारे 
दैनिक जीवन की ऐसी ही साधारण-सी बातों का मजमुञ्जा 
' है जिसे कथा-शिल्पी कुर्न ने इतने सुन्दर ढंग से हमारे | 
। | | समक्ष रख दिया है कि पाठक वाह कह उठता है | इसी 
| अंक में प्रकाशित दूसरी कहानी नई पीढ़ी के “साहित्यिक 
- हीरो? मधुकर गंगाधर की “किनारे से पहले” एक अच्छी 
_ कलाकृति है। भाषा के भले मधुकर गंगाधर को ही यह ” 
| श्रेय प्राप्त है कि इस अल्पायु में उसने, इतनी ख्याति 
अर्जित की हे) लेखक का एक-एक शाब्द नश्तर बन कर 
पाठक के मन को छेदता है और पाठक इस नश्तर की 
चुभन का अनुभव अवश्य करता है | इसी aa की दो 
Sit कहानियाँ गुरुवचन सिंह लिखित 'करम-जली? और 
रमेश बक्षी की “एक रंगीन तस्वीर! भी अच्छी कहानियाँ 
हैं। रमेश बच्ची जिस गति से साहित्यिक दौड़ में आगे ही 
` आये बढ़ रहे हैं, उसे देख कर मुझे लगता है कि उनकी 
` यह दौड़ एक दिन रंग. लायेगी | 

/ न्दी साहिल में कादम्बिनी एक नया संगे-मील सिद्ध 
| हुई हैं| इस पत्रिका के कुछ ही अंकों ने हिन्दी साहित्य 
को चौंका दिया है | जुलाई ग्रंक में तीन हिन्दी मौलिक . 
कहानियाँ हैं | पहली कहानी मंनहर चौहान लिखित है । 
इधर मनहर चौहान को जिस गति से प्रकाशित होते. 
देखा जा रहा है; उससे हर साहित्यिक भले ही यह अनुमान 
लगा सकता है ,कि वहे दिन दूर नहीं जबकि मनहर 


4a) इससे यह भी साबित होता है कि वे हिन्दी भाषा 


जानने वाले तो १ प्रतिशत ही हैं | यह सारा काण्ड 


रूप है | हॉ, नौकरशाही के बालबच्चों,के लिए जरूर 


rat 
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`. x 
हिन्दी भाषा-भाषी जनुसाधारण हिन्दी-विरोधी नहीं 
१ -१५ करोड़ इन्सानों की भाषा ही नहीं है, बल्कि बाकी २० करोड लोगों के लिए भी वह व्यवहारतः सर 
। वे लोग पढ़ लिख नहीं पाते, यह कोई महत्वपूर्ण दलील नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष में पढ़े-लिखों की संखा | ; 
नी है ? सारी भाषाओं को मिलाकर देखने से भी कुल पढ़े-लिंखे १२ प्रतिशत से अधिक नहीं हैं। रे 
[ कगड़ा ] इन चन्द geet भर लोगों का पैदा ह ह 
` यही दुखद परिस्थिति शिक्षा के माध्यम को लेकर भी है। एक तो यह शिक्षा एकदम निकम्मी है भर ६ 
` बच्चों को हैवान बना रही है, दूसरे इसका माध्यम अंग्रेजी आपा होने के कारण विद्यार्थियों के लिए वह अ. i 


मय होता है, रहन-सहन वैसा ही, घर की व्यवस्था अंग्रेजी ही है । 
- 5: हे es af ; क 


डी ७ ७-0. In Publit Domain. Gurukul Kangri Collection; H 


` उरक 
'घास फूस? लिखने लगेंगे, किन्त उनकी हः । 
‘Seay ने इस शंका को कुछ मद्धिम कर ca | 
-मनहर को मेरा यह विनम्र परामर्श हे कि बह ग 

को at और हिन्दी साहित्य को चौंका र a 
चीजें दें। इसी अंक में प्रकाशित चछ किस के | 
रेक्सा एवं शान्ता सिन्हा की कहानियाँ भी अच्छी ६ । 
इस नई पत्रिका एवं इसके लेखकों से हमें आशा है। | 
इन दिनों हिन्दी साहित्य में एक और नई thy | 
‘tether ने प्रवेश किया हे | जून अंक मे ऊ || 
बारह कहानियाँ € । तीन-चार कहानियों को Seah 
शेष सभी कहानियाँ यू ही सी हैं| इस ग्रह af 
सर्वश्रेष्ठ कथा श्री विष्णु प्रभाकर लिखित “ome | 
सौंदर्य और आत्मकथा” है | कर्तार सिंह gna fay | । 
“फेशनेबल लड़की आराम की तलाश में” एक साधण | 
किन्तु सफल कहानी है । श्री रावी लिखित 'नया ऋ |. 
ओर श्री मन्मथ नाथ गुप्त लिखित “समाधान? भी ग्री | ` 
कृतियाँ हैँ | र 
अंत में, इतना ही कहूँगा कि.इन दिनों हिन्दी साहिव | ६ 
को कुछ बहुत ही अच्छी कहानियाँ प्राप्त हुई हैं, जि ||' 
में यशपाल की 'एक हाथ की उँगलियाँ”, ' वलबंत हि || 
की Saar का sen’, अब्बास की लम्बी कहानी काहा | 
सूरज : सफेद साये” मधुकर गंगाधर. की “किनार से we | र 
गुरुवचन सिंह की ‘fra साई? और कृरनचन्द्र की छि. | 
की तनहाई हैं | - | ट 
है, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हिन्दी फ़िल्में भ | 
आरासानी से समक भी लेते हें । इस दृष्टि से यह क 


[तावर 
नहीं है । इनके घर का समस्त १. 


ई 


चह भार-रूप 


लार [ भारतवाणी, डता 


“शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण लोकतन्त्र की हत्या है। 
ana सभी राज्यों में पाठ्य-पुस्तक शिक्षा-विभागों द्वारा 
| ( निर्धारित की जाती हैं | कई पाठ्य-पुस्तके शिक्षा-विभाग 
दाण लिखाई जाती हैं तथा बही उन्हें प्रकाशित करता है | 
झ्या यह सब शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण नहीं है? क्या 
 हांग्रेसी सरकारें कह सकती. हैं कि वे अपने ढंग से शिक्षा 
॥ को नियंत्रित नहीं करतीं ? सिद्धांततः कांग्रेस शिक्षा के 
mand नियंत्रण को स्वीकार करती है | * 'जत्रं सरकारी 
नियंत्रण का सिद्धांत मान लिया जाता है, तब स्वभावत 
|| नित पार्ट की सरकार अस्तित्व में आवेगी वह अपने 
इष्ोण के अनुसार शिक्षा को नियंत्रित करे तो आश्रय 


सरकार है ओर कम्युनिस्ट पार्टी अन्य बातों के साथः 
थ शिक्षा पर भी पूर्णं सरकारी नियंत्रण में विश्वास 
॥ अरी है। ऐसी स्थिति में यदि केरल-सरकार ने कांग्रेसी 
| ऐं की ater सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की है, तो 
॥ अदोष क्यों दिया जाता है?» ' 


धीरेन्द्र मजुमदार ('आज? १६-६-५३) 


नयी A के नियंत्रण के माध्यम से अधिकारारूढ पार्टी 
ल. ices 


के 
। यास करती है | इसका स्वाभाविक परिणाम यह 


स यह बात घातक होती है । इतिहास इस 
सा के जिस राष्ट्र में भी शिक्षा के सरकारी 
र = = जोर दिया गया, वह प्रारंभ में 
a NT 

को Nt करता हुआ प्रतीत होता है, क्रिन्तु 


"ला का निवंत्रसत्सरकारके पहाच में. 


| बी कनःसी बात है! केरल में वत्त मान में कम्युनिस्ट पार्टी 


शको सूक्ष्म शेक्षणिक तरीकों द्वारा अपने साँचे में | 


a विचार-स्वातंत्र्य एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण के लिए 
रण रह नहीं जाता | समाज के सन्तुलित . 


हे a अपने पड़ोसियों के लिये खतरा dat = 
ne ही आन्तरिक विद्रोह के बीज भी | 


» बल्कि समाज के विद्वानों, विचारकों एवं मनीषियों 
के हाथ में होना चाहिए | सरकार का कार्य ऐसे व्यक्तियों 
की सहायता करना एवं आबश्यक साधन प्रस्तुत 
होता है |” 


पद्धति नहीं होनी चाहिए |“ “मैं पाठ्य-पुस्तको के 
करण का विरोधी हूँ एवं हमें पाज्य-विषय 


लड़के की मातृभाषा होनी चाहिए |”? । 
-- विनोबा भावे 
(ato भा० बुनियादी शिक्षा सम्मेलन, । 


एकाधिकार हानिकारक ठीक ही किया था| | 

मद्रास हाईकोट के न्यायाधीश श्री पी० ब 
बालकृष्ण अय्यर ने, एक फैसले के बीच, कहा 
वर्षे की सेकंडरी स्कूल लीबिंग सर्टिफिकेट 


द्वारा सम्पादित) को “उल्लेखनीय सफलता 
एक अच्छी पाठव-पुस्तक केसी नहीं होनी 
यह एक उदाहरण हे?” विस्तृत अध्ययन 
सरकार का अंगरेजी की पाठ्य पुस्तक | 


' बाद देश के अनेक राज्यों में पाठ्य- 


कम्यूनिस्ट सरकार आई, तो उसने भी स्वभावतः यह. 
कदम उठाया | 


हों दिए गए हैं? गांधीजी ने कहा था, सुधार at 
अपने से शुरू की जानी चाहिए | हमारा निवेदन 
ल के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले'**पाम्च- 


मिति पर, पूरे. अधिकार और स्वतंत्रता के साथ 
ही सभी दृष्टि से स्वस्थ और जनतांत्रिक हे |” - 


ली 


और बिहार में केरल की शिक्षा-विधि से भी ज्यादा 
खतरनाक कानून, हाई स्कूल (नियंत्रण) विधेयक स्वीकृत 
तम॑ एडी-चोटी का जोर लगा मारा | सिद्धांतरूप में 


ना चाहिए 
हू, 


लेकिन इस सिद्धान्त को वहीं व्यवहार 
हा उन्हे सत्ताधारी विरोधी दल को दबाने 


सिद्धान्त को ताक पर रखकर इसके विपरीत 
करते ay ” 5 Ne 


तरा यह है कि तालीम सरकार के हाथ में है | 


गी सारे देश में छो-हहला मचा 


| मैने कहा 
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हर संभव उपाय से इस: षडयंत्र को 
| वे ही पढ़ाई जायगी । इससे बढ़कर खतरा 


` शिक्षा निष्पक्ष नहीं रह सकेगी | इस बात का हल्ला 
__ जिक्र केन्द्रीय शिक्षामंत्री ने भी अपने भाषण में fam? 


म भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि- परकार 


- पुस्तक जगत’ (नवम्बर १६५८). 


ओर तो कांग्रेस ने शिक्षा का राज्यकरण करने - 


_ मूल्य में: अच्छी: पुस्तके. पैदा करने का उत्साह नही 
_ सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता हे| जिन UH 
- पाख्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। है, उनके मन # a 

वाले यह मानते हे कि शिक्षा का राज्यकरण || 
प्रकाशकों को स्वतंत्र प्रतियोगिता का श्राप 
चाहिए; तथा सरकार को एकाधिकार ह 
जरूरत पड़ती हे | जहाँ वे स्वतः सत्ताधारी बने हुए हैं, 


` = दयानन्द वमा ( “पुस्तक-जगत 


— ger जगत? ( जून ve 
(ase) अन्य विरोधी पक्षों द्वारा यह ARM ला 


श म॑ एक गलत. तरीका चल रहा है | आज  विद॒यार्थियों में बामपन्धी दृष्टिकोण पैदा 


उन्होंने किया ही क्या! आप जो करते 
उन्होंने थोड़ा कसकर किया है | आपके स्कूलों र्र 
टेबुल भी तो ऊपर से लिखकर आता है कि fr 
इतने घंटे. तक पढ़ाया जायगा; जो किताबें हा. 


दूसरा 7 ; 
प्रकट होगी य 
ढाचा बन ग 


क्या यह डिमोक्र सी है? डिमोक्रेसी तब 
तालीम मुक्त होगी । अब तालीम्‌ का जो a 
'है, उस ढाँचे को तोड़ना होगा |” 


-- विनोबा भावे. ( 'पुस्तक-जगत जून, ६ | 


राष्ट्रीयकरण के विरोध में कही जाने वाली aay 
की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि ऐसा होने के एच 
विद्यार्थियों को शासक-दल की सामग्री पढ़ने को fae 


258 या 


यूनेस्को हारा आयोजित मद्रास मे होनेवाली fara 


चाहिए कि पुस्तकों का निर्माण निजी संगठनों ak 


उन्मुक्त अभिव्यक्ति हो सकेगी ।---यदि प्रकाशकों पँक 


बात थी) फिर भी, मेरी राय है fa उन 


चाहिए |” 


` “केरल में भूतपूर्व -कम्युनिस्ट सरक 


ह केरल में शिक्षा के बारे में कुछ हेरफेर. .के पुस्तक ग 


TN tf 


| gaan 
ara दिल्ली से दूर हैं वहां क्या-कुछ Zar 
Re बारे मे काँग्रेस के मंच और प्रेस से देश भर 
| i हर मचाई _गई, हमें मालम ae) दै | हमं 
ह||. निजी जानकारी FART & जोकि काग्रस द्वारा 
| रित उपर के राज 


aft में तथा केन्द्र में पिछले अनेक वर्षो. 
हि हो ही है। १६४७ के बाद पुस्तकालय-ग्रान्दो- 
पर बहुत और उचित वल दिया गया, सार्वजनिक 
परे लाखों रुपयों की पुस्तक देश भर के पुस्तकालयों के 
Ve लरीदी जा रही हैं । लेकिन; काँग्रेस द्वारा शासित 
| म जो पुस्तके खंरीदी जा रही हैं, उनका अधिकांश 
baa का है, जो शासकों के राजनीतिक और 
जिक दर्शन के श्रनुकूल पड़ता है `" "जोकि परोक्षरूप 
वतमान शासकीय नीति का समर्थन करता हो | कहा 
fan है कि आज हमें वेज्ञानिक और तकनीकी साहित्य 
वी कररत है' ' "लेकिन जब सार्वजनिक कोष से पुस्तक 
र शे ने. का प्रश्‍न आता है, तो वेसा ही साहित्य खरीदा 
(ग्रह. है, जिसे समथन देने के लिए केरल की भूतपूर्व सरकार 
ht शानो ओर आरोपों की कड़ी लगाई गई थी | *' 
fed val शिज्ञा-मंत्रालय ने ऐसे अनुकूल साहित्य को देश के 
धी प्रतो के पुस्तकालयों में पहुँचाने के लिए लाखों 
fay" सी प्रकार as किए हैं और कर रहा है | इस 
होगी Mea को खरीदने के लिए किसी नियम या पद्धति का 
योग se समभा जाता, प्रकाशकों और पुस्तक- 
व cre पतिको के नमूने नहीं मागे जाते, सुविधाएँ 
Be हर ह 5 नहीं get जातीं।- एक शासकीय 
aii = Gs जाता है, और आज के संक्रान्ति काल में 
aap TT उपयोगी साहित्य की नितान्त उ झन 
$ "SEE साहित्य र कूलो कालेजों वे eS es 
ro) ali पुसतकालयों में ' कालजी के पुस्तकालयों और 
ae ee में भर दिया जाता है|? 
_ ¬ प्रकाशन समाचार’ ( दिसम्बर, १६५३ ) 


f¢ ~ 

Sty ओर aes 
शिक्षा पर सरकारी 
See कोर सी शा Sat 
म ९ सन सं 


श | 
की र "र तरकारी 
£ शे रही 


प्या 
| 
करा 
Ti 
रमो 


की हत्या का सबसे बड़ा 
नियंत्रण हैं | पर, आज पूरे _ 
और केरल के साम्यवादी ` 
री नियंत्रण है | केरल में . 


का 


+ 
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- गया है । 


पत्रिका प्रत्येक स्री-पुरुष को अवश्य पढ़नी चाहिए] 


` ही मात्रा मे यह भी सच है कि भारत के दुसरे. राज्य 


` दायित्व रहता है, वहाँ अधिकार भी खयं ग्रा जा 


है, वह स "ह इती ONE मिर 


नर-नारी _ 

( काम-मनोविज्ञान संबंधी मासिकं पात्रका) | 
मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह किसी वात को || 
देखता या सुनता है, जो कि तत्कालीन सामाजिक विचारों | 
ओर रूढ़ियों से भिन्न होती हैं, तो सहसा चौंक पड़ता है | | 
ud ही उसका मन और मस्तिष्क इस नयी बात के पक्ष सें 
संकल्प-विकल्प कर रहा हो, पर उसके मजागत रूटिवादी 
विचार तथा तदूजनित we की रक्षा के भाव उसे अपने. 
अन्तर का सत्य व्यक्त करने से रोकते हैं और प्रत्यक्ष में वह. 
उसकी आलोचना ही करता है | ss 
प्रायः ऐसी ही प्रतिक्रिया हमारे समाज में “नर-नारी? 

के प्रति भी है| पर आज के कुछ प्रगतिशील देशों में ' 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहें हैं। 'सेक्स?, “यौन-जीवन 
तथा तदूजनित समस्याओं के प्रति अब विशुद्ध वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है | सेक्स? मानव-जीवन का 
एक अपरिहार्य स्वभाव और alas अंग माना 


वैज्ञानिक यौन-ज्ञान एवं स्वस्थ यौन-जीवन के लिए यह 


एक प्रति ७५ नपे पेसे 
वार्षिक ८.०० रुपये मात्र 


नर-नारी प्रकाशन, 
` ` पटना-६ 


मूल्य; 


उसी मात्रा में लोकतंत्र पर सेनिक-शाही का नियंत्रण है 
| lites मजूमदार ( २८ जून, कान 

“तुशक्षा का दायित्व सरकार के ऊपर है और 

विधिवत उल्लेख भारत के संविधान में है. 


पर संविधान में किसी अधिकार की चर्चा नहीं है 
प्रकारूहम देखते हैं. कि शिक्षा के संबंध 
दायित्व के निर्वाह के लिए या उसके 


कर देखा जाय तो शिक्षा के पूरे मद Aaa होनेवाली 
_ रकम का एक-चौथाई अंश सरकार देती है ओर तीन- 
चौथाई अंश जनता को देना deat है।'''प्रजातंत्र के 


शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को कम-से-कम अधिकार या 
नियंत्रण रखना चाहिए jo सरकारी गेर-सरकारी 
._ स्कूल, सब सरकार के भार से दबे हुए हैं---उनकी fray 
"पद्धति, उनकी प्रबंध-समिति, उनकी पाठ्य-प्रणाली, उनकी 
पाठ्य पुस्तक; सब पर सरकार सवार है | स्वस्थ प्रजातंत्र के 
. लिए यह स्थिति अनुकूल नहीं है। यदि समुचित रींति 
र भारतीय प्रजातंत्र मे हमें शिक्षा का प्रचार करना है, 
यह अधिकार अधिक-से-अधिक नागरिकों को देना 
Thee और कम-से-कम सरकार को अपने पास रखना 


है कि देश की शिक्षा-पद्धत राजकीय नियंत्रण से स्वतंत्र 
गी चाहिए | “विकसित तथा' प्रबुद्ध प्रजातंत्र में 
शिक्षा को स्वतंत्र ही छोड़ा गया है, भारत जैसे नवजात 
/ प्रजातंत्र में इसकी आवश्यकता पर पूरा विचार किया 


: । अमृतसर में एक भाषण में कहा कि : “सरकार को 
 शिक्षा-संस्थाओं पर एकाधिकार नहीँ करना चाहिए, 
क्रि इससे देश में प्रजातंत्र के विकास में कमजोरी 
जायगी । -*-शिक्षा के चेत्र में, ढाँचे में एकरूपता 


` प्रयोगात्मकता समाप्त हो जायगी और काम का 
ढर्रा बँ जायया, जो प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध . 
° डॉ० श्रीमाली की उक्ति का हम समर्थन करते 
' चाहते हैं कि वे अपने विचारों को कार्यरूप में 
करने की चेष्टा करें | उनके हाथ में अभी शिक्षा 
का शासन-सूत्र है। वे चाहं तो शिक्षा को भारतीय 
तंत्र में उचित स्वतंत्रता मिल श्वेकती है | किन्तु, 


2 त नक 


hs 
न्य 
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समुचित विकास के लिए यह बहुत आवश्यक है कि - 


हिए | शिक्षा-शास्त्रियों का यह विचार नया नहीं. 


at नहीं गया |****-' ***““-विगत ३१ मई को भारत . 
सरकार के शिक्षामंत्री sto कालूलाल श्रीमाली 


लाने से, प्रायवेट स्कूलों की स्वयं आगे बढ़ने की प्ररणाः : 


भी अनुशासन केसे बचा है ! क्योंकि आर्ण SS 
त है कि बहुधा उचित बात से उचित काम _ 


CC-0. In २५७७ Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


का संबंध नहीं रखा जाता oes 

जनतंत्री राष्ट्र हे और उसका प्रभाव +१ 
जीवन तथा शासने पर अत्यधिक है | रे “| 
हुई शिक्षा-प्रणाली को अब तक हम A wy 
प्रकार ढोते चले जा रहे हैं |... यह आर र 
है कि इंगलेंड में पाख्य-पुस्तकों का री न a । 
है, पर ग्रंगरेजी सरकार ने अपने स्वा की र्र 
लिए भारत में शिक्षा को अपने पूरे नियंत्रण § है 
भारतीय सभ्यता, संस्कृति; सब को दबा कर =“ 


i 
i 
i 


q 


i 


प्रभुत्व के तेज से हमारी आँखें चौंधिया दो भाएई 
राष्ट्रीय सरकार ने जहाँ-तहाँ इसके सुधार के प्रयत झि | 
हैं, यह प्रशंसा की बात है। किन्तु, सरकार डे ll 
जनता-का--प्रजातंत्रीय जनता का-पथ-प्रदर्शक मरार सर | 
ही श्रेयस्कर है | जनता, का हाथ पकड़ कर राहे र|! | 
घसीटना अच्छा नहीं | जीवन में उच्छु खलता कोळ 
रखने के लिए नियंत्रण आवश्यक है, किन्तु नियत्रण afl 
स्वरूप ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका वोध ह|| 
प्रत्येक चण होता रहे । ' ' पाठ्य पुस्तकों का TENET 
तो राष्ट्रधातक ही माना जा सकता है ।'' परर १. 
दावा नहीं कर सकती कि उसकी स्वीकृत तथा satel 
पाख्य-पुस्तक बाजार में सबसे अच्छी हैं, ससी हँ My, 
राष्ट्रीय विचारों से परिपूर्ण हैं] किसी merge! | 


| 
i 
i 
a 


h 
{ 
i 


.गाँधी-जवाहर का नाम आ जाना ही उसकी TE | 
की पहचान नहीं हो सकती |” ee आह 


--लक्त्मीनारायण सुधांश ( पुस्तक गप) | 
Q | 


“यह बात ठीक है कि आज विद्यार्थियों म॑ 7 र 


कम है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है के || 


में जो तालीम दी जा रही है, उसका वारि" | 


साथ कोई सम्बन्ध a a 
कोई Sek नहीं है | peta 


MT 
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_विधविद्यात्रयों के words | 


राँची विश्वविद्यालय स्नातक-कक्षा के लिये स्वीकृत 


काव्य में भभित्यंजनावाद 


लेखक : श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु 
मूल्य : ५.०० ८ 
काव्यगत श्रभिव्यंजनाओं के अद्यतन सभी *सिद्धान्तों का सुसम्बद्ध समीक्षण | 


` पटना विश्वविद्यालय स्नातक ( प्रतिष्ठा ) कक्षा में स्वीकृत 
विश्वराननी ति-पर्यवेक्षण 
लेखक : Slo विश्वनाथ प्रसाद वर्मा 


मूल्य : ५-५० » 
हे ry Ss ~ 
जा । विश्वतननीति की समस्त-चिन्ताधारात्रो और प्रमुख घंटनाचक्रों पर मननीय समीक्षण वाले निबन्धों का संकलन | 


- पटना विश्वविद्यालय स्नातक ( प्रतिष्ठा ) में स्वीकृत पाठ्य 


आधुनिक भाषा-विज्ञान 


लेखक : प्रो० श्री पढ्मनारायण 
Ted ३.०० aN 
भाषा-विज्ञान के अद्यतन सिद्धान्तों एवं प्रतिपादनों पर शास्त्रीय समीक्षण | 


भागलपुर विश्वविद्यालय स्नातक-कक्षा के लिये स्वीकृत 
संचयन 
संपादक : प्रिंसिपल श्री कपिल 


हिन्दी गय की सूल्य ३ ०० 3 
य की विकासपरम्परा को उपस्थित करने वाली भ्रेएय रचनाओं का सुसंपादित संकलन । | 


रांची ऱ्य 
ची विशववि लय के प्रागू-विश्वविद्यालय एवं स्तातक-कक्षा का पाठ्य | 


रचनाःकला  ' 
लेखक : श्री सुरेश्वर पाठक विद्यालंकार 
मूल्य : ३-०० ese 
हिन्दी भाषा-शेली का शिक्षण देनेवाली समर्थ पुस्तक । we 


ais प्राडनेट farncs, घट é 
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-चेकोस्लोवाकिया में प्रति वर्ष ५ करोड़ पुस्तके 
प्रकाशित होती हैं, यानी औसत हर नागरिक के पीछे चार 
` पुस्तके छपती हैं| दूसरे महायुद्ध के पूर्व की तुलना भें 
प्रकाशन तीन गुना बढ़ गया है। अगले ५ वर्षो में 
प्रकाशन फी व्यक्ति पाँच-छः प्रतियों तक पहुँच जाएगा | 
किताबों की दूकानों की संख्या भी चेकोस्लो- 
` वाकिया में बहुत अधिक है | देश में ८१६ बड़ी दूकाने हैं 
' जहाँ हर प्रकार की पुस्तकें मिल सकती हैं। छोटे बुक- 
\ स्टाल, अन्य सामग्री के साथ पुस्तकें भी बेचने वाली 
` दूकानों आदि की संख्या अगिनत है | किताबों की सबसे 
अधिक दुकानें राजधानी प्राग में हैं जहाँ हर ७,६२० 
नागरिकों पर एक्क दूकान का हिसाव बैठता है। ऐसा. 
परिवार मुश्किल से मिलेगा, जिसके पास अंपना घरेलू 
` पुस्तकालय न हो | 
¬ पेकोस्लोबाकिया में ५६,००० सार्वजनिक | 
eS पुस्तकालय हैं, जिनमें ३ करोड़ ६० लाख से अधिक 
पुस्तक हैं ओर सदस्यों की संख्या ४० लाख से अधिक हे) 
'चेकोस्लोवाकिया की आबादी केवल १ करोड़ ३५ 
लाख है। _ । 


--विश्वविद्यालयों, कॉलेजों alc स्कूलों के अपने 
विशिष्ट पुस्तकालय हैं | चेकोस्लोबाकिया की राजधानी 
के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में २५ लाख से 
धेक पुस्तके हैं | हर कारखाने और सहकारी खेत के 

पुस्तकालय तो हैं ही। साथ ही, weet 
मग्हों, सेनेटो रियमों आदि के पास थी काफ़ी बड़ा 
-भण्डार होता है | ल्‍ 


~ 


अभी: हाल में अमेरिका के सम्बन्ध में किसी 
शक ने कहा था कि इस देश के सम्बन्ध झे 
aa विश्मयकारी वात यह हैकि वहाँ विविध प्रकार-की 
च्छी अच्छी पुस्तके उपलब्ध हैं | 
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उपलब्ध हैं और इनमें से लगभग २५०० AIR र 


विषयों की रचनाएँ अधिकाधिक संख्या र 
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आम तौर पर अमेरिक 
सफलताओं का विदेशी लोगों 
पड़ता हे । न्य देशों में केबल पुस्तका की दर 
पुस्तक खरीदी जाती. हैं, किन्तु ग्रम 
: का 


अ्रमरत्याशित स्थानों पर पुस्तकें प्रदात होती ई म 
~ > १! र | Bs 
~ श्रमेरिका में मोटे कागज की £ | 


का. बहुत अधिक चलन है | a त परि 
वाली इन सस्ती पुस्तकों ने प्रकाशको तथा हि र्ति 
के लिए ही बिलकुल नया क्षेत्र खोल दिया है a | न 
अमेरिका में २२ वर्ष पूर्व मोटे कागज दी | a 
वाली पुस्तकों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था| a 4 
से उनकी संख्या में निरन्तर आशातीत वृद्धि होती है 
गई है। गत वर्ष प्रतिदिन लगभग १० लाख mal ee 
बिक्री होती रही है । ae a 
त्रॉकड़ों को देखने से यह प्रकट हो जाता|: 
अमेरिका में भारी संख्या सें लोग मोटे कागज की शि; 
वाली . पुस्तकें खरीदते हैं | यद्यपि इन yas के एजी झगे 
में लोग भलीभाँति परिचित हो गए हैं, फिर भी वे ख| 
कभी लोगों के लिए विस्मय का कारण बनती रहती || | सिए 


T की $ 
पर बड ग 


गत वर्षे पुनः यह बात देखने में आई, जव ओए 
के दो प्रसिद्ध समाचार-पत्रों, “न्यूयाक टाइस' ता 
“न्यूयाक हेरल्ड ट्रिब्यून! ने केवल कागज की निहा ब 
पुस्तकों के सम्बन्ध मे अपने वार्षिक रविवारीय गिरणी 
प्रकाशित किए. | a 

हमें ऑकड़ों से यह पता चलता है कि त्ब 
प्रकाशकों को अपनी कुल आय का ५ वाँ भाग % i 
की जिल्द वाली पुस्तकों से प्राप्त होता है| श 
कागज की जिल्दों वाली लगभग १२,१११ ie र 


केवल १६६० में प्रकाशित हुई हैं। . F 
on my 7 ‘aaa 
पॉकेट बुक्स में सभी प्रकार की पुर 
आ र 
उपन्यास, लोकप्रिय सरल उपन्यास, प 
तथा विविध प्रकार के कार्य सिखाने वाती "| 
सम्मिलित हैं | / 


> © ; द्र 
परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 


Be 
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aaa जा रही हैं। उन पुस्तकों में इतिहास, 
iP ज्ञान, दर्शन, AMA तथा साहित्य सम्बन्धी 
लावा विभिन्न प्रकार के उपन्यास आदि 
Bic हैं। इसके अतिरिक्त १६६० में कविता, नाटक, 
carat तथा धर्म के सम्बन्ध से अनेक उत्कृष्ट 
at प्रकाशित हुई हैं | हे 5 ड 
| की जिल्द वाली पुस्तकें बेचने बाली दूकानों 
रावा, समाचार-पत्र बेचने के स्थानों, ओषधियों की 
Heard, पुपरमाकेंटो, डिपार्टमेएट स्टोरों, रेलवे स्टेशनों 
वा हवाई Wei पर घूमते हुए आप विविध विषयों पर 

aaa की जिल्द वाली पुस्तकें देख सकते हैं | 
| _एक ग्रत्य आगामी परीक्षण के अन्तर्गत कागज 
हो नल्व वाली बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित की जाएँगी | 
am तक कागज्‌ की जिल्द वाली पुस्तके प्रकाशित 
के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है, किन्तु अब 
mE प्रकाशनों ने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
ती (| | हिए विस्तृत योजनाएँ तैयार की हैं | 


॥ ॥ MIT ॥ 
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अमेरिका में विभिन्न स्थानों पर कागज़ की जिल्द 
पुस्तक बेची जाती हे | निःसन्देह सुपर-माकंटों में 
पुस्तकों की सबसे अधिक विक्री होती है| ऐसी ८२ 
शत माकेटों में कागज़ की जिल्द वाली पुस्तकों का व्यव- 
वसाय होता है | जिन अन्य प्रकार के स्टोरों में पह 
पृस्तकों का व्यवसाय नहीं होता था, वहाँ भी परीक्षण 
तौर पर छोटे पैमाने पर कागज़ की जिल्द वाली पर्तकों 
व्यवसाय कियाजानेलगाहे| | a 

स्कूलों तथा कॉलेजों के पुस्तक-स्टोरों में चिरकाल | 


,कांगज़ की जिल्द वाली पुस्तकों की विक्री होती है | 


माध्यमिक स्कूलों के ऐसे पुस्तक-स्टोरों में भी ऐसी पसतके 
बेची जाने लगी हैं जिनमें से अधिकांश का स्वयं छात्र 
द्वारा संचालन होता है | | 

कम दामों में पुस्तक उपलब्ध हो जाने के फलर 
बहुत-से छात्रों ने अपने निजी पुस्तकालय बनाने प्रार 


शौक बन गया है | 


* 
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हमारा मत्न 
मनोविज्ञान का सकंश्रेषऽठ मासिक पत्र | 


(सम्पादक : श्री द्वारका प्रसाद, एम० ए०) 


अपने यहाँ के बुक स्ट्राल से खरीदें 

2 e iy ‘ hs 
या कक 
` हमारे यहाँ से मंगाये _ 


“हमारा 


init Wine ॥॥ 
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संगठन के लिए विचारने की बात 


किताबों पर दाम ah al 


BS कंमीशन-नियमन से आने वाले पहले लाभ को निश्चय ही सोच लिया जाय | वह है, उसके लागू किये wae | 
“किताबों कां अच्छा शर सस्ते दाम का होना | अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ को यह नियमन लागू fe | 
: ल हो रहे हैं। इधर बिहार पुस्तक-व्यवसायी संघ ने भी इसे बंड़ी सख्ती से जारी किया है, मगर इस = 
हले लाभ को सोचने का इरादा कहीं मी पैदा नहीं लगता | इसम्रे एक गैर-ईमानी से उत्पन्न लाचारी मी है। ह| 
क, यों व्यक्तिगत गाहक को कुछ नहीं और व्यवसायी और सरकारी खरीद को Far हुआ कमीशन देने की मा 
बावजूद, लगभग काफी व्यवसायी अपना माल खपाचे की नाजायज लालच में काफी नाजायज घूस उपरी क| 
` वतौर देते हें) और, यही बजह है कि कमीशन-नियमन से होने वाला पुस्तकों के कम-दाम का वह पहला हित विगाह 
„ ही रह जाता है। अतः, पुस्तकों का दाम कम किया जाय, यह बात अटक जाती है कि फालतू कमीशन Ter ae | 
वहिक हद से ऊपर चल ही रहा है | दोनों बातें सोचनी होंगी | या यह भी पहले तय करना सही हो सकता है we 

दाम बाँध देने पर, कख मार कर अतिरिक्त कमीशन खतम हो जायगा | मगर, दाम बाँधने के मामले में दोगे 
बातों पर गौर किया जाय | पहली बात तो विदेशों की ठुलना है और दूसरी वात संस्करण की प्रतियाँ | सो, बिदेश || 
` तुलना में तो हमारे यहाँ पुस्तंकों का दाम ठीक, वल्कि कुछ उनसे कम ही है | हाँ, और कमः करने की ईमानदारी ह| 

| सकती है, खासकर सस्ते कागज और मलाट जिल्द के संस्करण निकाल कर | जो कुछ हो भी रहा है दूसरी, सख 
पतियों वाली बात का भी संबंध दाम सस्ता-ँहगा होने से है | हिन्दी में खरीदार पाठक अ्रभी इतने नही tk 

Ee ae के संस्करण जारी हों। पाठक तैयार करने की ओर, साहित्य-संगठनों का जो पहला काम होता र | 

रहा ह, पुस्तक-व्यवसायियों.का भी कम दायित्व नहीं है | संगठन को, दाम के बाद दूसरी रचनाक व| 

; लेनी होगी | इसके सिवाय चारा भी नहीं है | Sos a Se की प्रति | 

~ AN a 2 क > : > न i 
st गि भी है| जैसे, विदेशी प्रभावमिस्तार की मद से मिली मदद पर या सरकार के प्रभाववित्ार बी | 
मामलों की छूट पाये हुए प्रकाशकों द्वारा बेब्यावाराना तरीके के कम दाम वाले खासःखास दर के NY | 

से विषय में अदालत से भी फैसला लेने की कोशिश हो सकती है। जहाँ सभी के fad समान श्रवषर रशा 


; चीज है, वहीं किसी खास को त्रोसें में अधिक मौका देने की नीयत अवैधानिक चीज मी है। वही त ; 
र तीनों ही रचनात्मक | अपने लिए भी, और अपने व्यवहारियों के लिए भी | इन तीनों पर OO 
बार दस्तूर तय करना हालाँकि कुछ कठिन है, पर हैं ये तीनों ही काम पहले दरे के | संगठन की ४ 
खोल कर इनृपर फैसला लेना चाहिए ही.। _ a दल क 0 22 
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लगत के नियम 


जगत! में समीचार्थ प्रकारान की एक ही प्रति aaa की जरूरत है । 

‘Sea हर महीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है। | 

ois मूल्य ३) र० मात्र दै; डाकव्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारणा अंक का 
प्र नए पसं ‘ = 

विज्ञापन+ संबंधी quel का निपटारा पटना को अदालतों में ही होगा । 

पुस्तक-जगत? का आकार डबल काउन अठपेजी ओर दो कॉलमों में यह कम्पोज होता 

शा अंकों में विज्ञापन की दरे इस प्रकार है-- 


ee = = — = = >. _ 2 


[पुस्तक 


साधार पु 
शावरण प्रथम oF ( आधा ) ~ ५७०७० 


शावरण aaa oy ( पूरा ) : Yosoe 
भु द्वितीय एवं तृतीय पृष्ट ३ ४४१०० 
भीतर का पूरा पृष्ठ : ३९००० 


प्राधा पृष्ठ र - २००००: 
,, एक चौथाई पृष्ठ १२००० 
चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकोर करने में हम असमथ होंगे | 


विज्ञापन-विभाग, 
पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना- 


१ 


आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तकें 
[ बिहार सस्कार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-प्रंथ-सूची में विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 
माध्यमिक ( मिड्ल ) विद्यालयों के लिए 
ए४ स° क्रम qo * पुस्तक लेखक म्‌ल्य 
We i ` मुर्दों के देश में ललित मोहन १:३५ (४) 


प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 
Fr. \°१ अनोखी कहानियाँ... ललित मोहन “६२ (४) 
F न म चरवाहा और परी श्रीवास्तव, हिमांशु *६२ (४) 
= 


दिल'चस्प कहानियाँ देवी, कृष्णा eve (x) 
बच्चों को खेल-ही-खेल में अच्ुराभ्यास करा Wale ,क्रद्वितीय पोथी 


नूतन avi लजिन्यारत 
मूल्य : : ३७ नए पेसे 


स्जकशानल् पह्लिशर्स, पटना-$ 
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तीन नवीन कृतियाँ : अभी इसी मास प्रकाशित 
शी वि 
उप 


नर-नारी-प्रेम पर विरचित, चिर-प्रतीक्षित/ अद्‌भुत महाकाव्य : १२ अलभ्य चित्रों पे गणे 
सुमुद्रित, सुबद्ध ओर सुभव्य । | 


a 


Ae. मूल्य २० १२-०० मा 
`. र्म ब्रैतिका और विज्ञाब् 


रोचक शैली में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तीन विचारोलेजक निबंध : 

हि = fe ९ 
|r उवशो महाकाव्य के दशन को समझने के लिए अनिवार्य । 
alee मुल्य Fo १५० मात्र 


ve = 
१९-पए0७ 

शस 

of 

दिनकरजी. का नवीनतम निबंध-संग्रह : महापुरुषों के संस्मरण वट हैं ; भाषा हिय हे 


Tt 
संस्कृति का विवेचन पीपल है : प्रांजल गद्य, प्राणप्रेरक भाव और हृदयग्राही वि ह्‌ 


मूल्य Fo ३-०० मात्र ' 


व्यापारिक सुविधाओं के लिए पत्चाचार करें तथा अपनी प्रतियों का शी” । 
. सीधे हमें दें ae 


ake Ck 


* 
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प्रेमचंद - स्मृति - दिवस १६६१ हा 


i जीत अवसर. पर श्राज यह विज्ञापित करते हुए हमें बड़ा हर्ष है कि जिस एकान्त मनोयोग शौर ६--ये 

a | का पे भ्रमृतजी पिछले पांच वर्षों से प्रेमचंद की सम्पूर्ण प्रामाणिक जीवनी पर काम कर रुंकी तो कोई ` 

a का ऐसी बहुत-सी सामग्री प्रकाश मॅ झायी है जो aa तक पाठकों को उपलब्ध नहीं है घौर 

| तह HUE आकार में छप रही है। इसमें पचास के ऊपर कहानियाँ AIX मुंशीजी के भ र > 

| - जो किसी कारण से उदू से हिन्दी में ख्पान्तरित होने से | गये भ्रौर जिनका उद्धार उ i 

ies ae उरानीः पत्रिकाश्रो से किया गया है। इसी तरह, साहित्यिक-सामाजिक-राजनीतिक बिषयों . ` _ 4 

और श यों लेख है. जो उन्हीं पुरानी पत्रिकाथो में खोये पड़े है। हंस” ate जागरण! के लेख हँ ह 

कक कीय टिप्पणियाँ भी संकलित करके प्रकाशित की जा रही हैं। देश भर से एकत्र करफे | 
न भी दो भागों में प्रस्तुत हैं | हि 

'हे सब सामग्री हिन्दी में पहली बार आ रही है और इनके विना प्रेमचंद का | | 


हर अध्ययन ओर हर पुस्तकालय अधूरा है i 
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बंगमाषा के मूर्धन्य साहिव्य-शिल्पी 


- श्री बुद्धदेव वसु की प्रख्यात उपन्यास-कृति 
शेष पांहुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल 


he 


संस्मरणात्मक शैली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ साहित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी fae ae a 


Tait और आघातों के मूबी-के मरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुईं है, जिसको सकारने या पाजिटिव ay कु 

निर्मम भार हर सहृदय पाठक के मन को अभिभूत करता है । किसी विचारशील शिल्पी के सारे fie इनन | 
it को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूर्वक उपस्थित किया गया हो । | 

र ae 

सुन्दर कागज और मुद्रण : after is 

ः [प 

मूल्य * २७५४०, © | | 

फा 

YF TUS Fra निः 

| | अशोक राजपथ, पटना--४ | जर 
fot य द x il 

|. “साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीठ, इंटर, बी० Yo, हायर सेकेडरी, [|| 
aa संस्कृत-परीत्षा के विद्यार्थियों के लिए : 


काव्य-प्रचव्येस्य 


दिनकर 


क लेखक : श्री राथाविहारो राथ शभ, एम० go, डिप० ९ड्‌०, HRA 


मूतप्व प्रधानाध्यापक, बिहार शिक्षा-अधितेवा 


निरूपण | 
यात 


क्या है १--काव्य के भेद--शब्दार्थ शक्ति--रस की व्युत्पत्ति--रस . के अवयव--रस-भेदः 

-रसानुभूति-रिचाडं की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया--काव्य-गुण- काव्य में रीति= शब्दालंकार श्र 

त्राविचार--गति और यति--दुखाक्षर या ग्रशुभान्षर--चरण--त्न्त्याद्रास- छदी "| 
| पाल्यक्रम--काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न | 2 ee 


मूल्य : १-५० न० Go 


_ atts प्राइवेह. लिमिठेह, 


 पृहना-8४ 
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जन्त्राल्त 


नःसमाचार' के अगस्त, °६१ के अंक में शिक्षा 
बर्ईनी-समिति के निण्य प्रकाशत हुछ ह | 
की प्रतिक्रिया हुई है, उसकी अभिव्यक्ति आव- 
हो गई है । शिक्षा-मन्त्रालय के प्रस्तुत निणय के बारे 
न कहने से पूर्व इसकी प्ृष्ठभूमि का उल्लेख करना 
ते आवश्यक होगा | 
ग , प्रकाशक-संघ ने एक उपसमिति मनोनीत की थी, जिसने 


मुद्रण में एकरूपता संबंधी एक प्रारूप निधारित 


|पक-चगत्‌ः और €हिन्दी-प्रचारक’ में एक साथ छुपा 
धा) साथ ही प्रकाशक-संघ ने विद्वानों एवं भाषाविदां को 
gals लिए. ्रामंत्रित किया था | तत्पश्चात्‌ इन्हीं 
al में उक्त प्रारूप पर कई एक व्यक्तियों के विचार 
काशित होते रहे हैं; और मैं एक भाषां-प्रेमी के नाते 


हक तीनों पत्रिकाओं के अंकों को हू ढ-हू ढकर पढ़ता रहा 


—६। सलिए उक्त सारी गति-विधियों का मैंने वारीकी के 
ay wera किया है | ee 
| और, उस दिन अचानक मेरे एक मित्र ने कहा-- 
मई, तुम जिस खब्त में पड़े हो उसका अन्तिम निर्णय तो 
पता-म्रालय की ओर से हो मी गया है।? और, उसने 
फाशन-समाचार? का अंक मेरे हाथ में थमा दिया | 
म सकते में ग्रा गया | मैंने कहा--'क्या कहते हो 
माशक-संघ के प्रारूप का फैसला शिक्षा-मन्त्रालय में 
'इश्रा / इसकी कोई दूसरी रूप-रेखा रही होगी | 
पर जब म॑ने स्वयं वत्तनी-समिति के निणय को पढ़ा 
पे भी कहना पड़ा कि ये निर्णय, प्रकाशक-संघ के 
भ पर, और उसपर उक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अन्य 
संशोधनों पर आधारित हैं | 


| 


ay AR इसपर सुक्ते विचार नहीं करना है) यह 
क्र. प का विषय 


के सामने रखकर देखें तो जो निष्कर्ष 
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स्त्र क्के ad नर्ये-न्विख्णॉय्ट 


‘Uhl’ 


श्री वागीश्वर 


हया था | वह प्रारूप अगस्त, /६० के 'प्रकाशन-समांचार , 


र 'आप में यह बुरी बात है या अच्छी, यह अलग 


शास्त्री ( पुस्तक-जगत, सितम्बर, ६०) 
` चक्रबती ( हिन्दी-प्रचारक, सितम्बर 
विद्वानों ने आपत्ति की थी ओर 


य हे | पर जो कुछ निर्णय हुए, ` 


आता 
: २ उससे हमें अपनी सरकारी ' मशीनरी पर 


खेद ही IS he त 
उभर कर नहीं आती | कैरश*--यही कि शिक्षा-मन्त्रालय 
की वत्तनी-समिति ने अपने “श्रन्तिम? निर्णय में प्रकाशक 
सघ के प्रारूप प्र प्रकाशित विविध संशोधनों को dle 
मरोड़कर अधूरे रूप में प्रस्तुत किया है। इससे कहाँ तो... 
सम्यक्‌ रूप से लाभान्वित ही नहीं हुआ जा सकता है, | 
ओर कहाँ गोले-मोल भाषा रहने से, नियम को जिधर 
चाहे उधर ही मोड़े जा सकने की गुंजाइश बनी रह 
जाती है : 

नियमों की ऐसी ढुममुल भाषा रखने का अभिप्राय 
क्या यह नहीं है कि इसके निर्णायक किसी भाषाविद्‌ की 
ठीक stat वाली बात को पूरी तरह ग्रहण करने में अपनी 
हेठी समभ बेठे हैं ? और, साथ ही, क्या यह अभिप्राय नहीं 
है कि वे कुछेक युनिवर्सिटियों के प्रभावशाली विभागा 
ध्यक्षों की असंगत पड़ने वाली बात को काटने में 
किचा गए हैं, और बात को गोलमोल रखकर उभयपर 
समर्थन (१) के लोलुप हो गए हैं ? यदि ` ऐसा है तो 
अत्यन्त शोचनीय बात है | 

आइए, अब वत्तनी-समिति के निर्णयो पर 
गंभीरता से विचार करे | 

(१) उक्त निर्णय की १, २, ३, ४ और 
ama तो सामान्य ही हैं | पहली तीन में की 
समस्या ही नहीं है | वस्तुतः ऐसा होता ही है। | 


विधान किया गया है । 


इससे पूव प्रकाशक-संघ द्वारा प्रचारित 
प्रथक-पथक अवध्थाओं के कुछ -समस्त शब्द † 
उनको एक शिरोरेखा -में रखने या उनमें . हा 
का विधान प्रस्तुत किया गया था | इसपर 


4 
' 


समास को efs से निणय का सुझाव दिया था | तत्पश्‍चात्‌ 
' “प्रकाशन-समाचार” के नवम्बर, १६० के अंक में To १२४ 
पर श्री कृष्ण विकल ने इस समस्या पर, समास की दृष्टि 
` से, भेद-उपभेदों को दृष्टि में रखकर, विस्तार से प्रकाश 
_ डाला | ऐसे शब्दों के बारे में उनका आग्रह है कि हिन्दी 
भाषा में “समस्त शब्दों की समस्तता तबतक अखंडित 
4 रहेगी जबतक उन्हें एक शिरोरेखा में रखा जायगा अथवा 
. उन्हे युग्रेखा (-) से सम्बद्ध किया जायगा |? किन्तु इसके 
बिपरीत, भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ की वर्सनी-समिति "के 
विद्वानो--डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र, sto माता प्रसाद गुप्त, Sie हरदेव बाहरी 
डॉ० रघुवंश--का विचार है कि “हिन्दी की मूल प्रकृति 
विश्लेषणात्मक है, संस्कृत के समान संश्लिष्ट नहीं ।? 


कि अव्ययीभाव ( कुछेक श्रपवादों को छोड़कर ) 
बहुत्रीहि और द्विगु में, अनिवार्य रूप में, समस्त पदों को 
एक शिरोरेखा में रखा जाए; और वे इस विचार से भी 
सहमत हैं कि 'भूदेव', “नरपति? आदि छोटे-छोटे समस्त 
ब्दों को; एंवं उन समस्त शब्दों को, जिनका या तो 
पहला. तत्त्व विकृत हो, या. अपने मूल रूप? में हों, एक 
शिरोरेखा में रखा जाए । किन्तु जहाँ पहले विचारक 
तत्पुरुष समास में, आवश्यकतानुसार, 'साहित्य-समारोह 


विधान उच्चित मानते हैं, वहाँ दूसरे विचारक पृथक 
अधिक उचित मानते हें | वे ऐसे शब्दों को एक 
शरोरेखा में देना नहीं चाहते; और ऐसा पहले विचारक भी 
ते । फिर यहाँ अन्तर केवल इतना ही है कि पहले 
ऐसे शब्दों में पारस्परिक सम्बद्धता बनाए रखने 
विशेष आग्रही हैं, जवकि दूसरे विचारक यहाँ, हिन्दी 
विश्लेषणात्मक प्रकृति के विचार से प्रथक-प्रथक रखने 
नौचित्य नहीं देखते | वेसे, यह तो वे भी मानते हैं कि 
“सिगरेट केस” और 'देख भाल? आदि शब्दों को ऐसे भी 
जा सकता है-- 'सिगरेट-केस? , 'देख-भाल? आदि 
समाचार, फरवरी, १६१, Je ३००) | और 
जहाँ तक कमंधारय के विशेषणविशेष्य-उदाहरणों 
है, सामान्य विशेषण-विशेष्यों को तो श्री Fay 
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, ६० ) | और यदि यही आशय है तो कितना त्र 


: दशाएँ कौन-सी हैं! उनका एक उदाहरण भी 


anes 


विकल ने भी नहीं लिया घे 'लाल 
“आदि शब्दों को मिलाकर रखने की बाई ... 
शब्दों को, दूसरी कोटि के विद्वानों केर आ 
से, पथक भी रखा जाए तो किसी को कोई हि i 
नहीं होगा | शे 
इससे यह सिद्ध होता हे कि समा F 
करतं हुए उभयपच्तीय विचारकों में क 
नहीं रह गया । कुछ अन्तर है तो 
अधिक सख्ती का पक्षपाती है 
अब . शिक्षा-मन्त्रालय के 
उसके निणय के अनुसार “तत्पुरुष 
प्रयोग केवल वहाँ किया जाए 
की संभावना हो, अन्यथा नहीं । ` भिम? होने की सन 
कहाँ है, यही समक में नहीं आया | क्या उसका बर 
ऊष्ण” विकल की इस उक्ति में निहित है! 
समास में न तो श्रपरिहाय रूप से FAST का वि 
किया जा सकता है, ओर न ही बहिष्कार | इसके हि 
दृष्टि ही प्रमाण है | इसके मूल म॑ यही सिद्धांत काम झा 
है कि समस्त पद घुले-मिले हों तो एक (शोर शग 
दे देने चाहिएँ | और यदि अप्रचलित या ते 
समस्त पद्‌ हों तो सुविधा के लिए उनमें हाइ 
प्रयोग करना चाहिए” ( प्रकाशन-समाचार, Wal 


स की हृष्ट 
ब 
यही कि पहला फू न 
AR दूसरा कुछ दहः 
निर्णय की aie ह 
१ समास में हाइ || 
जहा उसके विना झा 


है ! और फिर तत्पुरुष की ग्न्यान्य' दशास्रॉ के 
क्या ध्वनित होता है कि शेध दशाश्रां में श्रतग रँ 
मिलाएँ 2 और फिर यही सोचिए न, कि आ १ 


दिया | 


का होगा, .वहाँ हाइफन नहीं लंगेगा | 
भरत । जहाँ दो शब्द होंगे, वहाँ 


hr 


श 


ने के पक्ष में हैं या कहीं उन्हें अपवाद रखना 
है--इस बारे में वे चुप क्यों हैं १ क्या वे कर्म- 
pr aq के उदाहरण में "चरण-कमल? 
के उप्रमान-उपमेय र ण 
शि Ns qe) आदि एक शिरोरेखा में देना चाहते हैं 
rT di Cn rE चा es र 
dap ही परकर ्रव्ययीभाव समास मे कया a प्रतिदिन! 
र देहि र हर रोज! आदि समस्त शब्दों को मिलाने के THe 
00000 रखने के पक्ष में ? इसके बारे में वे चुप्पी 
भरा त्याग! आखिर Fat १ ४ ८ 
(३) शिक्षा-मन्त्रालय की धारा ८ मे क्रिया, विशेषण, 
रय (गए, “नई”, “चाहिए! ) आदि सभी शब्दों में 
„ततक रूप ग्रहण किए गये हैं । : 
इसे पूव प्रकाशक-संघ” ने अपने प्रारूप में प्रधान 
राशब्दो रौर “विशेषण!-शब्दों के लिए “गये! नयी? 
magmas की सिफारिश की थी, साथ ही संयुक्त क्रियाओं में 
i? क्रिया-शब्द के लिए तथा अब्यय-शब्द के लिए 
आए त्य ग्रहण करने का ग्रह किया था | इसपर 
erate ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि संयुक्त 
mm में गौण क्रिया के लिए भी प्रधान क्रिया जैसा 
® रखा जाना चाहिए अर्थात्‌-- हँसते गये’ और 
atl Bort ही होना चाहिए; 'हँसते गए? और “उठाई 
१ गेरी ( प्रकाशन-समाचार, अगस्त, १६० ) | श्री हर्ष 


ee? सितम्बर, ६०, Fo १७ )| पं० गोपालचन्द्र 
| pet "i भी “गया? से 'गये? पायी” आदि रूपों को ही 
१ शुद्ध माना, और “लिए आदि. अब्ययों के लिए 
ht fara 2 *९०, do ६- ) | इसी प्रकार श्री सिया- 
Mh किया भी इस समस्या में डॉ० नरेन्द्र के पक्ष का 

५ ) और र हिन्दी-प्रचारक, सितम्बर, १६०, ए० 
Ron रोम शास्त्री ने यह विचारं प्रस्तुत 
'कारापात 


ओर | 


हः 
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धू 


के अलावा दूसरे समासों में: 


५ गो र तत्पुरुष : 2 
Ne ae का क्या निर्णय है ? वे शेष सभी 
haat 


वह ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया है ( हिन्दी. 


है! पिक रूप का विधान स्वीकार किया ( हिन्दी- 


की < {a 
भी स्थिति में ““धातु-रूप के परसग के, 
ता ए या ३ य लाघव करना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection) Haridwar है 
भू {a ४, पु 


र्‌ 


अहिसक समाज-चना की मासिक 
सवादी-प॒लिका | 
७ खादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय-विचार पर Rang ; 
रचनाएँ । Geo 
७ खादी-ग्रामोद्रोग-आन्दोलन की देशब्यापी जानकारी । | 
७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीक्षा, संस्थाः 
परिचय, सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 


७ कर्षक मुखपृष्ठ : हाथ-कागज पर छपाई । 
प्रधान संपादक :-- ह 

श्री जवाहिरलाल जेन oe 

वार्षिक मूल्य ३) : एक प्रति । ) आने x 


राजस्थान खादी संघ | | 
पो० खादीबाग (जयपुर) `| | 


'विचार से, केसी भी क्रिया हो--चाहे वह आज्ञार्थक, | 
सम्भावनाथंक, अथवा आदरसूचक भी क्‍यों न हों सेब. 
जगह यकारी प्रत्ययां में ही रूप रहने चाहिए; अर्थात | 
‘ore’, “खाधेगा' आदि रूप शुद्ध हैं | उनके विचार से | 
अब्यय, विशेषण आदि शब्दों के रूप भी चाहिये और 
“नये? आदि शुद्ध हैं ( पुस्तक-जगत, सितम्बर, १६६०) | 
ऐसी स्थिति में जबकि इतने विद्वानों का मत "गये! 
“नयी? ' आदि रूप रखने का था (जो कि मेरे विचार से 
हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल भी था ) तो शिक्षा-मन्त्रालय 
को इस विषय में निर्णय करते समय अपेक्षाकृत अधिक 
गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता थी | 
(४) शिक्षा-मन्त्रालय के उक्त निर्णय की धारा १०. 
‘wer, “विद्वान” ale gee शब्दों को छोड़कर त 
- सामान्यतः सभी शब्दों को संस्कृत रूप में लिखने की 
सिफारिश को गई है। ea Pe: 
प्रकाशक-संघ ने महत्व', 'कतव्य', 'उज्बल', ; 


सिफारिश के 


दुःख? आदि विकृत रूप प्रचसित्‌ करने की 
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साथ ही भगवान्‌, महान्‌, faa, किंचित्‌, एथक्‌ 
- आदि शब्दों में, संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार, हलंत का 
प्रयोग करने का ही आग्रह किया था | इस पर डॉ० नगेन्द्र 
ने भी यही पक्ष प्रस्तुत किया था कि जिन शब्दों का हिन्दी 
में संस्कृतत्व लुप्त हो चुका है, उन शब्दों का संस्कृतवत्‌ 
प्रयोग न किया जाए। वे शायद (१ ) किचित्‌, प्रथक्‌ , 
महत्त्व, तत्त्व के स्थान पर किंचित’, ‘gaa’, “महतव”, 
'तत्व'--ये रूप रखना चाहते थे, (प्रकाशन-समाचार, 
अगस्त ? ६०) | sto इन्द्रनाथ मदान ने भी इसी आशय 
की पुष्टि की थी). उनके शब्दों में “संस्कृत व्याकरण के 
नियमानुसार हलंत का यथास्थान प्रयोग करने से कोई 
. लाभ नहीं है, हानि है; महान्‌ के स्थान पर 'मंहान?, 
जगत्‌ के स्थान पर, जगत” ओर किंचित्‌ के स्थान पर 
feta होना चाहिए ( 'पुस्तक-जगत?, सितम्बर, 
१६६० ) | किन्तु इसके विपक्ष में पं गोपालचन्द्र चक्रवर्ती 
- ने 'तत्त्व', ‘ara’, महत्त्व”, 'उज्ज्वल' आदि रूप ही शुद्ध 
` माने; साथ ही 'भगवान?, “किचित?, ‘can? आदि शब्दों 
में हलचिहों को अनावश्यक बताया (हिन्दी-प्रचारक 
सितम्बर १६०) | और, पं० बलराम शास्त्री ने यह सुझाव 
दिया कि 'महान?, “विद्वान्‌? आदि अनेकाकारी शब्दों और 
किंचित्‌', “पथक” आदि एकाकारी अव्ययों पर पथक-पथक 
रूप से विचार करना चाहिए.) भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ 
. ने भी महत्त्व, उज्ज्वल, तत्त्व आदि रूपों के साथ-साथ विद्वान, 
कार महान्‌ आदि संस्क्ृत-रूपों को ही प्रश्रय दिया ( प्रकाशन- 
. समाचार, फरवरी’ ६१) | 
अ इस समस्या पर श्री कृष्ण विकल का तो एक स्वतन्त्र 
लेख “पुस्तक जगत” के नवम्बर, ६० के अंक में छुपा | 
उसमें विस्तार के साथ संस्कृत शब्दों के स्वरूप-निर्शय पर 
प्रकाश डाला गया | उनका आग्रह है कि “संस्कृत के 


आबश्यक है कि अमुक शब्द के बदलने पर कोई ऐसी 


होने जगत्‌, पृथक , साक्षात्‌ , भगवत्‌ , श्रीमत्‌ , विद्वत्‌, 
र्‌ आदि रूपों को ही प्रश्रय दिया ; ताकि जगुन्नाथ 


किसी शब्द का रूप-परिवर्त्तन करने से पहले यह देखना ' 


was, सांचात्कार, भगवद्गीता, श्रीमच्चरण, विद्वज्जन,. 
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i एसो 
महद्धाम आदि को समने सें को$ इ 


| ४ 
साथ ही उक्त लेख में भगवान, महान विद्वान ष ह ` 
रूप रखने का आग्रह किया गया है क्योकि | aff 


शब्द दोनों लिंगों में धड़ल्ले से प्रयुक्त ल 
करने से कोई दूरगामी दुष्प्रभाव भी नहीं पढ़ता । 
शिक्षा-मन्त्रालय की वत्तनी-समिति Taf ay 
में जो निर्णय किया है वह कृष्ण fey भ 
से मिलता-जुलता प्रतीत होता है। किन्तु $ ot 
को और अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता a ; 
उन्हें जगत्‌ , पृथक्‌, साक्षात, महत्‌ आदि ङक at a 
हं अथवा इनके हलंत-रहित रूप ; क्योंकि उनके ५ 
में लिखा गया है कि “जिन शब्दों के प्रयोग मे bel 
हलंत-चिह्न लुप्त हो चुका है उनमें उसको $ 
लगाने का प्रयत्न न किया जाए; जेसे--महान, fens 
में |? यहाँ “महान, विद्वान आदि में, 'आदि' [दशा 
भ्रम नहीं उत्पन्न करेगा ? इस विषय को इस रूप ade 
करना उचित न्‌ था, क्योंकि किसका हलंत-क ह|. 
हो चुका है ओर किसका नहीं; यह तो अपने त्रा]. 
विवादास्पद प्रश्‍न है । वस्तुतः दूरगामी प्रभाव कामही 
करते हुए निणुय किया जाता तो अधिक संगत eal) 
(५) शिक्षा-मन्त्रालय की चत्त नी-समिति के [|| 
धारा १२ में, जहाँ चन्दबिन्दु लगाये जा सकते ह 
योग करने की सिफारिश की गई हैं। } 
प्रकाशक-संघ के प्रारूप में भी इसी प्रकार WE 
प्रस्तुत किया गया था । किन्तु प्रश्न यह है कि 
स्थिति में चन्द्रविन्दु का पूरा लाम हिंदी ue 
लिपि में, प्राप्त नहीं किया जा सकता | & aa 
के शत-प्रतिशत सही. उच्चारण को fats हो! 
का कोई हल हू टूना चाहिए AT | en 
(६ ) उक्त निर्णय की धारा १५ मे * `. | | 
शब्दों में अर्ध-विवृत 'ओ? ध्वनि का प्रयोग होता : Ni 
शुद्ध रूप को लिखने के लिए aire ( । 
लगाने की सिफारिश की गई है | । 
प्रकाशक-संघ के प्रारूप में भी 
mat था, किन्तु साथ ही '० के विशि 
क्रः 
सही रूप में बाँधने के लिए न तो प्रकाश 
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see = | 
ताहे, और न ही मन्ञालंय की निणय: कुछ भी नहीं है-ऐसी धारणा (हमारे देश में ) 
लेख करने का. कष्ट किया है। जबकि: पकड़ती जा रही है |? ( भग्न-मन्दिर, पु २८४ ) | 
है 5 जनवरी (६१ के अंक मे एक लेख में इस उक्त धारणा को प्रश्रय देते जाना निस्संदेह राष्ट्र के 
न री प्रारूप में शामिल करने की जोरदार हानिकारक होगा; अतः मेरा विश्वास है कि निर्णांयकगण 
| थी और समस्या का एक हल भी प्रस्ठुत किया इन न्रुटियों का ठंडे मन से परीक्षण करके उनमें 
“a वी चित संशोधन करने में संकोच नहीं करेंगे और भविष्य में 
बेप में, act समिति के हाल ta दिये गये See उदार दृष्टिकोण अपनाएँगे | इससे राष्ट्रभाषा का | 
दो उक्त पृष्ठभूमि पर रखकर देखते हें तो सहसा aga हित होगा | | 
pean : शेवडे का एक कथन वाद ह आता ie te 
‘ig सोचते है, विचारते हैं, चिन्तन करते हैं; उनकी ब्लाक न० १२, क्वाटर Fo * 
गान. में या देश में कोई प्रतिष्ठा नहीं है |! सभी गुण a क 
हत में समाहित हैं, और सत्ता की परिधि से बाहर नई दिए 
* 


शैलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत 
शेल-सुलंभ-साहित्य का प्रथम पुष्प 
ect 
> स्ट 
| जिया 


मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्पी श्री द्वारका प्रसाद | 
ओर उनकी पत्नी श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखित 


एक ही जिल्द में दो उपन्यास 
मूल्य : १:२५ 
समर्थ कथाशिल्पी हिमांश श्रीवास्तव की कृति 
आय __ 
[ बालोपयोगी उपन्यास | 3 


या Co 


be 


va 


ml 


शै. 


( 
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अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ द्वारा प्रचारित 


CATT TI आत्माओं के सन्देश की वाहक 
रीती. हैं. | मनुष्य के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकों की 
बृद्धि Bazan है | बौद्धिक विकास एक-दूसरे के विचारों 

ARIAT तथा मानव-मात्र के भ्रातृत्व का मार्गः प्रशस्त 


तथां आर्थिक ' परिस्थितियों में जकड़ा हुआ है, इस 
को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है | 
मानव को, जो घोर व्यस्तता का जीवन व्यतीत 
रहा है र जिसका परिणाम उन्मादग्रसत अविश्रान्ति 
थोड़ी शान्ति प्रदान करने के लिए भी यह भावना 


सुस्तक-समारोह राज्यस्तर पर मनाए जाते हैं | उन्हें सफल 
बनाने के लिए राष्ट्र की सभी सरकारी तथा गैर सरकारी 
me काम में जुट जाती हैं | ऐसे अबसरों पर विशिष्ट 
[सामान्य रुचियों की सभी प्रकार की पुस्तकों का 
व्यापक प्रचार किया जाता है, जिससे पुस्तकं उनके जीवन 
न ART अंग बन जाए.|. समारोह ,क्रो सफल 
ने के लिए प्रकाशक, मुद्रक, पुस्तक-विक्रो ता तथा पुस्तः 
-संघ, सब मिलकर अपने-अपने देश की सरकारों के 
यतम तेयारुकरते हे...» 
-स्थापन के लिए पुस्तकों का विकास sara — 
सभ्यता का केन्द्र रहा हे | उसका इतिहास गौरवमय 
है ओर वह सदा से मानव की मलाई के लिए ज्ञान 


मात्र म॑ भ्रातृत्व की भावना पेदा करने के निमित 
स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, अपने विचार (ह 
और योगदान कर सके । विभिन्न ग्रहों पर भें 
अन्तरिक्ष में जो उड़ानें की जा रही हैं उनसे यही 
निकलता है कि सम्पूर्णा विश्व एक है और कस क 
का भी संकेत करता है कि हम Apap an के 
द्वार पर खड़े = । 


पुस्तक-विकास-योजना भारत सरकार द्वारा Thy 
भारत सरकार ने प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक कि 
के. साथ मिलकर. .संयुक्त रूप से पुस्तक्रःविकास 


- मनाने का निर्णय किया है | 


भारत सरकार की अपील पर अखिल भारतीय हिं 
प्रकाशक-संघ राष्ट्रीय पुस्तक-संमारोह को अखिल माण! 


स्तर पर संघटित करने का काम सक्रिय रूप से कर रहा 


., राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह केसे मनाया जाए! 
राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह जिन सिद्धान्तो के ब्रा 


पर मनाया जाएगा, वे निम्नलिखित हैं--. 
(१) पाठकवर्ग को प्रोत्साहित करना तथा उसकी 


बढ़ाना | . 
(२) अप्रकाशित नाटकों. तथा. उच्चकोटि के गी 
अभिनय द्वारा सांस्कृतिक समारोह ग्रायो 
करना | / i 


करता रहा है | किन्तु उस पर अनेक मुसीबत. . (३) प्रक्राशकों, पुस्तक-विक्रेताओं तथां पुद्रकॉ १ 


वह दो सौ साल से अधिक काल तक विदेशी 


परिणाम ANY मः यह 
शान का स्वतन्त्र प्रवाह अवरुद्ध हो गया है। 


रण जा मुक्त 


से संयुक्त रूप से सार्वजनिक ae 
` करना ओर उनमें यह बताना कि पुस्तक 
rt करने में अलग-अलग वे 


राष्ट्रीय सरकार के जनतान्त्रिक सिद्धान्तो के .. (४) , पुस्तक-गोष्टियाँ तथा पुस्तकालय संघटित 
ं ससे का 


। रिक पुस्तकालय-आर 
| | पुस्तक-कूपन जारी करना | 


क्रिय पुस्तकों के सस्ते संस्करण तथा उच्चकोटि 
१ थ सस्ते दाम पर उपलब्ध करना और किसी 
के 3 का पूरा ae खरीदने पर प्रोत्साहन के तौर 
पर किताबें रखने के लिए रेक तथा आलमारियाँ 


cia 
(0) लेखकों, पढ़ने में सर्वाधिक रुचि रखने वाले पाठकों 


दरक तथा प्रकाशकों को इस चेत्र में उनके योग- 
दान. के श्रनुसार पुरस्कृत करना | 


| _ ग्रतुरोध करना | 

| (६) पुलक'्यापार पर विशेष स्मृंति-पत्न प्रकाशित 
करना | 

(१) विभिन्न शहरों, विशेषकर राजधानियों में प्रदर्श- 
frat आयोजित करना | 

) पुश्तक-विक्रेताओं, प्रकाशकों तथा मुद्रकों के संस्थानों 
को, उचित नारों, रंग-बिरंगी भांडियों आदि से 
साना, जिससे.जनसाधारण का ध्यान आकर्षित हो | 
(९) पुलको के विकासार्थं स्थानीय समितियाँ संघटित 
करने के लिए सभी संस्थाओं तथा जनसाधारण के 
हे पुसतक-फंडियाँ 'तथा? टिकट' बेचना | 

) पठकों का प्यान आकर्षित करने के लिए चल- 


cal (th 


AT करना | 


TRL तथा वालक-बालिकाओं मे ऐसी आदत 


रे 4 करना जिससे वे जीवन-भर कुछ-न-कुछ 


म॑ पूरी जानकारी रखना | 
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दोलन . संघटित, करना ac 0 जा ae 
| आष संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका 


|) afer तथा सांस्कृतिक संस्थाओं से सहयोग का 


चित्रों, दीवारों आदि पर चिपकाने के लिए विज्ञा- 
“पत्रों तथा आकर्षण की अन्य वस्तुओं की 


पाठकों न 
त की संख्या, उनके पते तथा उनकी रुचियो 


ये सर | 
ne कार से क सुविधाओं के लिए 


सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका | as 


दिव्यन्योति 
विशेषांकसहित वार्षिक मू० ६) : एक प्रति ६२ न. पै 
सस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र | 
श्री आचाय दिवाकरदुत्त शर्मा 
विशेष आकषण 


१-सरल संस्कृत  २-सास्क्तक साहित्य का esa | ६ 
“प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान के समन्वय के ताथः (em 
ज्योतिषायुवेंद एवं कर्मकाण्ड के सिद्धांतों का वरते 
४-बालोपयोगी शिच्नाप्रद साहत्य ward जीवन ६-संस्कृत ai | 
जगत में बौद्धिक क्रान्ति तथा नई. चेतना का जागरण । | | 
अविलेम्ब लिखिए ; ie 


व्यवस्थापक, दिव्यज्योतिः ` ` 


आनन्द लॉज खाजू , शिमला-१. 


(ख) इस अ्रवसर,की स्मृति में विशेष डाक-टिकट 
जारी किये जाए | न 


` (ग) पुस्तकालय-न्दोलन के लिए आर्थिक सहाः. 
यता दी जाए; 
(घ) राष्ट्रीय . पुस्तक-समारोह को प्रोत्साहित करने | 
वाले विशेष वृत्तचित्र दिखाए जाएँ ओर 

प्रदरशनियाँ संघटित की जाएँ। _ 
(ङ) रेल-मन्त्रालय से निम्नलिखित सुविधाश्र 
लिए अनुरोध किया. जाण . 
(१) प्रदर्शनी-रेल चलाई, जाएँ जो | 
शहरों में घूम-घूमकर पुस्तको का. 

कर | aes, 
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e 
(१) पाठक-वर्ग को प्रोत्साहित करना तथा उसकी संख्या 
बढ़ाना । ; 
` यहं आन्दोलन नारों द्वारा आरम्भ किया जाएं-- 
` पुस्तक विशिष्ट रुचि वाले व्यक्तियों के लिए तथा जन- 
साधारण के लिए, पुस्तक चिह्वांकन-पत्र तथा निम्नलिखित 
नारों के विज्ञापन-पत्र, जेसे-- 
(क) जागिए और पढ़िए | 
(ख) प्रकाशकों तथा मुद्रकों के लिए--जो ब्यक्ति अध्ययन 
.. करता है वह दो के बराबर है। 
(गो पुस्तक-विक्रेताओं के लिए--'जो आप स्वयं अनुभव 
नहीँ कर सकते उसे पढ़िए | 
(घ) हिणियों के लिए--'पुस्तकें भी पौष्टिक होती हैं-- 
भोजन के बाद पुस्तक | 
(=) यात्रा-एजसियों तथा स्टेशनों के लिए:-पुस्तक यात्रा 
' को श्रानन्दमय बनाती है | 
_ (च) डाकखानों के लिए--अपने अभिनन्दन के साथ 
' एक पुस्तक भेज रहा हूँ । 
(छ) होटलों के लिए पुस्तक है, तो आप wea 
-. ee | 
(a) प्राथमिक स्कूलों के लिए--'पुस्तक से मनोरंजन 
कीजिए | 
(क) माध्यमिक स्कूलों, पेशेवरों तथा विश्वविद्यालयों के 
छात्रों क लिए--'बिना अध्ययन के सच्ची सभ्यता 
. नहीं | : 
(अ) पाठकों की निम्नलिखित विषयों की पुस्तकों सें से 
: सर्वोत्तम पुस्तकों का चुनाव करने पर योग्यता-क्रम के 
अनुसार पारितोषिक दिये जाएँ--: 


(१) कला और साहित्य, (२) उपन्यास और कथाः 
` साहित्य, (३) कई अन्य वर्ग | 

इन! पुस्तकों के सम्बन्ध में निणय कुछ अवधि के बाद 
प्रकाशित किये जाएँ | '_: 


me वाँ के लोगों के लिए प्रकाशन-कार्यक्रम तैयार 
ह कि जाए `` se 


पाठकों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया 


( 


/ | 
५ न्या iy 
| (२) अप्रकाशित तथा उच्चकोरि के नए के 
कर सांस्कृतिक समारोह आयोजित करना | 
प्रख्यात लेखकों के नाटकों को ग्रमिनीत 
अप्रकाशित नाटकों को प्राथमिकता देना | 
विशेषज्ञों की एक समिति अप्रकाशित ग 
पाण्डुलिपियों की जाँच करे, ऐसी कृतियों ढी a als 
करे ओर उनके प्रकाशन अथवा उन्हें ग्रमिगीर a | 
सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे | 
(३) प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रोताओं तथा er | 
संयुक्त रूप से सार्वजनिक सभाएँ आयोजित alte 
आर STH यह बतांचा कि वे पुस्तक तेया aye 
अलग-अलग क्या भूमिका अदा करते हैं। FH 
ये सभाएँ किसी प्रख्यात लेखक या प्रकाशक बा 
ae आयोजित की जानी चाहिएँ, जिनमें gene 
विषयों पर विचार-विमर्श होना चाहिए--गपुस्तत्या 
पर विचार-गोष्ठियाँ; स्वतन्त्र भारत में yee 
भूमिका; पुश्तक-विकास की समस्याएँ तथा उनके | 
उपाय; लेखकों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों का पासा 
सम्बन्ध तथा. चित्रों की डिजाइन | ह. 
इन व्यापारों से सम्बन्धित विभिन्न संघों बो 
सफल बनाने में हाथ बटाना चाहिए 
(४) पुस्तक-योष्टियाँ तथा पुस्तकालय संघटित करे! 
गरान्दोलन चलान और केन्द्रीय सरकार तथा 
सरकारों की स युक्त सहायता से विशेष हू के 
सुविधा प्रदान करना | 
पुस्तक-गोष्ठियों तथा पुस्तकालयों का संम 
विकास-कार्यक्रम का मुख्य अंग है | सार्वजनिक पुर j 
में किताबों की जितनी अधिक खपत होगी 
उनकी 'माँग बढ़ेगी । पुस्तकालयों तथा qe? 
का संघटन सामाजिक कार्य का एक ग्रा 
संघटन पाठकों की संख्या के आधार पर a 
बालंक-बालिकाओं तथा वयस्कों के लि 
वर्गीकरण करने की ओर विशेष AT 
चाहिए । बच्चों के अन्दर पुस्तके पढन 
करना प्रथम aga होना चाहिए | इरे 5 
कार्यक्रम को भविष्यः में. आगे बढ़ाने मे em 


४; 4 


परी के लिए पर्याप्त किताबें उपलब्ध a 
तक-गोष्ठियों तथा पुस्तकालयों के विकास के ' 
हकार की समान शर्तें तथा नियम बनाने चाहिए |. 
reat की गणना होनी चाहिए | उनकी जीवनचर्या, 
तथा उनके मनोरंजन के तरीकों का अध्ययन 
। कितनी जनसंख्या पर एक पुस्तक-गोष्ठी 
यह निर्धारितः कर देना 


सा$ 
rea} हली garg 
raat CF पुस्तकालय होंगी 


रहिए | 
|| ऐतकालयो के लिए ऐसी भूमि, जिसमें खुली जगह 


(परात करने तथा इमारतें बनाने की सुविधाएँ 
चाहिए | इमारतें ऐसी दोनी चाहिएँ कि भविष्य 
wat विस्तार किया जा सके | विभिन्न श्रेणी के 
mae के नकशे तेयार किये जाने चाहिएँ और 
magn की शरतुमति के वाद ही उन्हें कार्यान्वित करना. 
बाग | 
बा पारिवारिक पुस्तकालय-श्रान्दोलन स'घटित करना 
तथा विशेष पुस्तक-कूपनः जारी करना । 
पाखिरिकू पुस्तकालय पुस्तक-विकास-कार्येक्रम _ का 
रामक अंग हे | दक्षिण भारत में गह-पुस्तकालय- 
का प्रयोग किया जा रहा हे | “पारिवारिक 
छि की योजना “aes प्रदेश पुस्तक-वितरक? ने 
RA १७६० में चलाई | अबतक लगभग ३५००: 
४१ योजना की ओर आकर्षित हुए हें | ये अठारह 
a . हे है रे RR ये कुल . 
हे ae बदले इह सौ रुपये की अपनी - 
न ता ae a el इसके अतिरिक्त Eee 
be a नका की अठारह प्रतियाँ मुफ्त 
ग्रारहों किश्त ३ a ay लिपेच्याते | a 
Sees 
फे द्वारा वितरि a 
oe aS i जाने वाली पुस्तकों पर 
का oS सुविधाएँ भी शामिल हैं, 
बचाया जा सके | 
छ अन्य रोचक बातें भी मालूम हुई | 
स कि उक्त योजना से लाभ उठाने 
Tet अधिक लोग ऐसे स्थानों में 


it 
त १ 
(कागि 


को 


स्त टे 
. उती | 
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विश्व साहित्य का नमुना आज ही मफ्त मंगाएँ 


रहते हैं, जहाँ किताब की दूकानें हैं ही नहीं | हर चार 
में एक व्यक्ति ऐसी जगह में रहता है जहाँ दस मील क 
दूरी तक किताब की दकान नहीं है | 


बनाने में साप्ताहिक पत्रिकाओं | 
प्रभावकारी सिद्ध हुआ है | ३५०० से अधिक ग्राहकों सें से. 
३००० व्यक्ति केवल एक तेलुगु साप्ताहिक पंत्रिका में 
` विज्ञापन पढ़कर ग्राहक बने | एक पुस्तक की दो हजार | 


- १९६९ 
वर्षे लगते । 


——— : उपम... 


“विश्व साहित्य 


सग्पादक 
` अखिल विनय, एस० ए० 
देवदत्त शास्री, विद्यासास्कर 


* पंजाब ओर पश्चिमोत्तर भारत ` का प्रमुख मासिक । | 
* इससे मिलैगा--विविध साहित्य की प्रगति का परिचय 
* हिन्दी तथा अन्यान्य भाषाओं के. प्रकाशनों की eater 
+ विश्व के कोने-कोने से साहित्य-साधना के समाचार : 


स्थाय स्तम्भ : 
* लेखकों का अपना पृष्ठ 
# लेखकों का पूरा परिचय 
. + प्रकाशकीय. संच ` 
* ग्रान्तर-भारती 
* सम्पादकीय 
a विविध लेख. 
* सार-सूचनाएँ 
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अनुभव से पता चला है कि इन व्यक्तियों को ग्राहक | 
विज्ञापन देना ब 


ही बिक गई जिन्हें बिकने में सा मान्यतः या 


Ay 


ey. के एक छोटे-से गाँव से एक 
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१० ५ 
. कर सकते कि हमारे इस छोटे-से गाँव में आपकी पुस्तकों 
केने से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। आपने 
अन्धकार में प्रकाश ला दिया है ।' 

पारिवारिक पुस्तकालय एक अभिनव प्रयास है | वह 
अभी बाल्यावस्था में है ओर उसने एक वर्ष भी पूरा नहीं 
किया हे । अभी बहुत-सी संघटन तथा व्यवस्था-सम्बन्धी 
समस्याएँ हल करने को हैं | 
` जो भी हो, एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि पुस्तकों 
` की माँग बहुत है | मुख्य समस्या यह है कि पाठकों को 
उनकी आर्थिक क्षमता के अनुसार पुस्तक किस प्रकार 
` उपलब्ध की जाएँ | पारिवारिक पुस्तकालय-योजना की 
` अबतक की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुर- 
दर्शिता तथा लगन द्वारा इस कार्य में सफलता प्राप्त की 
_ ज्ञा सकती है। ऐसी स्थिति में, आख में पारिवारिक 
पुस्तकालय-योजना का विस्तार-कार्यं उन सबके देखने 
` योग्य है जो पुस्तकों के बिकास में रुचि रखते हैं |” 


संघटन का सूचना-पत्र, भाग ३, नं० १, अप्रेल, १६६१, 
“दक्षिण भारत के लिए नई पुस्तक-योजना--लेखक आर्थर 


: भाषा पुस्तक न्यास, मद्रास, भारत के बरिष्ठ परामशंदाता ) 
| उक्त उद्धरण सेयह पता चलता है कि पुस्तक-विकास 
' के लिए पारिवारिक पुस्तकालय-योजना कितनी महत्वपूर्ण 
' है। नियोजित ढंग से कार्य करने से पुश्तक-विकास के. 
कारये में अवश्य सफलता मिलेगी | ज्यादा अच्छा हो कि 
` इस कार्यक्रम के लिए एक योजना बनाई जाए और राष्ट्रीय 
_पुस्तक-समारोह के अवसर पर उसे कार्यान्वित किया जाए | 
“विशेष पुस्तक-कूपन” जारी करना भी पुस्तकं-विकास- 
Na का एक आवश्यक अंग है | इन कूपनों को 
दने वालों को विशेष छूट दी जाती है और उनसे 
किंग आदि का खच नहीं लिया जाता | इनके अतिरिक्त 
नों की लाटरी भी निकाली जानी खाहिए और विजेता 
विशेष पुरस्कार दिया जाना चाहिए | me 
रा ) लोकप्रिय पुस्तकों के सस्ते संस्करण तथा sah 
के मन्थ सस्ते दाम पर उपलब्ध करना र . किसी 


aw 


दर e 
e 
~ 


Fi a 


(देखिए--राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक 


` श्राइसेनबर्ग, फोर्ड फाउंडेशन की ओर से दक्षिण भारतीय . 


होगी और किताबों का जितना ही प्रचार 


(८) शैक्षिक तथा सांस्कृतिक सं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fi 
je and eGangotri 


i 

+ £~ 

! विषय का पूरा सेट खरोद 
पर किताब रखने के लिए रैक 


ने प्रो । 
| tetas a 


aS तथा ata 

भारत में शरनेक प्रकार के उच्चकोटि के प्र 

वर्गीकरण साहित्य के विकास के काल के अनु | 

जा सकता है। इस श्रेणी में आधुनिक aa h 

कृतियाँ भी रखी जा सकती हे | दफ्ती ढी रा ia 

सस्ते संस्करण भी छापे जा सकते हैं| राजद. ह 

भी ate लिये जा सकते हैं और किसी विषय इ | | 

सेट खरीदने पर विशेष प्रकार के रैक तथा रन. 

भी दी जानी चाहिएँ। इन सबसे इस ला a 

पुस्तकों की विक्री बढ़ेगी। इस सप्ताह Fath | ; 

जा सकते हें । उनकी पूत्ति ऑर्डरों के ad 

जानी चाहिए। , 

(७) लेखकों, पढ़ने में सर्वाधिक रुचि रखने वाहे पे . 
eat तथा प्रकाशकों को पुरस्कार देता | f 
इस व्यापार में जो लोग लगे हैं, उन 

देना आवश्यक है— र | 
(क) लेखकों को उनकी सवोत्कृष्ट यों केहि. 

पुरस्कृत करना चाहिए] | || 
_ (क) पाठकों को सर्वाधिक पढ़ने के लिए | J 
(a) समालोचकों को सर्वोत्तम समालोचना गे १. 
जिससे साहित्य का स्वस्थ विकात हो। | | 
(घ) पुस्तक-विक्र ताओं को सबसे रकि 
 : बेचने के लिए | | 
(ङ) प्रकाशकों को चुनी हुई 
करने के लिए | ses 
(a) सुद्रको को सर्वोत्तम fren की किता 
के लिए | ce 


द = ai 4 att 
इन सबसे हमारे देश में पुस्तक-व्यापार त ८ 


सबको प्रोह | 


पुस्तकों के प्र a 


तु 


तथा सभ्यता के क्षेत्र में उतनी ही उन्नति होगी, 
eal a ag a | 


अनुरोध करना | 
पूरे कार्यक्रम” को एक 
अतः सभी संस्थाओ्रों का सहयोग प्रात 


५ 4 
उत्सव का हे aa 
क 


नॉ से योगदान करने का अनु 


हव) भारत के पुस्तकालय-संघ | 
(a) भारत के सांस्कृतिक संघटन । 
(a) PRAT ARTA ST, '" निम्नलिखित 
के लिए 
(१) विज्ञापन-पत्र निःशुल्क प्रदर्शित किये जाए | 
(२) पुस्तक विकास सम्वन्धी स्लाइडों को दरों 
में ५० प्रतिशत छूट दी जाए | 
) पुस्तक-समारोह के लिए धन एकत्र करने के 
निमित्त स्पेशल शो किये जाएं | 
(इ) समाचारपत्र तथा समाचार समितियाँ-समा- 
चार-पत्र इस .अवसर के अनुकूल परिशिष्टांक 


कार्यों 


समारोह के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए 
अग्रलेख लिखें | 
समाचार-समितियाँ इस अवसर पर किये गए, 
भाषणों तथा निण यों को देश-भर में प्रचा 
रित करें | ढ 
इस सप्ताह के लिए बिज्ञापन-शुल्क घटा दिए 
जाएँ जिंससे प्रकाशक अपनी पुस्तकों तथा 
प्रकाशनों का व्यापक प्रचार कर सके | 
विशेष कालम--इस सप्ताह में 
समालोचना प्रकाशित की जाए। अप्रकाशित 
'पाणइलिपियों की सूची के लिए एक कॉलम 
` निर्धारित कर दिया: जाए और उसमें उनके 
प्रकाशनाधिकारियों के पते भी छापे जाएँ | 
समस्त विषयों की प्रकाशित पुस्तकों के सम्बन्ध 
a ae से सूचना प्रकाशित करना | 
| "व ae x शेष स्म़रृति-पत्र प्रकाशित करना 
त विकास पर लेखकों के अतिरिक्त 
ए हो तथा ao a विज्ञापन तथा उनका संक्तित्त 
ee aaa का पूरा वर्णन हो । इस 
पुस्तक-विकाप्त-कार्यक्रम की हर वषे 


क्र 
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प्रकाशित करें और सम्पादक भारत में पुस्तक- 


® 
तिवारीजी की अन्य पुस्तके. 
आधीरात का सबेरा (नाटक) २: 
` साहित्यिका (निबंध) 
साहिस्यायन (निबंध) 
कला (ग्रालोचना ) 


पुस्तकों की | 


कार्यक्रम से भी परिचित होते हैं। इन प्रदशनियों । Te 


लाभ हैं ¬ | 
(क) यह पता चलता है कि किस प्रकार के प्रकाश 


हो रहे हैं और प्रकाशन-व्यापार में क्या नठिय 
(ख) पाठक-वर्ग की रुचि का पता चलता = 


on 


बहुप्रती्षित, TEM A 
श्री हंसकुमार तिवारी 
द्वारा - 
कविंगरु रवींद्र की. | 
गीतांजलि का पद्मानवाद 


; Bat तक की रक्षा इसमें है | 
सुन्दर गेटअप में सजिल्द पुस्तक का मुल्य ५ 


मानसरोतर, गया 


(१०) विभिन्न शहरों में प्रदृशनियाँ स'घटित 
प्रदर्शनियाँ बहुत आवश्यक हैं । जी 
इन प्रदर्शनियों द्वारा पाठकों को प्रका 

उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी होती है आर वे 


यदि पुस्तकःविक्रेता तथा प्रकाशक यह 
प्रदर्शनी से उनकी पुस्तकों की अत्यधिक विक्री 
यह गलत होगा | Vee केवल यह लाभ होर [ह 
ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे जिनसे वे भविष्य में पुर 


7 


fi 
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` आयोजित की जायेगी, तथापि सब राज्यों की राजधानियों 
में भी इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ संघटित करना आवश्यक है । 
(3 १) पुस्तक-विक्र तारो, , प्रकाशकों. तथा gral के 

संस्थानों को उचित नारों, रंग-बिरंगी करिड्यो 
 आदिसे सजाना, 
` ` आकर्षित हो । 


पुस्तक-समारोह को बड़े पेमाने पर: मनाने के लिए 


पर्याप्त प्रचार -आंवश्यक है। चू कि इस समारोह का 
. उद्देश्य पुस्तकों का विस्तार करना है, अतः इस चत्र से 
“सम्बद्ध सभी लोगों को समारोह को सफल बनाने में 
योगदान करना चाहिए | 58 
इस अवसर पर ऊपर वर्शित नारों को यथास्थान 
र प्रदर्शित. करना चाहिए। दकानों तथा अन्य 
नों को अवसर के अनुकूल सजाना चाहिए। झंडियाँ 
प्रदशन काड आदि से भी सजावट करनी चाहिए 
) स्थानीय समिति के लिए धन एकत्र करने के निमित्त 
` पुस्तक-फणिडयाँ तथा टिकट सभी संघटनों तथा 
` ` जनसाधारण के हाथ बेचना | 


टी० बी० सील के आकार की विशेष पुस्तक-भःडिया. 


जिनमें आलपीन लगी हों, दस नये पैसे या पाँच नये पेसे 
ची जाएं | समारोह आरम्भ होने के तीन-चार मास 
पुस्तकों पर टिकट चिपकाए जा सकते हैं और पाठकों 

उन्हें खरीदने का अनुरोध किया जा सकता है| किन्तु 
मूल्य पाँच नये पेसे से अधिक नहीं हीना चाहिए) 


विक्र ताश्रों तथा प्रकाशकों के सहयोग से इस प्रकार i 


ही धन एकत्र किया जा सकता है | 


(१३ ) पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए -चल: 
. चित्रा, विज्ञापन-पत्नों तथा आकर्षण की अन्य . 


वस्लुश्रों की व्यवस्था करना । : 
में चौराहों, मुख्य बाजारों आदि उपयुक्त स्थानों 
पन-पत्रों, विद्यु तू-पटो तथा अन्य साधनों द्वारा 
किया जाय | 
“घरों में स्लाइड दिखलाए जाए टेलीवीजन 
गर्य-क्रम प्रसारित किए जाएँ | प्रचार के साधनों 
त होटरगाडियों का उपयोग किया जाए तथा प्रचर 


जिससे जनसाधारण का ध्यान : 


(५४) वयस्कों तथा वालक बालिकाओं ३ 


आदत N 


छछ-न-कुळु पढ़ते रहने को 
करना । 

प्रकाशकों का सबसे बड़ा कत्तय है ann 
भर कुछ-न-कुछ पढ़ते रहने की आदत विकि 
अमेरिका में इसके लिए पुस्तकालयों मं काफो 
रित की जाती हैं | यदि देश मर में पुस्तकालय 
बिछा दिया जाय और पुस्तकों की पूत्ति का हद 
जाए, तो इस प्रकार की आदत पैदा की जा a 
/कार्यक्रम के सम्बन्ध में बहत-सी बाते कहो जा peas 


किंतु इस समय आवश्यकता इस बात की है कि का 


पर दो सम्मेलन बुलाए जाएँ--एक कषा 
दूसरा शीतकाल में | इन सम्मेलनों में लोगों नी. 
सम्बन्धी अनुसन्धान के आधार पर पुस्तकों के परक 
कार्यक्रम तयार करना चाहिए | पुस्तकों के किए ; 
प्रकाशकों को इस बात की जानकारी के लिए 99. 
प्रकार की पुस्तकों की माँग है और वे किस gen ह 
पुस्तक छापे, यह कार्य आवश्यक es] , | 
(१५) पाठकों की. संख्या, उनकी रूचियों श्रादि के ग्री 
सहित सूचना रखना | | hk 
पुस्तक की प्रत्येक दूकान तथा प्रकाशनःगह मंत्रे 
पाठक, लेखक तथा पढ़ने में रुचि रखनेवाले व्यतित्रा 
रते हैं । यदि प्रश्नावलियाँ तैयार. की जाएँ शर 
लोगों से प्रश्नों के उत्तर एक फार्म पर लिखवा लिए वीं 
तो उनकी रुत्रियों का आसानी से पता चल परी । 
सही किस्म की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए यह श्रा i 


q | 
समारोह की सफलता के लिए पुस्तक 


यह काम अखिल भारतीय हिन्दी प्रकार 
इस कायफक्रम का जन्मदाता है तथा निम्तलिलित 
सहायता सें राज्यस्तर पर किया AT 
(१) पश्चिमी बंगाल प्रकाशक संघ | 


(२) प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रे ता aad 
कः i 
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arn | | 
बड़े मुद्रकों का अखिल भारतीय संघ, मद्रास | श्री रामलाल पुरी इस समिति के अध्यक्ष तथा | 
S भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ के ged अधि- श्री ए० के० ay अवैतनिक मन्त्री होंगे | eo 
जो पटना में श्री कृष्णचन्द्र बेरी की अध्यक्षता में Be 


Aa पुस्तक-समारोह मनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय समिति के कार्य 


शे क्तलिखित प्र स्ता पास किया गया | यह केन्द्रीय समिति पुरतक-सक्ताह को ब्यापक ढंग ते | 
खलिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ का यह तथा सफलतापूर्वक मनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्यः ae 
अधिवेशन देश में शिक्षा तथा साहित्य के प्रचार के लिए कारों से आर्थिक सहायता तथा अन्य सुविधाओं केलिए | 
जा द्य पुस्तक-समारोह की योजना को महत्त्वपूण समता बार्ता, पत्र-व्यवहार आदि करेगी 26 aie 
Peat इस कारण वह इस बात का आवश्यक Tag समिति समस्त राज्यों की राजधानियों में स्थानीय | 
ग १ कि. राष्ट्रीय. पुरंतक-समारोह पूरे. देश में काफी बड़े. संमितियाँ संबडित att उन्हे दशानना आय ee 
मे| जाने पर तथा पूरे उत्साह तथा खुशी से मनाया जाए। करने में सहायता देगी और राष्ट्रीय पुस्तक समारोह a 
| ल ह में विभिन्न प्रकाशक-संघों, साहित्यिकों, पत्रः सफल समाप्ति के लिए समय-समय पर निर्देश देती रहेगी. 
र ह seis, dae तथा केन्द्र एवं Ta a वर: न्द्रीय समिति सरकारों तथा अन्य संस्थाओं से पच- | 
Mpa से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा संकता ` व्यवहार करेगी, सदस्यों को सुविधाएँ देगी ओर पर १ ; 
ft पुस्तक-विकास-कार्यक्रम को संघटित करने केलिए क्रम इस प्रकार तैयार करेगी कि पाँचों शहरों तथा राज्यों 
हि| मन लिखित व्यक्तियों की एक उपसमिति संघटित की की राजधानियों में होने वाले सब समारोह एक साथ हो | 


Vad 2 | a ठे ae 
घन की आवश्यकता तथा केन्द्र एवं राज्य A 


(श्री रामलाल पुरी (६) श्री प्रकाश सरकारों से सुविधाएँ 
Ait लक्षमीचन्द Sa (७) पं ० जयनाथ मिश्र 

हे (३) श्री ए० के० बसु (८) भरी तेजनारायण टंडन 
|) भी वाचपति पाठक (६) श्री गोकुलदास ‘ae? 
Ot मातेरड उपाध्याय 


पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के. 
लिए धन के अतिरिक्त राज्य तथा केन्द्र stampa 
विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ तथा उनका सहयोग बहुत. 
विद आवश्यक है। अतः इस वृहत्‌ योजना को आरम्भ करने 
A) । श्रन्य सदस्यों को चुनने का अधिकार से पहले उसे अन्तिम रूप देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य 
4 9 सरकारों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आवश्यक, है.) 


* 


ma Ea 
} गा Se a a oe 


Pe ee Te SS सम, 
लेखक, प्रकाशक और पुस्तकःविक्रता का उन्नत मंच... ! . 
-फृरूत्क जगत i 


विज्ञापन का राष्ट्रव्यापी सान - : र 
वार्षिक चंदा ` तीन. रुपये 


शानपॉँठ प्राइवेट लिमिटेड, पटनो-४ 


wa > 
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या प्रकाजन्ा UB स्वम्ारूया 
aunt! छ्टिको रा 
(a) 


Be | _____ प्री गोपालजी 'स्विणीकिरण' 


। ` रतनाश्रों के प्रकाशन के सम्त्रन्ध- में अलग-अलग 
| लेखकों के अलग-अलग मत हैं | कुछ लेखक अपनी रचना 
aaa में प्रकाशित नहीं करते अथवा करवाते | 
उनकी धारणा कदाचित्‌ यह होती हे कि पत्र पत्रिकाओं 
। है _ में प्रायः सामाजिक चीजें ही अधिक रहती हैं, स्तरीय चीज 
नहीं निकल पातीं अथवा निकलती भी हैं तो बहुत कम | 
ऐसे लेखक या तो स्वयं अपनी रचनाएँ संकलित रूप में 
प्रकाशित करते हैं अथवा किसी प्रकाशक के माध्यम सें 
कराते हैं | कभी-कभी यह काम कुछ सहयोगी बन्धुं 
की कथा से भी हो जाता है। मुभे ऐसे लेखकों से एक 
तरह सहानुभूति ही है, पर उनकी इस धारणा से कि 
पत्र-पत्रिका्ओों में स्तरीय चीजें नहीं निकल पातीं ग्रथवा 
निकलती भी हैं तो बहुत -कम--में सहमत नहीं | मेरा 
` अपना अनुभव है कि इस प्रकार के लेखकों में बहुधा वे 
लेखक भी होते हैं जिनकी रचनाए पत्र-पत्रिकाओं में नहीं 
छुप पाती अथवा छयती भी हैं तो बहुत कम | ऐसे लेखकों 


a 


दृष्टि में 'खट्ट अंगूर की तरह पत्र-पत्रिकाएं प्राय 


चीज इसलिए नहीं भेजते कि वाद में पाठकों के सम्मुख 
चीज परोसनी होंगी | वे कदाचित्‌ अप्रने पाठकों 


और समय को अधिक महत्त्व देते हैं | जहाँ तक एक 
के दो अथवा दो. से अधिक बार प्रकाशन का 
वन्य म्वन्ध है, इसपर अलग से विचार अपेक्तित है, पर य 

तुना ही कहना युक्तिसंगत है कि सारी ० चीजें एक बार 
छुप जाने पर ही वेकार नहीं हो जातीं, बल्कि इस विचार 
छु भी वासी नहीं | बहुत बार तो ऐसा 
ga वार जिस रचना में कुछ चुटियाँ रह जाती 
नःप्रकाशन में वे सब दूर हो जाती हैं | कभी- 


AK 
eo ay त) eon नि] jomairn Rah angri Oolk | adh Harid दुसरे रचना Al 


CC-0 


“चाहिए; या तो स्वान्तःसुखाय लिखते जाना गो 


का पत्र-पत्रिकाओं से wed रहना खाभाविक है | उनको 


खट्टी हुआ करती हैं | कुछ लेखक पत्र-पत्रिकाओं में अपनी - कर लेना चाहिए | 


प्रति ईमानदारी का भाव बरतते हैं और पाठकों के wa हैं; एक ही रचना कई पत्रिकाओं 


शीर्षक बदल कर, कभी कुछ Wal 


_ प्रकाशित हुई | एक प्रतिष्ठित आल 


कन 
प्रतिभा यदि प्रारम्भ मे, छपास-रोग से 


सें तो कोई असहमत नहीं हो सकता कि कला के क्षेत्र में 
तो क्या दोष | हाँ, इस प्रबृत्ति पर 


है | कुछ लेखक पत्र-पत्रिकाओं को प्रायः निजी 
थवा प्रकाशनों के विज्ञापन का एक'साधन पाणे मी 
ओर अपनी रचनाएँ वेसी पत्र-पत्रिकाग्रो शे नही कदि 
बल्कि उपेक्षाभाव से कहते हैं: यह भी कोर ohn) |; 
कुछ गुटवन्दी की शिकार पत्रिकाओं में ऐसा ay | 
पर सोलही ने पत्र-पत्रिकाओं को प्रायः निजी ए ‘a 
अथवा प्रकाशनों के विज्ञापन के लिए एकमात्र दो ia 
ठहराया जा सकता | कुछ लेखक वन्धु इस fan ति 
आग्रही होते हैं कि पुरानी पत्र-पत्रिकाएँ परम #१ 
परिपोषर करती हैं, नवीन प्रतिभाओं को कुतर sea ale 
(maga इनमें लिखना ठीक नहीं)--कुछ नयी ऐशी ल. 
उनमें स्थानाभाव है, फलतः, पत्र-पत्रिकाग्रों 0१ 
लिखकर स्वतन्त्र रूप से अपनी प्रतिभा.का विका शे 


अन्त में एक ही बार सबका मूल्यांकन होगा-झ की 
पर कि उत्पत्स्यतें कोडपि समानधर्मा-- या ह॥ 
मोटी गोष्ठियों, संस्थाओं अथवा मण्डलों का 
कर, साहित्येतिहास में अपना'स्थान सहंज रुप | $६ 


रचना-प्रकाशन एक समस्या है | कुछ नये ते | 
अपनी रचना को प्रकाशित देखने के लिए श्रि 
मं मेज 
add परिवर्त 


र 
यादि रचना सामयिक हुईं तो एकवार ही एका 


में प्रकाशित हो गई, कभी कुछ समय al 
चक) @ 
an 
प्रवृत्ति को ‘ena रोग? से ग्राक्रात मानत. ६ 
q 


oh 
Tea | वास्तव में, एक ही रचना कं 


क 
प्रकाशन के मुख्यतः तीन कारण हैं! ५ 2 
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य अ्रनवधानता अ्रथवा असंमर्थता |. 


i ae को लेखक इस कारण 
हि erat में मेजता है कि तत्काल उसका 
ae पे पर उसमें लगाया गया श्रम (रौर 
ग नहीँ © कुछ अपेक्षित सुधार के साथ 


एगा | 
ब्रेक्षार ही जा te 
५ ही रचना लेखक एकाधिक बार छपाता है-- 
g 


-एक ही समय, कभी कुछ समय का ्न्तराय 
| कमी एक ही शीर्षक, से, कभी बदले हुए शीक 
3 इसमें बहुत gat में प्रायः लेखक दोषी है] 
_ aga को कुछ लिखने, अथवा कहने के पूर्व 
ति नोच-विचार कर लेना चाहिए | ऐसा दावा तो 
faq कोई भी .नहीं कर सकता कि एकवार जो 
faa दिया बह पत्थर की लकीर बन गया, SAA परिवरत्तन- 
धवन सम्भव नहीं; पर इसका यह मतलब नहीं है कि 
|्ि्रकाशनःलोम से परिचालित होकर हम असंयमित 
staat | कभी-कभी लेखक की ईमानदारी परिस्थतियों 
कराण deat जाती है| इस अवसर पर, पत्र पत्रिकाग्रों 

7 एमांदकों पर कुछ दोष चला आता है । इस प्रकार के . 
कों के दो बर्ग सम्भव हं | एक वर्ग उन सम्पादकों 
है जो लेखक को, अपनी अनवधानता अथवा आलस्य 
| ३ कारण, रचना-स्वीकृति की सूचना नहीं देते और लेखक 


हरा प्रेषित डाक-टिकट अथवा- डाक-टिकट-साटा पता : 


वा हुआ लिफाफा प्रायः हजम कर जाते हैं तथा 
प प्रायः डाक-विभाग के मत्ये सौंप देते हैं । दूसरे वं. 
CARI हैं जो प्रायः निर्धन एवं असमर्थ हैं | वे डाक- 
गि अस्वीकृत रचनाओं को तो लौटा देते अथवा 
3 है, शेष के बारे में मौन रहते हैं; छठे 
+र a WSEAS बाद भी जब लेखक अथवा 
का भाग्योदय होता है, निकाल देते हैं। 


तेखक को ऐसे अवसर पर कुछ भ्रम भी होता है । 
जाभाविक है | पर क 
qe 


“केर आश्वस्त ह ae 
RR हो जाता है कि अमुक रचना 
q अवधि > है मुक रच 


a ees लौटी, न उसके बारे में कुछ 
! नेह नष्ट कर दी गई । अतएव, लेखक : 
जी त की मूल प्रति की प्रतिलिपि फिर 
पता हे तथा mers gaat प्रकाशित 


भी-कभी लेखक पत्न-पत्रिका की | 


\ 


कराता है | कई वार डाक की!गड्बड़ी से. सचमुच र 
स्वीकृति की सूचना नहीं मिलती, न रचना लौट; 
आती है; यद्यपि सम्पादक अपना कर्त्तव्य पूरा कर चुके 

हैं | यदि धेय खोकर लेखक अपनी रचना रन्यत्र प्रका 
करवाए, ओर दैवयोग से वही रचना पूर्वप्रेषित पत्रिका में 
भी छप जाए तो किसको दोष दिया जाए १ कभी- 

एक ही रचना को पारिश्रमिक के लोभ से लेखक एकाधिक 
पत्रिका में प्रकाशित करवाते हैं--ध्थान के अन्तरा 
अथवा समय के श्रन्तराय से यह कभी-कभी पच्च भी जात 
ओर लेखक महोदय तो अपना स्वार्थ साध ही लेते ह 
प्रकार के कुछ लेखक ऐसी दलील देते हैं कि प्रत्येक 
पत्रिका का अपना चेत्र होता है, अपने पाठक होते 

अतः एक ही रचना दो पत्र-पत्रिका में निकले तो दोने 
क्षेत्रों के पाठकों को लाभ होता है; यद्यपि ऐसा करने 

वे कुछ हिचकते भी हैं ओर स्थान तथा समय के सिद्धान्त 
को अपनी आँखों से कभी aha नहीं होने देते | मेरी 
धारणा इस सम्बन्ध में यह है कि जिस रचना पर 

को किसी प्रकार पारिश्रमिक नहीं मिलता, उसको ए. 

वार अथवा एकाधिक पत्र-पत्रिका में छपवाने में 
अपराध | यदि बिना पारिश्रमिक दिये कोई स 
अपनी पत्रिका के प्रति कठोर नियम बरतता 
“मौलिक, अप्रकाशित एवं श्रप्रसारित” रचनाओं 
अवाहन AVA आग्रह करता है, तो वास्तव में, यह उस 


` दुराग्रह है | उगती अ्रथवा नवीन प्रतिभाओं के विका 


के fac, एक प्रकार से, यह अपेक्षित है, पर अ 
नहीं | पारिश्रमिक दे देने पर, सम्पादक बहुत-कुछ 


दायित्व सें मुक्त हो जाता है. किन्तु लेखक अपने 


बन्धन से प्रायः बँध जाता है | 
अनेक नवो दित थवा उगते लेखक बन्छु 

कभी समृद्ध भी होते हैं, अपनी रचना की एकाधिक व 

कॉपी करा लेते है. और अनेक पत्नःपत्रिकाग्र 

से स्नेह=सम्बन्ध जोड़ लेते हैं। एक आलो 


_ लेखकों के प्रति, यह अभिमत है कि ये लेखक अन्य 


का दरवाजा बन्द करते हैं, खासकर उस 
लेखंक परिश्रमपूर्वक, गद्य-रचना | 
ae उसे सम्पादक अपनी पन्निका 


._ CC-0. In Public Domain. Gurukul 


ति से पहले अवगत होना चाहिए तत्पश्चात्‌ उसके साथ थित कर देते हैं, कौन जाने । ) तो इसका # 
ना सम्बन्ध जोड़ना चाहिए तथा सम्पादक को थोड़ी प्रभाव पड़ता है। मैं अनुभव के ्राधा 
! दिखलानी चाहिए और लेखक की त्रस्वीक्ृत रचना रहा हूँ। कमी-कमी लेखक कोई 
परांत डाक-टिकट के श्रभाव में कम-से'कम बैरंग पत्रिका में भेजता है तो उसकी 
वापस कर देने का कष्ट उठाना चाहिए]  ' _ विशेषतः उस समय जबकि सम्पादक, लेखक को हू 
कहते हैं, लेखक जब दुष्ट ग्रह से mgd रहते हैं, हृदय अथवा अनन्य-हृदय समता है और ग्र 
के साथ दूसरी भी कठिनाइयाँ उठ खड़ी होती हैं| कभी पत्रिका का स्तर बढ़ाने अथवा पाठकों को प्रभावित 
खक की. ओर से थोड़ी असावधानी हो. जाती है, कमी के लिए श्रनुवादक महोदय का नाम उड़ा 
[दक की, और कुछ समय के बांद, ग्राक्रोशी आलोचक इस सम्बन्ध में भी मेरा निजी अनुभव है। है 
]) लेखक क॑ त नहीं सकता कि ऐसा. करने में दोष सम्पादक का 
दय कहीं लापरवाह हुए तो एक छोटी-सी घटना है अ्रथवा बेचारे लेखक का जोकि दुर्भाग्य दे 
ग रूप धर लेती है | सम्पादक. महोदय कभी-कभी परिचालित है | 


x 


र पर ये के 


अभूतपूवं अनुभवी 


जगद्विख्यात नीलाचल के ज्योतिविंद चार्य कपिल विरचित 


ज्योतिष-चमल्कार-माला का प्रथम पुष्प 


आपका यह Ty 
[ सन्‌ १९६२ ई 


आपके जीवन के प्रत्येक पहलू पर भविष्य में होनेवाली घटनाओं का अव्यर्थ चित्रण इस जनोपयोगी 


विशेषता , है | हमारा दावा है कि इसकी चमत्कारपूणं भविष्यवाणी को देख और अनुभव * 
चर्यच॑कित रहजायेंगे। | oS 


` ` ` बरमारी प्रकाशनः ` 
se प ` ६: ज्योतिष-विभाग ) - र. = = 


pec अं ced 


` पटना-६ 
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eH एकाक नाटक 


| जनपीठ कें एकांकी नाटकों में ऐसे ध्वनि-ल्पक-हे जिन्होंने रेडियो. पर से श्रोताओं को आकर्षित किया है, 
ते दर्शकों को रोमांचित किया है, अनेक अवसरों पर अनेक मर्मज्ञ पाठकों को. हिन्दी-साहिल्य की इस 


ते परिचित-प्रमुदित किया है ह ० 


गिरिजाकुमार माथुर २:५० बारह एकांकी विष्णु प्रभार ३ 
a बनी? कर्तारसिंह दुग्गल २:५० कुछ फीचर : ५ "क. 
; विमला लूथरा ३:००. कुछ एकांकी भगवतशरण उपाध्याय ३-५ 
श्रीकृष्ण ३:०० सुन्दर रस ` ` लक्ष्मीनारायण लाल १-५६ 
Sto रामकुमार वर्मा  . २:५० सूखा सरोवर ” 
A खाई बढ़ती गयी भारतभूषण अग्रवाल. २:५० . नाटक बहुरंगी ९ 9 
वकेतीन नाटक... राजेन्द्र यादव ४०००. भूमिजा सवंदानन्द 


हमारा यात्रा-साहित्य 


॥; बुमक्कड़ी एक प्रवृत्ति ही नहीं, एक कला भी है | देशाटन करते हुए नये देशों में क्या देखा, क्या प्राया, 
[tran देश पर निर्भर करता है, उतना ही देखनेवाले पर भी | एक नजर होती है जिसके सामने देश भूगोल की 
के मकरे जैसे या रेल-जहाज के टाइम-टेबिल जेसे बिळे रहते हैं । एक दूसरी होती है-जिसके स्पश से देश एक प्राणवा 
fr सा आपके सामने Bl खड़ा होता है। भारतीय ज्ञानपीठ का यात्रा-सो हिल ऐसा ही हे-- 

गर की लहर पर Slo भगवतशरणु उपाध्याय ४.०० एक बू द सहसा उछुली श्री Ho ही० वात्स्यायन ७-०० 
maak कह्‌ जइही श्री प्रभाकर द्विवेदी ३:०० हरी घाटी (यात्रा, डायरी-संस्मरण) sto रघुवंश ४" 


सक साथ कविता, कहानी, उपन्यास का आनन्द 


परघूपम श्री रथुवीर सहाय ` ४-०० पत्थर का लेस्प-पोस्ट श्री शरद देवड़ा 
काठ की घटियाँ श्री सर्वेश्वरदयाल सक्सेना ७:०० 


is १९६९१९ के नय प्रकाशन 
* Bas सहसा उछली Mi अशेय ade ee ae 
` रेडियो वार्ताशिल्प oe ` ` सिद्धनाथ कुमार Wm 

| डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ` BRE 
बौणपाणि के कंपाउरड में aga वर्मा 


. डॉ० रघुवंश 


फेहानी सुनो | , 
तिक हिन्दी हास्य-व्यंग्य. . 


न 
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देवभूमि हिमाचल? की सुरम्य घाटियो में आज भी 
सदियों पुरानी धार्मिक इमारतें, देवालय, धार्मिक स्थान, 
` मठ पाये जाते हैं | प्राचीन बौद्ध धर्म की खोज के लिए धह 
प्रदेश अति-महत्त्वपूर्ण है | स्थान-स्थान पर बने हुए बौद्ध मठ, 
मन्दिर तथा उसके अवशेष अपने बीते युग की महानता को 
प्रकट करते ( मूक भाषा में ) प्रतीत होते हैं | इस प्रदेश 
की हरी-भरी घाटियाँ, हिम से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ, 
` एकान्त वातावरण, झरनों की भरभर '्वनि, बल खाती 
उछलती-इतराती दूध के समान श्वेत जल की निर्मल नदियों 
की कल-कल ध्वनि मनुष्य तो क्या देवताओं तक को 
आकर्षित करने के लिए काफी है | इसी कारण यहाँ की 
लोककथायें, लोकगीतों पर भी धर्म की गहरी छाप है | निम्न 
लोक-गीत में जब स्त्री-पुरुष मिलकर गाते तथा नृत्य करते 
हैं, तब ब्रह्मानन्द का वातावरण Fa जाता है 
“सालीकेस लोतोस उेकेदाराली भोमा। 
ठेकेदार भोमा, हामविमो. याली मानी | 
हामबिमो याली मानीया, dias बीमो aziz) 
तीर्थंड बीमों बदाकाया; खासरू याली dds | 
खास रुली तीथंडः हाय, लोफोन जी चु जालीखां 
ठेकेदारीस लोतोस हाय, बालजे मोनी के हाय ।? 
अथ : मोनीके ( एक लड़की या स्री का नाम ) अपने 
मामा से कहती है: “मामाजी | हे, ठेकेदार मामाजी | 
कहाँ अन्य जगह के लिए नहीं, बल्कि तीर्थ-यात्रा लिए 
( धम-उपाजन के लिए) मैं जा रही हूँ । लोफेनजी 
दशन करू गी |” तव ठेकेदार मामा कहता है 
_ “बानूजे मोनी के हाय, करो मौन बोन तोसतड | 
भरोली मौन बोन तोसतङ तीथड़ माली भालाणे | 
मोनीके बान्डी नीस लोतोस ठेकेदार भोमा या | 
' या ठेकेदार भोमा हाय, दुरखीरो तीथंङ मानीया, 


- के लोगों की ऐसी धारणा है कि ne 
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थलि चल्वी लोकरी 
सूक फलक | 


श्री के? एस० राणा Ge, | 


घर में माता-पिता के होते हुए भी Ad कले 
आवश्यकता है? क्योंकि जिस घर में गाता ' 
उस घर के सदस्यों को तीर्थ-यात्रा करने की ज al 
क्योंकि माता-पिता भी देवतुल्य हैं ।” मोग म प 
यह तीथ-यात्रा दुःख के लिए नहीं बहिक यह तो 
लिए है | इस तीर्थस्थान पर जो धनी होगा वह गोत हर 
मुद्राय भेंट करेगा, जो मध्यम श्रेणी का होगा केश 
जलायेगा, जो बेचारा विल्कुल निर्धन होगा वह anh 
बाँटेगा |?! || 
“हाय माचीस फूलतो हाय, खोरी भंडली द|” 
` हे ली दायमायचीस फूलतो हाय, सोलो asa |. 
दो शोड-शोङ बीमा, खासरो यादेन शोइ mi 4 
“ खासरो देन शोडः हाय, मोनीके पहुँवायादा।| 
खासरो देन शोङ खमाथा, लोचा रीन बोगे। 
ओमसाली ओमसा, आमे लोचा रीन agai) 
थूम साली यू मसा हाय, आने garg नीजा बेह! | 
शुभ जब डोलिङ तोश, मोनीके बाऱ्डी Wl), 
मोनगेस फूलगयो हाय, सुनी यारो ले Ml) 
सुनीयासे पेस हाय, खोरी we लो TH) 
खोरी भङ लो gis, was मारढाय द| 
मोनीकेस फूल गयोस हाय, सोग्र चो arnt 
' हाचीस शुटेरे बदांरा, मोनीके बान्डात हा 
अथ : हढसंकल्पा मोनीके रिवालसर ( 
जो हिमाचल प्रदेश में एक जिला है 
जहाँ तीन भूमि-खण्ड तेरते रहते ह 
चलते हैं | यह स्थान मण्डी से मोटर द्वारा a 
“है | यहाँ पर एक बहुत पुराना बोद्ध-म6 है जित 
ae fig ( लामा ) रहते हैं, तथा नाया 
इस मन्दिर में “पमसम्भव?” की गित af 


इसी मील में एक कमल के पत्ते पर आर 


> 
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हुग्राथा | ये एक भारतीय पंडित थे, जिन्हें सर्ब: कि मैं वहाँ जा ag’ | परन्तु मिलना जरूरी है । यदि मैं 
gaa में बौद्ध मत के प्रचार करने का श्रेय है। इस. जा सकू तो तुम ही यह काम कर दो |. 


ह मितिचित्र तथा अत्य प्राचीन लेख एवं धार्मिक “डगी-डेंगो नदियाँ ते ऊंची-ऊची रिंडियां 
| पत्रादि देखने योग्य हैं | इस झील के दूसरे किनारे  होयी जाना कालजू रा चूर ओए! 
{ शी हे ऊँची चोटी पर औरंगजेब के समय में बनाया गया मण्डीयां नी बसणा, सकेता नी बसणा 
आए ५ 


| नीवित्द सिंह द्वारा स्थापित एक गुरुद्वारा भी है। बसी जाना . च्स्बे जरूर ||” ! : 4 
॥ far दृश्य श्रेति सुन्दर है । अति प्राचीन मठ ओर हिन्दू चम्बा-मण्डी-सकेत ये तीनों ही पहले अलग-अलग | 
|. जो तरव खण्डहर मात्र रह गये हें अपने युग रियासतें. थीं परन्तु भारत के ada होने के | 
| ॥ कहानी मूक भाषा में कहते प्रतीत होते हैं। ) पहुंची । पश्चात्‌ ये feared भी हिमाचल प्रदेश में मिला दी गई | 
॥ पर लोचाजी तालाब के बीच खड़े ये (लोगों के हैं। अब चम्वा जिला, सिरमौर जिला, मण्डी जिला, 
नुसार : लोचाजी के धमंपरायण भक्तों के यहाँ पहुंचते महासू जिला और विलास पुर--पाँच जिलों के अन्तर्गत ३१ ; 
हवे स्वयं चक्कर काटने लगते हैं) | मोनी के के पहुँचते ही पहाड़ी रियासतें हिमाचल प्रदेश में हैं। “पहाड़ी नदियाँ. 
रंगी चक्कर लगाते हैं, उनके शिष्य भी उनके पीछे-पीछे . ऊँची-नीजी धरती में जलप्रपात बनाती हुई बहती हैं और | 
कर काटते हैं मोनीके ने तीन बार लोचाजी को प्रणाम बहुत भयावह गहराई लिये हैं | जिस प्रकार नदी का जल. 
हया श्रौर सोने की अ्रशर्फियाँ भेंट चढ़ायीं, घी का दीपक ऊपर से गिरकर चट्टानों को चूर-चूर करता है, उसी प्रकार | 
बताया तथा निर्धनों को आटा दान किया | तीर्थयात्रा के भावनाओं की बाढ़ एवं विरहारिनि के कारण मेरा कलेजा | 
Meant वह घर लौटी |? इसी प्रकार लोक-गीतों में प्रसिद्ध . चूर-चूर है | मैंने तो यह निश्चय कर लिया दै कि नतो मैं 
| शोककथा भी सन्निहित रहती है | जिला चम्बा तथा मण्डी ग बसू गी, - न.सुकेत में ही। में तो चम्बे में ही 
| mas faa भागों में निम्नलिखित गीत अत्यधिक जाकर रहूँगी ( जहाँ मेरा बह मनचाहा प्रियतम रहता है, 
a ig है: | जिसके कारण चम्बा नगरी मेरे लिए विशेष आकर्षण बन 
॥| “माये नी मेरिये जमुयें दी राहे गई है )।” एक अन्य लोकगीत में शिक्षा के विषय र 
ot ए कितणी क. दूर ओए | प्रकाश डाला गया है, जिसमें दृढ़निश्चयता at छाप है 
|| इई-डड़ कागा तू लेई जा संदेशा मेरा कि वे अपने पुत्र को हर हालत में जरूर पढ़ायगे : a 
“पढ़ाणे रा गम्य न तू करी गू जिये, 
on भाऊ लेणा पढ़ाई लो | 
ह क नायिका अपनी सुध-बुध खो बचन जो दित्त a ae 
ग , बड़ों के सामने किस प्रकार बोलला. इस जो देयां निभाई लो |! | 


ही जानती | माता-पिता के आगे ही उन्मादावस्था erat बी चकी के, _ 


Se 


सजना से मिलना जरूर ओए ||? | 


4 Wy से प्यारे प्रियतम से मिलने की इच्छा से . . दिग्मत बी करी के 
ate ही पूछ बेठती है : “हे माँ, तू ही मुझे ate Sar पढ़ाई लौ | 
गये के मार्ग से चम्बा जाने का मार्ग कितनी मेरिये जाना eee en 
- ae मेरा प्रियतम वहीं तो रहता है) सुके , “करजे रा गम्य ना तू करी सजजनां, | 
। ए कागराज | तुम ही मेरे अपर करजादेहंगाकमाईलो। | ae 
और मेरा अह संदेश ( समाचार ) मेरे प्रियतम फेरी दुनियाँ च नांव तेरा लाडी होई जानां, | 


४ फेर Te ग ५ 
; cx दो ; क्योंकि सुके पता नहीँ कि वह  .मिज्जो बोलणां लाडा लौ | 
. रहता है | और यह भी सम्भव नहीं... मेरिये जानी... ... ७५५. ५५३ 


Ba) 


x 
= 
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` पति अपनी-पत्नी से कहता है: “हे a) तू लड़के 
ही पढ़ाई के विषय में चिन्ता न कर |” उत्तर में पत्नी 
कहती 2: “हे प्रियतम | तुमने सुर्मे जो वचन दिया है कि 


करना, चाहे कुछ भी हो | चाहे कज ही क्यों न लेना पडे, 
` परन्तु हिम्मत करके इसे जरूर पढ़ाना है ( जिससे यह 
शिक्षित, लायक होकर अपने देश के कार्यों में भाग ले 
ले सके। ) | “हिम्मत भी करीके' हमें निम्न पंक्तियों 
त: याद दिलाता है: “I’m the mastar of niy 
oul, I’m the Captain of my fate”. 
ह, प्रियतम | तुम कज की चिन्ता मंत करना, हम 
कठिन परिश्रम कर पेसा कमाकर उसे चुकता कर देंगे |” 
7 कार्य करने से मेरी प्रिये | तुम्हारा नाम हो जायेगा | 
खुशी में तुम्हारे लिए यह उपयुक्त होगा कि मुझे लाड़ा 
, ( अर्थात दूल्हा में बनूँगा ओर तुम दुल्हन बनना ) |” 
उपयुक्त लोकगीत में हृढ़ता, कठिन परिश्रम एवं एक 
` महान्‌ उद्देश्य को प्रश्रय दिया गया है, जो कि भारतीय 
ग्रामीणों के. जीवन में मूलमंत्र का कार्य करते हैं। 
गामीण जीवन सुख-भोग, ऐश-्राराम के लिए नहीं, बल्कि 
असाध्य कठिन परिश्रम द्वारा राष्ट्र तथा देश के अगणित 
it को त्रन्न-वत्र सभी कुछ देने के लिए है। परिश्रम 
उनका प्राण, सेवा उनका शरीर ओर उदारता एवं भोलापन 
के आभूषण ह| वास्तव सं हम Ae ह जो कृषकों की 


हम उनसे दूर रहते हैं, घृणा करते हैं, और उ 


गवार. 


रीढ़ की हड्डियों पर निर्ममता-पूर्वक ( कल-कारखानों 
य देकर कुटीर उद्योग-धंधों का उन्मूलन कर ) 

हार कर रहे हैं। भारत एक कृषि-प्रधान देश है 

रे मदान माँ बंगलू वणाणा कने वम्नीचढ़ी लाशी हो । 

[तां उच्चे बैन मंगाणे खेती तां अपणी बसाणी हो ॥ 


im 


CIB 
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अवस्था, पददलितता, ्रसहायता देखकर भी चुप हैं। 


अनपढ़-देहाती कहकर Ae बिचकाते हें | जहाँ हमें उन 
करना चाहिए था वहाँ हम भारत की, राष्ट्र 


दृधावाली धागो संगाणी खड़-क्षड़ करदी दधाती हो। . र 
अमूल्य निधिहें। ` | 


{ 
We 


खाउँगी कमाडेंगी सु'डवा पढाडंगी & 

भारत-जैसे गरीब देश की उन्नति ङ st 
कुटीर-उद्योग में प्रगति एवं बेसिक (जनिय 
शिक्षा के बिना सम्भव नहीं | इसीलिए भारत ३ 
नेता, महान्‌ पुरुषों ने बेसिक शिक्षा एवं कृषि की 
आर. सरकार का भ्यान दिलाया। गाँधी: «| 
आजाद, नेहरूजी तथा अन्य सभी यही चाहते रे 
भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए आज "मूर 
चल रहा है। आचार्य विनोबा भावे तथा अ 
नेतागण--सभी ग्रामीण उद्योग-धंधों को वाग | बी 

हते हैं ओर दे रहे हैं उपयु क्त गीत में इसी (|. 
कहा गया है | एक ग्रामीण बाला किस प्रकार एइ 
जीवन की कल्पना करती है 


CC 


| ' गः 
सुन्दर और उपजाऊ मैदान में एक बँगला (mal पुर 
बना कर एक छोटा-सा बाग लगाना हे | फिर ब्रह; 
अच्छी नसल के बैल मँगाकर खेती करूँगी। झे 
रंगीन ओर दूध के समान उजले धागे मँगाकर रसाल 
या लस्सी बनाने के लिए बिलोवन बनाने हैत पपे 
लाकर उन्हें बाटकर में रोज लस्सी बिलोछगी। म 
में ले जाऊँगी | तुम अपने गहने ( जेवर) तथा वे 
कपड़े सम्भाल लो; क्योंकि मुके तो बेसिक ट्रे । 
में जाना है। वहाँ में:शिक्षा ग्रहण करेगी 
जीवन में खाऊँगी, खूब, कमाऊँगी, लड़कों का] 
और अपने जीवन को सुखी बनाऊछेगी || 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक लोक गत 

चली लोगों के विचारों का प्रतिनिधि करे 

अनेक सामाजिक, धार्मिक, वैयक्तिक 
कराते हैं.। वास्तव में प्रत्येक प्राग्त और देश 
का-वही(मूल्य है, जो वहाँ के इतिहास का 
गीतों में जहाँ व्यक्तिगत प्रेम के दशन | 
धार्मिक और जैविक अवस्था का भी | 
, लोककथा एवं लोकगीत यहाँ के १ 


Ed ; पट ः 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri- _ # 


a | 


“पुस्तक की 
।_प्राय; पुस्तक की समालोचना के अन्त में यह बात 


दी जाती दै | जो. पुस्तक खरीदते हैं, छपाईं-बधाई 

"| न परर्छद उन्‍हें बहुत अधिक प्रभावित करनेवाली चीज 
` क्ग्तु केवल AAS देखकर पुस्तक खरीदनेवाले क्र avait 

gon करोड़ में शायद एक भी हो। 

ः पुतकालय से चार महीने की पुरानी पुस्तक आपले 
रँ; पायेंगे कि उसकी नयी और श्रकत्रिम मलाट जिल्द 
sara, का प्रमाण हो चुकी है, दफ्तरीखाने से 
| पुर्जन्म पाकर प्रच्छद अपने शिल्पी के मनःकष्ट का कारण 
चुका है| ऐसा क्यों होता है १ लाइब्रेरियन से जाकर 
पू वह दोष. देगा पाठक और दफ्तरी को | पुस्तक को 
tax किस प्रकार पढ़ना चाहिये, इसे ऋधिकांश पाठक 
जानते नहीं हैं, और जानने पर भी नहीं मानते हैं । इसके 
अरावा, ऐसे ही अजीब पाठक कम-से-कम. पच्चीस की 
den में प्रतिमास, उस एक पुस्तक को पढ़ा करते हैं। 

| पतक्षष्प, प्रायः डेढ़ सो बार पुस्तक को हाथ में लेना, 


WS एक-एक पृष्ड को टिका-टिका कर खोलना, Tee 
mei के चिहस्वरूप sl को मोड़ छोड़ना, बन्द करना : 
आहि विभिन्न प्रक्रियाओं का धक्का मेलकर उन्हें अकाल | 


है बूढ़ा हो जाना पड़ता है | इसके अलावा दफ्तरीखाने 


i गरजवाबदेह हरकतों को लेकर अलग अभियोग 
Loe 


West की ओर से इसका क्या - उत्तर. होगा, नहीं 

'गा। किन्तु, जो लोग जिल्दबन्दी के व्यवसाय में लगे | 
कि uy बात जानता हूँ । हाँ, उस चिरन्तन समस्या म॑. 

त भी ग्रस्त हैं अर्थात्‌ आर्थिक समस्या में | जबकि . 


) पी प्रतियोगिता से कतरा जाने का कोई 


छपाई-बँथाई और प्रच्छद अत्यन्त सुन्दर 


ल्ढ़साज्जी की ara 
4 x | 
श्री सुप्रिय,पाठक 


भारत से यदि एक सो रुपये पाकिस्तान भेजे जायँ 
तो विनिमय-दर के अनुसार वही रुपये पाकिस्तान में एक | 
सो तीस से भी अधिक का मूल्य पा. जायेंगे । 
लीजिये कि भारतीय व्यवंसायी यदि अपने इस काये ठ 
लिये साठ रुपयों की माँग करे, तो पाकिस्तानगत व्यवसा 
इसी के लिये पचास रुपये ही चाहेगा। इतना | 
चाहने पर भी उसे कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि उस 
को हिन्दुस्तान से विनिमय-दर के किसी सुयोग में 
कर वह असल में और दर तक में भारतीय व्यवसा 


मुकाबले लाभ ही उठा लेगा | इस प्रकार जिल्दवंदी 


काम में अधिकतर वेसे ही लोग हैं, जोकि ऐसा. 


व्यवसाय करनेवालों “के सारे कामों को ये- 
लेते हैं। 

इसके बाद की समस्या है दक्ष कारीगरों कीः। इन 
संख्या बहुत ही कम है, और इस संख्या को बढ़ाने 


बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान, चले गये हैं और । 
श्य स्थान आज भी नहीँ भर पाया है | एक उ 
है । पूर्व-पाकिस्तान के मान्न कई-एक गाँवों | 

विशिष्ट श्रेणी के कुछेक लोगों के द्वारा पुस्तकों की. 


हों होता । इनकी प्रमुख प्रतियोगिता रहती है, / दिन दक्ष, a 
शवसायियों के साथ | ये होते हैं पाकिस्तानी कारीगरःश्रे' 


Fr 
[) 
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उनके रिक्त स्थान को भरने के लिये उपस्थित होगा विकती हैं--यह बात सभी 
केवल यन्त्र | : = , पुस्तकों के प्रकाशक भी जानते 
किन्तु यन्त्र का दाम बहुत अधिक होता है। यदि साइज के १५० पन्नों की १०० पुस्तकों की 
| बहुत संख्या में काम निकालना पड़े, तो बहुत अधिक दाम बन्दी कराने का खर्च हुआ तीस रुपया | यो 
का यन्त्र विदेश से मैंगा लेना लाभ का ही रोजगार रखा गया अढ़ाई रुपया | इसी पुस्तक ss धर 
होगा | इस समय, इस शिल्प में लगे हुए कारखानों में से किरमिच-कपड़े में बाँधा जाय तो १००प्र र 
केवल पाँच-दस कारखानों के पक्ष में ही केवल यन्त्र के का खर्च पड़ेगा वासठ रुपया, अर्थात्‌ ' 
 ्लिए पेसे खर्च कर सकना संभव है। पूर्व-भारत के प्रायः पर बत्तीस रुपये अधिक | मजबूत 
पाँच हजार और पश्चिम बंग के प्रायः दो हजार पुस्तर्क- अढ़ाई रुपये की पुस्तक का दाम १०० 
बधाई क कारखानों के पक्ष में उन्नत प्रकार के gest को पर बिक्री का मामला प्रकाशक के लिए बड़ी स्तर: 
` 'खरीदने/का कोई सामर्थ्यं नहीं कहा जा सकता। यूरोप में विषय हो उठेगा । प्रकाशक का दायित्व पुस्तकों ae fr 
क-बंधाई का कार्य बहुत पहले से ही यन्त्रों की सहांयता तक ही यहाँ हुआ करता है | किसी पुस्तक के रही कि हि 
| होता हैं। वहाँ दस हजार से लेकर पच्चीस हजार तक, के कारण एक हफ्ते में ही भँगट जाने पर र ब 
पुस्तकों के संस्करण आजकल हमेशा ही होते रहते हैं । कहाँ भी जवावतलबी के लिये नहीं पेश होना प || 
पुस्तकों की सिलाई और बँधाई टूट जाने का गुरुत्व- इसी हिए पुस्तक का दाम बढ़ाकर प्रकाशक जा ता 
/ पूवे कारण, पुस्तकों के दाम सस्ते रखने की चेश ही कही' होना नहीं चाहता |) सुतरां, इस हालत के बीच, एक. 
जा सकती है | सस्ती चीजें जल्द-जल्द और ज्यादा संख्या में बँधाई का काम करनेवाले ही बदनामी के भागी हो || ग्र 
ta 


व्यवसायी गाने 
हे | मान लीक. 
न ली 

< 


ES 
मति ए a 
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मनोविज्ञान का सर्वश्रेष्ठ मासिक पल्न | 
Laas : शरी द्वारका प्रसाद्‌, ए१० Ue) 


अपने यहाँ के. बुक स्टाल से खरी 


eo याग 
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वामे: श्री मन्मथनाथ एत, नयी दिल्ली 


जी! 
आदरणीय ga 

| gga प्रकार खुलेआम लिख रहा हूँ जिसे न सिफ 
ql 4 


प afer पुश्तक-जगत के अन्य सभी पाठक भी पढ़गे | 
१३ सके लिये माफी चाहता है ओर उम्मीद ही नहीं वरन्‌ 
ताह है कि आप माफ कर दग | आप हह पक कत ह 
पत्रही लिखना था तो लिफाफे में डालकर भेज देते 


pal यह इस तरह लिखने का कया तात्पर्य है कि पत्र तो मेरा 


| पसम इसे पढ़ेंगे मेरा निवेदन है कि पत्र पढ़ लं, 


गताय खष्ट हो जायगा | 


छ| सर्वप्रथम मैं एक प्रश्‍न करना चाहता हूँ | वह यह कि 


आर कोई व्यक्ति गलती करता है, छोटी या बड़ी, और 
की गलती कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो क्या दोनों के 
fama में कोई अन्तर होगा ? कया दोनों को दो प्रकार 


हिति पर निर्भर करता है कि किन परिस्थितियों में पड़ 
दोनों व्यक्तियों ने गलती की | खैर, मैं भूमिका के फेर 
पन पकर सीधी वात ही कहूँ तो अच्छा हो | 

` fez पॉकेट gaa प्राइवेट लिमिटेड, जी० zte रोड, 
|रा-दिह्ली से आपका एक उपन्यास प्रकाशित हु 


ए और सुन्दरी? के प्रयोग पर आधारित यह एक उप- 
है जिसमें रहस्य है रोमांस है, ओर हैं पाखण्डी बाबा 
Nal धूता का चित्रण | एक बात और है, जाल 
की भाचे के लिये फेंका जाता है | पर उसमें 
नंगा ही, यह जरूरी नहीं, और कभी-कभी तो 
शा मी आपने ही जाल में seen जाता है, जेसे 
ma आाल' के जाल में sam गये हैं। इसमें 
ye मही, 'जाल' समाज के शिकारी- 


भधूना है 


केने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं |. मैं स्पष्ट किए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. बड़े लेखकों की रचनायें न रह तो उनका टिक पाना 


` शायद ऐसा न करें | पर ज्यादा प्रतीक्षा करने की आ 


जिसका नाम है 'जाल? | व्यापारिक सफलता के लिए. 


) वर्ग और उसकी जालसाजियों का रोचक और . 
आप शायद इन बातों का रहस्य पसन्द सुन्दरी मिलेगी, और इसी a 


“+ काम कराया गया था | वह 


क 


षाठक्ककव्का Oat $ 


त्लेखक के ATA | 

+ ee 

देता हूँ | जिस समय आपका यह उपन्यास दिल्ली से | E 

निकला, लगभग उसी समय आगरे से एक कहानी-मासिक | 
नीहारिका” का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ | किसी भी नयी. | 

पत्रिका के शुरू के दो-चार अंकों में अगर ( तथाकथित) | 


मुश्किल ही नहीं असम्भव होता है। आप तो बहुत बड़े 
लेखक हैं, हिन्दी पाठकों के जाने-पहचाने | उपन्यास, | 
कहानी, इतिहास, आलोचना, काम-विज्ञान आदि सभी | 
विषयों पर आपने एक-पर-एक सुन्दर पुस्तक लिखी हैं। 
नीहारिका! को भी नया होने के नाते, आपके सहयोग की | 
अपेक्षा थी। आपने बड़ी आसानी से ‘sate? के प्रथम परि: 
च्छेद या अध्याय को एक पात्र के नाम में थोड़ा हेर-फेर 
करके एवं एक' बढ़िया-सा शीर्षक देकर 'नीहारिक 
छपने के लिये भेज दिया । 'नीहारिका' ने आपकी 


के साथ अपने प्रथम अंक में छाप दिया । मैंने पढ़ा, 
पाठकों ने पढ़ा और तटस्थ भाव से आगे इसी के फिर 


था कि अब पुस्तक प्रकाशित हो गयी है, गुप्तजी 


आपकी एक कहानी प्रकाशित हुई | और इस 
न्यास का दूसरा अध्याय 'समाधान' शीर्षक कहार्न 
में छुपा। सलोत्रा? का नाम आपने “मल्होत्रा? कर 


सूत्र बनाये रखने के लिये आपने एक पात्र के क 
हिस्सों में.बॉँट दिया-और बीच में जोड़ा--“आफत ड 
मामूली नहीं थी। एक उच्च अफसर महह 


r 
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. गयी थी, पर उसने मल्होत्रा को इतनी शराब पिला दी कि 
उसे सुधबुध ही नहीं रही | ओर अब उससे कहा गया था 
कि तुमने तो उस फूल-सी बच्ची को. इस बुरी तरह 
मसला कि उसे नर्सिंग होम में दाखिल कराना पड़ा |” 
इसी उपयु क्त आशय की कहानी आपने नीहारिका के 
प्रथम अंक एवं 'जाल? के प्रथम अध्याय :में लिंखी है | 
क्या में पूछ सकता हूँ कि किन परिस्थितियों में 
पड़कर आपको ऐसा करने को बाध्य होना पड़ा? क्या 
नीहारिका? में कहानी भेजना आवश्यक . था १. और यदि 
` यहे मान भी, लिया जाय कि सम्पादक ने कहानी के लिये 
आपको बहुत अधिक तंग किया होगा तो क्था आपका 
कहानी का स्टॉक इस प्रकार समाप्त हो गया था कि उप- 
न्यास में से कहानी बनाकर भेजना पड़ा 2 यदि ऐसा करना 
ही था तो पहले के किसी उपन्यास में से फेरबदल करते, 
' सद्यप्रकाशित उपन्यास को इस तरह 'दुहना” किसी भी 
fea अच्छा नहीं हुआ । आपके जेसे लेखक को यह 
सब कतई शोभा नहीं देता | अगर कोई छोटा-मोटा 


आपको हम क्या कहें १ 
` इतना ही नहीं, मल्लिका' के कहानी-बिशेषांक (जून 


. लेखक ऐसी हरकत करता तो आप सभी मिलकर उसका _ 
बहिष्कार कर देते, उसकी . ्ालोचनाएँ करवाते। पर : 
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१६६१.) में आपकी एक कहानी So 
मुझे याद है कि यह कहानी में वर्षों 
पत्रिका में (शायंद 'सरिता? के किसी अंक 
मल्लिका? के इसी अंक में सुश्री रजनी पनिर या 
कहानी छपी है— जिंदगी प्यार ओर रोटी 
मेरी स्मरण-शक्ति काम कर रही है, में इस कहानी न; 
इससे पहले किसी दूसरी पत्रिका में पढ चाई 
सब केसा गड़बड़ है, मेरी समक में नहो ता A 4 
* दोषी ठहराऊँ--लेखक को या सम्पादक को? a of 
ही दोषी है जो इन गलतियों पर अपनी ag गर | 
रह सकता और खामखाह मीन-मेख निकालता राव 
अगर सम्पादक का दोष है तो लेखक को चाहिये hale 
इसका खुलकर प्रतिवाद करे | ओर यदि लेखक बह 
है तो फिर भगवान ही मालिक है। ह 
गुप्तनी, क्षमा करेगे मेरी गुस्ताखी को | wae 
मँदे रहना मुश्किल हो गया तो यह पत्र लिखना wl 
उत्तर की अपेक्षा रहेगी | वैसे आप इसे ग्रास {स 


पहले गो 


AMAIA कर सकते E | | 
विनीत i 

~ --विचारकेतु | 
(द्वारा-- पुस्तक-जगत', ज्ञानपीठ प्रा" लि०, एग हे 


+ 


i 


गाँव और शहर के मेहनतकश सर्वहारा-वग की सामा 
समस्या के अंकन 


प्रख्यात साहित्य-शिल्पी 
हिमांश श्रीवास्तव 
की 
बहुप्रशंसित उपन्यास-रचना 


ale के Wd 


>>>: 


7 


गोदान? के बाद की स्तुत्य इति । 
प्रथम संस्करण समातप्राय ह ` 


ii G 


जो बुद्धिजीवी हैं, पुस्तक पढ़ना उनके लिये एक अनि- 
aad रोर उचित चीज है। बहुतों के लिये,तो वह 
Slat की तरह जीने का साधन है। वह नहीं होने 
apna जी नहीं सकते | ऐसे दार्शनिक और साहित्यिक 
है बुके हैं, जो ग्राहार-निद्रा तक को भूलकर दिन-पर*दिंन 
[पुलक पढ़ते चले गये हैं | फिर, बहुतेरे कर्ज करके, यहाँ 
हक कि अपनी धन-सम्पत्ति तक को बेचकर भी पुस्तके 
ग हदते रहे हैं | क्यों नहीं, आखिर धन-सम्पत्ति का 
ne ही किप्तना है? वह. क्‍या दे सकती है! ओर, 
faa की कीमत. aia पर लगाकर भी क्या ज्ञान का 
परमाप हो सकता है 2 
|| ऐसे लोग आज भी. नहीं हों, ऐसी बात नहीं है | 
ह के इस प्रचंड वैषयिक युग में विषय-ज्ञान. के समाज 
हरे स्तरों में पनिष्ट हो जाने के बावजूद इस प्रकार के 
ही की जाति बची हुई है । यह नहीं कि वे बड़े ही 
| oe यह भी हो सकता है कि वे किसी व्यापार- 
ह. i a मं कनिष्ठ कर्मचारी हों ) वे 
के पे “यह संहज ही ,अनुमेय है । किः 
होर अपन सताहू म॑ ही वे काफी मोटी पूँजी 
गाते महगी पू जी--की पुस्तकं खरीद ही 
ae विचार के .नाते संसार के अभावों की 
i mn अपने प्रीत अन्याय ही है | फिर 
हष ३ द ही हैं। आफिस में यूनियन का. 
तुइन "शे से तरुण-संघ की लाइब्रेरी है | 
दोनों जगहों पर जनप्रिय लेख 
कों की जनप्रिय 
चाहते है नेकी पिपोसा शान्त नहीं होती । .वे और. 
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लक खद न्ते का खुयोग व्प्रौर स्पुत्िच्या 
9) 


श्री अमि दास 


: (वह भी सभी क्षेत्रों में नहीं )) किसकी कौन नयी पुस्तक 


a 


पहले की अपेक्षा आज के युग में ग्रथों के प्रकाशन | 
की संख्या कई गुना बढ़ गयी है। आमदनी भी क्रमशः 
बढ़ रही है । और, प्रकाशकों तथा ग्रथःविक्रेताओं की | 
संख्या भी काफी बढ़ गयी है । किताबों के बाजार में 
रुपयों का जो आदान-प्रदान होता है, वह भी कोई निहा- 
यत कम नहीं है | 

पुस्तक खरीद कर पढ़ने को पहला महत्त्व देने पर यह 
कहा जा सकता है कि प्रकाशन-उद्योग के स्फीत हो उठने के 
बावजूद विक्री की कोई अच्छी व्यवस्था अबतक नहीं बन | 
पायी है| ग्रंथों की प्रचार-व्यवस्था तो और भी शोचनीय | 

निहायत शीषंस्थानीय कुछ लेखकों को बाद देकर 


प्रकाशित हुई है, कौन पुस्तक gag द्वित अवस्था भें नहीं 
है, कोन नये लेखक साहिल-चषत्र में अवतीण हुए हैँ : 
यह सब जानने. का चारा किसी भी साधारण पाठक 
के पक्ष में नहीं हो पा रहा है। पुस्तक की दूकान 
जाकर भी दस-बीस पुस्तकों को उलट-पुलट कर पसन्द 
करने की फुसंत किसी के पास बहुत कम ही होती है 
र, हमारे पुस्तक-विक्रेताओं में विक्र ता-योग्य गुणों का 
अभाव भी कम लक्ष्यणीय नहीं है | यूरोप के ज्यादातर देशों . 
में नियम है कि विशेष .रूप से शिक्षित कर्मचारियों 
अलावा, पुस्तकों की दूकान में और कोई साधारण व्यक्ति 
विक्रेता का काम इही करता । क्योंकि वहाँ के व्यब: 
सायी जानते हैं कि विक्रेता के दोष से पाठक के ग्रंथ 
पठनं से विमुख होने पर या किसी विपथ पर चले 
पर फेवल पुस्तक-व्यवसाय की ही ata होगी 
-बात नहीं, बल्कि इससे समग्न ज्ञाति की चति होगी 
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शी 


° 


` देश में, जहाँ कि पाठकों के ग्रंथ-पठन से विसुख होने की 
सम्भावना बहुत अधिक है, पुस्तक-विक्र ताओं के लिये 
अविलम्ब एक वे 5 अयोजन 
विलम्ब एक वेसी हीं शिक्षणव्यवस्था का 
होना नितान्त आवश्यक है । 


के प्रकाशन और विक्री की ओर हमारे प्रकाशकों का कोई 
उद्योग नहीं हो रहा है। और फिर, दरिद्र और अल्प- 
सम्पन्नों के लिए साहित्य, विज्ञान और कला आदि विषयों 
की उल्ललेखयोग्य पुस्तकों के यथार्थ सुलभ संस्करणों के 
प्रकाशन के विषय में अबतक कोई विशेष चेष्टा नहीं 
दीख रही है | फिर भी, यह हर्ष की बात है कि कोई- 
कोई प्रकाशक इस ओर अब चेष्टा कर रहे हैं। उनकी 
यह चेष्टा सफल होगी | / 

` ग्रथ पढ़ने के अवसर के विषय में, इसके. वाद ही, 
 ग्रंथागारों की बात,आती है | राष्ट्रीय प्रचेश के कारण 


9.” 


_ जो कतिपय राष्ट्रीय ग्र थागार तैयार हो उठे हैं, प्रकाशन 


वेषक, साहित्यकार और निष्ठावान पाठकों के आगे 
अध्ययन का श्रपूव सुयोग उपस्थित कर दिया है | 


राष्ट्रीय ग्र थागारों के अलावा भी मौजूदा सरकारी 
और गेर-सरकारी उद्योगों से शहरों और गाँवों में ग्र था- 
यारों की अच्छी भरमार हो रही है | यहाँ तक कि कहीं कहो 
लायमान ग्र थागार भी जारी हुए हैं। आजकल छोटे 
'थागार प्रायः प्रत्येक शिक्षालय, छात्रावास, आफिस और 


बहुत ही बढ़ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं. है |. 


पाठकों की संख्या इससे भी अधिक है, उनकी माँग 
और भी अधिक है 


यी है, वह काफी चिन्तनीय हैं | बहुतेरे ग्रामों में कोई भी 
कालय नहीं है | जहाँ है, वहाँ पुस्तकों की संख्या बहुत 


“कम है | 
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इसक बावजूद बहुतर स्थानों में 


और ,भी एक दिशा है : मूल्यवान वाल्यूम वाले ग्रंथों 


के कानून के अनुसार उनमें भारत में प्रकाशित सभी पुस्तके 
geet हो जाती हैं। फलस्वरूप, इन सब ग्रथागारों ने. | 
भी सुयोग की व्यवस्था, कहीं-कहीं को छोड़ कर, TH 


कारखाने के अपरिहार्य ग्रंग हैं । इस प्रकार, ग्रंथपठन का खासा है.। पढ़ने के कमरे या बठक म पुस्तकों को 


मुहल्ले के सामान्य लोगों को, कुछ मामूली पर 
लेकर और कुछ मासिक चन्दा लेकर, वे sar 


रहते हैं | एक ओर किसी के पुस्तक हें अ 


` गुंजाइश बनी रहती है; तो दूसरी ओर प 
उनके वितरण की संख्या भी अनुपयुक्त ही है। रे 


अनबहुल नगरांचलॉ में कुळ राय 


यहा तके 
जसे शहरों मं, सभी ग्रंथ-पठन का सुयोग 


इस अभाव को पूत्ति के लिये कलकत्तेके च 
कई प्रकाशक-विक्रेताओं ने मिलकर चदे के An 
के पास मुफ्त पुस्तक पहुँचाने की व्यवस्था की 
पाठकों को यह सुविधा होती है कि वे अपनी न 
मुताबिक नयी-नयी पुस्तके हर समय पा सकते 
अर, 'व्यवसा।ययों को भी यथेष्ट लाभ होता ‘yi 
इस समय शहरों के फुटपाथों के पुरानी पु 
विक्रेताओं में से अनेकों ने पढ़ने का भाडा हेरला. 
को सुलभ संस्करणों की पुस्तके देना जारी कर (ह| 
उनका नियम ह कि पुस्तक लेने के समय पुरानी एक शि 
मूल्यू जमानत के तोर पर देना होता है। पढ़ (ना 
लोटाने के समय चार आने या छह आने ( ganda चि 


के अनुसार ) पुस्तक-पढ़ने का भाड़ा काटकर वे दाममा का 


कर देते हैं | इस व्यवस्था से पाठक और Hanae 
लाभवान होते हैं | किन्तु दुःख की बात तो,यह है ही 


नहीं है | 

इस प्रसंग में पारिवारिक पुस्तकालय से, वरा की 
पाठकों को पुस्तक उधार देने की एक ब्रलन पर वा 
जनक व्यवस्था की बात उल्लिखित करने का परी | 
में आता है | यूरोप के अनेक देशों में यह प्रथा ब 
वहाँ ऐसे अनेक परिवार हैं, जिनका तमाह 


सुयोग दिया करते हैं और इस प्रकार दौनी 


र 
नहीं लौटाने की आशंका नहीं रहती, परिः 


बढ़ती है, और कुछ र लगाकर 77 = 


ag पांडुलिपि 
aghast बसु 
eqn ALI मंडल 
| शुक्र -पराग प्रकाशन, पटना-हे | 
॥ [मर १० : 
शो) मातिक “पुस्तक-जगत? ने इस बंगला उपन्यास के 
हां में निम्म लिखित विज्ञापन प्रकाशित किया है: ' 
rua शेली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ साहित्य- 
क ह्म में साहित्यकार की सारी चिन्ताधारा तमाम घट- 
| उरो at आधातों के मूवी"केमरे में नेगेटिव होकर 
$ चित्रित हुई है, जिंसकों सकारने या पाजिटिव रूप देने 
का निर्मम भार सहृदय पाठक के मन को अभिभूत करता 
॥ (| किसी विचारशील. शिल्पी के सारे निस्संग कृत्यो- 
wa को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थता- 
Wa उपस्थित किया गया हो |” 

ग्रेतिम वाक्य के बारे में प्रस्तुत समीक्षुक का यह 
कला है कि अध्ययन का अपना ऐसा, दावा नहीं कि इस 


न इ को काटा जाय । हाँ, उपन्यास के लेखक. ने भूमिका 
| इस सिलसिले में रूसो का नाम लिया है ओर रूसो का 


4 लेकर स्वयं भी कुछ ऐसा ही सिद्ध करने का प्रयास 
भा है। नेगेटिव को पाजिटिव का रूपं देने का भार 
पहर कों न i 

भ पाठकों पर ठीक-ठीक नहीं पड़ता, क्योंकि वह रूप 


: ag STATS का नायक वीरेश्वर गुप्त अपने 

। i ae के कारण. किसी परिणाम की ओर 

ee i ता तो नेगेटिव की धुलाई की आवश्यकता 
a ह्म वीरेशवर के, मानसिक विघटन की चर्चा 
SUR और विचार करेंगे. | 


श्प 
सकी बात वस्तुतः मान्य है । बुद्धदेव बसु सन्‌ 


९० उप र 
(| ऐवज पे यास लिख रहे हैं और इस समय बंगला के 


मेव ह 
‘fr ag शक्तिशाली हें | इतना सुगठित सशक्त 


pos 


खक ने दे दिया है, जिसे हम 'परिणाम! कह ' 


WS इने-गिने लेखकों के पास ही हैं। . 


a ‘ 
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किन्तु शिल्प की दृष्टि से इस उपन्यास में एक बात बंडी 
खटकती है | ठीक बीच से उपन्यास के दो फॉक हो जाते 
हैं और अन्त के आकत्मिक क्लाइमेक्स के बावजूद दोनों 
फाँक जुट नहीं पाते | उपन्यास का गौरी वाला प्रसंग 
जितना सशक्त ओर wafer मालूम पड़ता हे उतना 
अर्चना वाला प्रसंग नहीं और दूसरी बात कि अन्त-ग्रन्त 
तक अर्चना और प्रफुल्ल से संबंधित कथा ग्रवान्तर कथा 
जेसी ही लगती है | 

तब, एक असाधारण चरित्र का जितना सफल निर्वाह 
gal है वह स्वयं एक ऊँची कलात्मकता है । किन्तु साथ 
ही ध्यान उस ओर भी जाता है कि जगह-जगह अदभुत 
जाल रचे गये हैं, एक श्रेष्ठ शिल्पी द्वारा अपने एक श्रेष्ठ 
उपन्यास के प्रति साधारण पाठकों को आतंकित करने 
के लिये | यह लेखक की एक अदभुत क्षमता है | 

प्रफुल्ल BK अचना का प्रसंग, जो आधे उपन्यास 
से शुरू होता है, संभवतः इसलिये लाया गया है कि 
Agar के पारिवारिक जीवन में और था ही क्या 
उपन्यास को आगे निकालने के लिये । और शायद इस 
लिये भी कि “घरोग्रा बातचीत, लोग जिसे कहते हँ | 
'गप्प करना’; उन सव नगण्य तुच्छ वातों.का आदानः _. 
प्रदान, जिनके व्यवहार से उपन्यास का चरित्र जीवन्त ह्वी | 
उठता है” के प्रति वीरेश्वर को स्पष्ट ही वितृष्णा थी | 
इसीलिये सातवें और आठवें परिच्छेद में रवीन्द्रनाथ, . 
विश्वास, आर्ट आदि पर लम्बी बहसे हैं जिन बहसों के | 
बीच से वीरेश्वर और अर्चना का प्रेम चुपचाप जन्म लेता | 
है | यह तो तब अधिक 'विश्वास-योग्य घटना होती जब 
प्रफुल्ल स्वयं बुद्धिजीवी नहीं होता ओर अर्चना जेसी 
माडनं लेडी” इन बहसों से अभिभूत हो जाती अथवा 
अर्चना एक ऐसी स्री होती कि वीरेश्वर का साहित्य पढ़कर 
ही प्रेम-दीवानी हो जाती | प्रेम यू ही हो गया है, ऐस 
भी नहीं है । oe 

वीरेश्वर गुप्त का चरित्र वस्तुतः एक आत्म-संघर्षे है | 
उसकी शारीरिक भूख को भी उसी रूप में कर , दिया गया 
है | इसीलिये यह आंलम-संघर्ष कहीं-कहीं एक कल्पित 
स्थिति मालूम पड़ता दै | प्रायः वीरेश्वर इतना निरीहे है | 
कि वह सोचता है कि भवितव्यता के वश से ही सब कुछ 
हो वहा है ( जीबन में फ़स्ट्रेशन- कुछ करने क 2 
ही नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बया १ -- के कारण FIA प 


ध्‌ 


ही 


° 
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केलिये खूब शरात्र पीना और शराब पीकर वेश्याओं कें क्रिया कहीं रही हो तो क्यों रहे! आप 
पहलू में लुढ़कना फिल्म और साहित्य की दृष्ट से एक * कितना-सा “स्थान रह गया था उसके हदय मेजर 
मान्यताप्राप्त मनोवैज्ञानिक सत्य है ओर,यथार्थवादी भूमिका कव किस चीज को सीरियस ढंग से सोचा 
में भवितव्यता? इसी सत्य से जन्म लेती है) ओर इस स्वयं वीरेश्वर ही कितना सामाजिक प्रतिनिधि | , 
भवितव्यता के चलते शारीरिक' संसर्ग प्रम का एक अनिः लेखक ने वीरेश्वर को व्यक्ति के रूप में ही देशा! | 
ये और मानसिक विघटन उपस्थित करने वाली ( दोनों जाता हे कि वसु अपने अन्य दो समकालीन Sea 3 
बातें इस उपन्यास की कसोटी पर ) स्थिति हो जाता है | प्रेमेन्द्र मित्र और अचिन्त्यकुमार सेनु fa J 
: बुद्धदेव .वसु' को शामिल कर श्रति ग्रापुकि 
साहित्य की त्रयी बनायी जाती है--की ही मांत 
शहर की निम्न-मष्य-वित्त श्रेणी.की जलानि, £ 
गरीबी के . चित्रकार हें | किन्तु इस उपन्यात प 
. गुप्त जिस वग से आता है, उस वर्ग का महि 
कथन दर्शन. का काम करता है कि “यदि में ध्वस्त न होता वह नहीं हुआ है --अपनी कुछ अति व्यक्तिगत किए 
तो कुछ भी न होता ।? यानी स्त होकर वह जो कुछ कें कारण ओर क्योंकि उसकी मूल समस्या भी 
| नहीं हे | वीरेश्वर समाज का फेंका हुआ पातर 
बल्कि लेखक का इच्छित पात्र है, जिसे लेखक ने 
पर आरोपित करना चाहा है ( इसके प्रमाण 
वीरेश्वर के जगह-जगह के वक्तव्य हैं) | हाँ, यह एबी 


गंभीर अध्ययन किया है| ©: 
` अब एक दूसरी चीज पर विचार किया नाग 


बेजानःहो सकता है तो यथार्थ के नाम परमन 

किन्तु जिसे चरित्र-नायक का निर्माण लेखक ने किया के तत्त्वों को ही जीवन-दर्शन मान लेने के १. 
सके चलते उपन्यास का कोई सामाजिक धरातल बनने उपन्यास निष्प्राण हो सकता है ( इतनी उत 
जाता है, वीरेश्वर के पिता “ओर गौरी के बेमेल बावजूद | ) | इससे तो वह कोरा आइ 
नाले प्रसंग--जों fe एक हद तक 'तुर्गनेव होता है, क्योंकि उसमें समाज का ग्रहित हो? 

न? की याद दिलाता है--के बावजद | इस प्रसंग “अपेक्षाकृत कम रहती है| पात्रों की कमण 
भर होता है कि समाज-च्ित्र की 'नम्नता थोड़ी आदर्शव्ाद की अपेक्षा इस यथाथ ग अधि 


तविकता थोड़ी उग्र होकर किनचित' समय के क्योंकि इसमें भवितव्यता का मदग, मा 


en 
हो, सो वात नहीं । यथार्थवादी कथानक में 
क्रार के यथार्थं का सुजन करने लगता 
दनिया रूमानी दुनिया वाले उपन्यासों 
भी अधिक भोंड़ी लगने लगती 
alia ही एक खयाली दुनिया इस उपन्यास में दिखायी 
| दै जिसे हम वह जाल भी कह सकते हैं जिसका 
रेख मैंने शुरू में किया है ( इस तरह की ख़याली 
५ दुनिया की सृष्टि दद पैदा करने के लिये की जाती है )। 
क ह तक खयाली दुनिया का रूमानी पक्ष है, इसके लिये 
१ ददिव बसु की अनेक आरंभिक कविताओं में से उदाहरण 
| „जा सकते हैं, जिनमें उनकी आर fag नाहि साध” 
` वी कविता भी एक है | ई 
|  उपत्यास को अनुवाद साधारण है । कहो कहीं लिंग 
| ही अशुद्धियाँ हो गयी हैं और कुछ हिज-संबंधी 
|| गलतियाँ भी । | ^ 


दो यह ख़याला। 
grat कभी 


dea गुप्त को क्या चाहिये | मेरी दृष्टि में वीरेश्वर गुप्त को 
॥ निम्नलिखित तीन वाते मुख्य रूप से चाहिये 
(क) वौरेश्वर गुप्त को साहित्य की अपेक्षा औरत 
'जाहिये । थोड़ा-बहुत साहित्य ` अगर चाहिये भी तो 
॥खीद्धनाथ का नहीं ( आश्चर्य है कि वीरेश्वर गुप्त अपने 
४॥ किसी समकालीन लेखक की चर्चा नहीं करता | ) ] । 
| (स) altar गुप्त को गोरी जैसी पल्ली चाहिये | 
| it नहीं तो अर्चना जैसी. प्रेमिका चाहिये | लेकिन 
पषा जसी पत्नी नहीं चाहिये क्योंकि जवानी उतर जाने 
न | के बाद तो सुधा के चेहरे पर सिफ भोंडापन ही झलकता 
प चाहिये कि चार-पाँच बच्चो पैदा कर लेने 
as के चेहरे पर जवानी और-और निखरती चली 
SN अचना; चाहे उसका पुरुष जितना भी नालायक 
हे re उसकी प्रतिहिंसा और उसका मानसिक 
उत्तराध को खड़ा. करता है) 


) वीरवर Ua प्रतिकषणा जितनी उत्तेजना में 


र उससे और अधिक उत्तेजना उसे चाहिये | 
उपन्यास पठनीय है | 


$ 
\ 


में यह. भी विचार कर लेना चाहिये कि वीरे- 
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गोर नृशंस हो यही वीरेश्वर गुप्त की सांस्कृतिक चेतना का. 


marae मिश्र. 
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; २६ | 


नागफनी Ae 
लेखक--कृष्णचन्द्र शर्मा fray 
प्रकाशक- राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली-- 
मल्य--तीन रुपये पचास नए पेसे 
पष्ठ-संख्या--२२३ om 
नारी अगर एक ओर कुसुम से भी कोमल है तो दूसरी 
ओर कुलिश से भी कठोर है | उसे मायाविनी कहा ग्या 
'है। चाहे अंगारे हों, उपल या फूल--सभी कुछ से जीवन 
का LU करने में वही एक समथ है | कभी तृषा को 
तृसि देती है तो कभी af में तृषा भरती है। लता-सा 
है उसका स्वभाव | पनपने को वृक्ष का सहारा उसे चाहिये 
ही, वह चाहे करील का ही क्यों न at) फिर भी अपने 
आप में इतनी ' पणं और निरपेक्ष कि ग्राकाश-वेल की 
तरह मूल की भी - अपेक्षा नहीं | उदारता में पवन-विहारी 
पुष्प-सुवास से भी अधिक मुक्त | रसदान में आपाढ़ी मेघ 
से भी मुक्तहस्त | : 
नारी के हृदय का सूत्र सीधा ही है। उसकी नाना | 


अर, 


. भंगिमा ओर व्यंजना के नीचे कहीं विशेष जटिलता नहीं | 


'है। लेकिन वह सूत्र हाथ कब आंता है १ इससे पुरुष के 
भाग्य की तरह स्त्री के चरित्र को Wags मान लिया जाता 
है। तक उसमें है, पर स्त्रीत्व का है.। Ps 
पर यह नारी जब बाहर के प्रहारों से स्वयं का आकु 
चन करती है तो ठीक नागफनी-सी बन जाती है । मरु म भी | 
जीवन-धारण करने में समर्थ | अपने रस को अपने ही' | 
भीतर निविड़ कर उसी के पुष्ट तीच्ण काँटों से अपनी रक्षा | 
म॑ सन्नद्ध | | 
इस उपन्यास की नायिका रेवती नागफनी है.। 
फनी, को देखते हुए कहती है-- लोग इसे 


. नहीं कोसते |. दूसरों की ताकत को गलियाते हैं । नाग 
फनी सत्यानासी नहीं सखी है, मेरी प्यारी सखी! पर | 
रेवती के मन में एक सन्देह उठ खड़ा होता. है। ' 


« 
¢ 


~ 


५ 5 न र्‌ oO 


§ ‘ea तीखें हें | बह नागफनी में अपना साम्यं देखती है 

“अपनी ताकत तू [आप है| किसी की छाया भी तुझपर 

पड़ जाए तो faa जाए | हाय, मैंने भी तो भोले माले 

' दिलों को बेध डाला है)” हाँ, रेवती के पास जो भी 
आया बिंध गया--चन्दरक्नान्त, जयन्त, सुन्दरम्‌ | 

`; रेवती का स्वभाव नागफनी-सा होते हुए भी वह 

` नागफनी-सी असुन्दर नहीं । वह वेहद सुन्दर- है ओर 


. एहसास है । रेवती के चरित्र को ऊंचा उठाया जा सकता 
` था, पर लेखक ने उसे स्वस्थ ही कव होने दिया। उसे हमेशा 
बीमार ही -दिखाया है--काम-ज्वर ग्रस्त | क्या नारी का 
` यही एक रूप है १ सब ओर से आँख मू दकर, काम-भावना 
की प्रधानता का चित्रण और उसे तड़पती हुई दिखाना 
` कहाँ तक उचित है व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निभर 
करता है | 

. नारी लाख रूपगर्विता ही क्यों न हो, उसे कितना 
मी ग्रहं क्यों न हो, उसे पुरुष के प्रति आत्म-समर्पण करना 
ही पड़ता है--हाँ, समपंण की क्रिया में हेर-फेर हो सकता 

है, विधान में अंतर हो सकता है | रेवती चंचल है । 
` किसे बह. आत्मसमर्षण करे-कोन उसके उपयुक्त है-- 
यह तय नहीं कर पाती । भीतर रस भर कर" ओर बाहर 
काँटे लगाकर वह जीना चाहती है| उसे सहारे की 


न 


at के रूप में लिखा जाकर भी कोई उपन्यास 
सकता है इसक# उदाहरण है “अजय की डायरी? 


@ a. 


2 
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4 x | 
` सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसे अपनी सुन्दरता का सूक्ष्मतम कमजो रियों पर मार्मिक टिप्पणी सतत दी ११ 


न ते 
सुन्दर कृति के लिये और प्रकाशक को अच्छे ढंग । 
उपस्थित करने के लिये बधाई | 
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वैसे, डायरी पढ़ते-पढ़ते तबीयत ऊब जा 
पुस्तक पढ़ते समय ऐसा कभी महसूस नहीं ह्र 
जबरन एकाग्र करना पड़ रहा है-। at ia 
कभी ध्यान नहीं दे पाया | 

यह एक सशक्त श्रम-कथानक पर श्राधारित 
संवेदनशील मनुष्य की गहनतम आवश्यकताओं हा 
टन करते हुए आज के समाज और उसकी सा; 


क 
मानव-अनुभूति के दार्शनिक-ग्राध्या सिक | A 
के संकेतों की गूढ़ता, नेतिक-मनोवेज्ञानिक किते 
सूद्मता, सशक्त चरित्र-चित्रण, मूतं विवरणालमता, ७ १ 
प्रसंगो की स्मरणीयता,, कलात्मक गुम्फन की ज छा 
EA उपन्यास में क्या नहीं है |” अजय की डाग 4 
लेखक का (व्यक्तिगत) जीवन-दर्शन जाना जा सता 4 

Sto अजय एवं हेम का चरित्र-चित्रण ग्रच्छा aL 

| Sto अजय के चरित्र के स्पष्टीकरण के falas 
डायरी है ही पर हेम के चरित्र की भाँकी देने के हि १५ 
उसके नोटबुक के कुछ अंश दे देने से उसकी मागी : 
की झलक मिल जाती है। डॉ० अजय को any र 
रूप? देने की कोशिश की गयी है, पर सफलता नहीं 
है । अत: प्रकाशक का इस उपन्यास को हिंदी वा 
अन्तराष्ट्रीय उपन्यास” का फतवा देना उचि 
जान पड़ता | | | 
कहानी बी० नगर की कही गयी है, पर यह ह iE 

यह कल्पित बी० नगर नाम इलाहाबाद का दिता | 
छुपाई साफ एवं प्रच्छुद-पट आकर्षक है र 


जो भी कुछ देखती हूँ 
कवयिंत्री-कान्ता | 
प्रकाशक -नबहिन्द पब्लिकेशन्स, हेर 
मल्य- ३१०० 

५६ छोटी कविताओं में स्वी सुलभ ` 
afin ध्वनित है । कहे कें ढंग के पी 
रसता बहुत पुरानी चीज है--गीतांजलि 


gad 
; कविता के चेत्र को आर विस्तृत करना भी “नई 
sat aad दीना चाहिए, क्योकि उसके आगे 
मके रूप में कुछ भी अस्पृश्य या ग्राम्य नहीं है | 
से अधिक अपने तई होता है और बाज- 
gq भी नियु निया होने के धोखे में ऐसा ही हो 
ठे | बँध गई हूँ किनारे से--बाँध से, क्योंकि में प्यार 
2) 'ठुदास*- 'संव-मेरी आँखों म॑ नमी बन: उतर 
r - लगा कि मेरी पीड़ा समर्पित हुई”, ताल के 
मैं पुके अपनी आँखों में बन्द तुम नजर आते हो 
Vide बरिखर-विखर जाते है स्वप्न आपत्मीय जनों के? 
| तना बिखरा है सुंख---समर्पित बेला के सोरभ-विस्तार 
| aR aq पर माथा टेक रो चुकी हूँ, सहज हू!-- 
| त्रादि पदों से चार बातें स्पष्ट होती हैं । पहली वात : हर 
My get कह रही है | दूसरी बात : उसका समर्पण लाचारी 
अत इसी से उसमें सुख सपने जेसा है ओर .इसीलिये 
उबी छाया लिये हुए है । तीसरी वात कहने के लिये 
; a जगह वात का रस एक ही है.। चौथी बात: इन. बातों 
८ म सांतारिकक्षा हे, सहानुभूति है; महानुभूति नहीं | 


हीमा ई 
al 
र | 


|| 


ly यह लाचारी क्यों है कि “वत्सलता जगी नहीं मुझमें 
| ग्राज पहली बार किलकते शिशु की आकाश-भर छा जाती 
| ॥ ead हंसी सुन? जेसी बात हो गुजरी १ इसका उत्तर 

'ी कवितायें नहीं ही दिया करती । और, इसी लिये इनमें 
इड निविड़-जेसा रस होता है, जिसमें “और स्वयं तुम भी 
एके प्रतिभनि सरीखे अपरिचित अकस्मात? होता रहता 
| ्रलिग-अनुभूति जैसी ऊँचाई यह नहीं है, और तब 
जो इतना क्रूर और ऐसा कंटक है ! 


a है कि इस अव॑साद को भी मैं पढ़ और झेल 


जो हसकुमार तिवारी 
मानसरोवर गया 
१.४० ; ges १६६ 


रा | 
i यक श्री हसकुमारजी का कहना है कि 'यह न 
wz हे. 


| क 
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तरह की होती है : बँगला छुंदों की नागर नहीं, आंचलिक 
प्रवृत्ति होती है और वही रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीतांजः 
में भी है | अर्थात्‌, किसी भी शब्द की लिखित मात्रा 
तदनुकूल यति, मात्रा के वेयाकरणिक हस्व-दी् में नहीं 
कल्कि इच्छित उच्चारण में होती है; जेसे “आषा संध्या 
घनिये एल, रेल रे दिन वये' में उच्चारण में 'एलो? | 
जैसे .आरोपित उच्चारण-देध्य के अलावा “दिन, को 
की तरह कहकर काम चलाना पड़ता है और तब 
aa के लिये मात्रानुकूलता आती है । यह तरीका 
wat और लोकधुनों का है, Set का नहीं । हिन्दी, 
नितान्तं नागर है, संस्कृत के छंद और यतिगुणों वा 
उसमें शब्दों की यथार्थ मात्रा को उच्चारण की गोला 
GANS S घटाने-बढ़ाने की कोई छूट नहीं है । अनुगा 
को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उन्हे 
हिन्दी का होने के नाते, मूल के लेखक जैसी उस | 

की आसानी. का लाभ नहीं मिला है | सूल का. 
कदम लय पकड़ने के कारण कम-से-कम सत्तर प्रतिशत ग 
एक ही लय के हुए हैं, क्योंकि लय के मामले में मूल. 
वेसा ही एकरस है | गीतिप्राण कवीन्द्र रवीन्द्र के ये 
 प्राथना-पद ही हैं; और तब यह बड़ी बेठीक बात ल 
“तर मम विकशित करोः' - ““निमंल करो, उज्ज्वल 
सुन्दर करो है | जाग्रत करो, उद्यत करो, निभय करो 
प्रार्थना-प्रसंग में प्रस्थान-गान या मा्चिङ्ग-सौंग जेर 
से कदम? वाला लय काहे लिया Wali) इस पद 
भी नहीं है, क्योंकि कवि के आगे उन जेसी .क 


प्रसंग के बावजूद ऐसे बेठीक लय ओर भी हैं. 
तो यह है ही किँ कवि की यह पूरी किताब, 
बहुरस होने की गुंजाइश के बावजूद, 
हे । यों, प्रबन्ध और दृश्य को सामने रख 
कीयता का गुण तो कवि लाते ही हैं । पत 
रर एक क्य 


| 
a ° 


RS 


आदि कथ्यात्मक भावों की नाटकीयता की ओर भी श्रेष्ठ 
चीज हें | ‘alae प्राइज” का मान विश्वसाहित्य के पाठकों 
को अबतक बहुत ही कम प्रभावित कर सका है और हिन्दी 
के भजन-रसिकों को पूर्वसूरि कवियों ने गीतांजलि से भी 
अधिक भावप्रवणता ओर बहुरस दिये हैं । 
मूल से मिलाकर शुरू के दो कोड़ी पद ठीक-ठीक पढ़ 
लेने कें बाद इस अनुगायन के लिये कुछ बातें कह रहा हूँ) 
इसके अलावा भी कहीं-कहीं कुछ पढ़ लिया है | एक बान 
पहले कही है कि मांत्रा पचाने और खींचकर बढ़ाने की 
५ बगला जैसी बात हिन्दी में नहीं चलती है। हिन्दी में 
_ अगर चलायी जाय तो वह उद्‌ जेसी किरकिरी ला देगी । 


अनुवाद में भी कहीं-कहीं वही हुआ है: 'न रज के/घरोंदे : 


` में रक्खो घृणा को! ( १४६ ) में मे को बुरी तरह से 

हस्व पढ़ने की शिद्दत उठानी पड़ती है; बुरी तरह से इस- 

' लिये कि एक तो वह गुणस्वर है और दूसरे अनुस्वार के 
कारण दुहरा दीघ है ओर तीसरे उसके वाद *रक्खो” जैसा 

` महाप्राण झटका अलग से केलना. होता है | गीत में हमारे 

' ` यहां यह अच्छी बात नहीं समझी जाती है, गजल की वात 
 /  गजलवाले जाने | ऐसे ही ‘ey ( वहन करना ) धातु का 
प्रयोग भी बहुत बार हुआ है | अनुवाद में कुछ बातों के 
` प्योग--'कोन जार-बेजार रुलाता? ( ५१) में जार-वेजार? 
` जसा नोटंकिया शब्द, 'बेठ पेठ जगती के (२४) में 


नहीं ग छुलने का प्राण नहीं गलने का तुरत नहीं 
फलने का ( २३ ) जेसी दग्ध भाषा, आरती! के अर्थ में 
आरति (५० ), “बह 'भी श्रच्छा लागे, ये नैना नित. 
जागे, रुला रही श्रनुरागे? ( २८ ), बहा सुजीवन-बाह 
jae? (/२१ ), “बाजिलो गान गभीर सुरे! के कोई 
' गीत जगा गहरा स्वर” जेसे अनुवाद में ससमी विभक्ति के 
योग्य ग्रंथ को प्रकट, करंने के लिये “गहरे-स्वर का नहीं 
किया जांना और "इससे तो वह मरण कहीँ था आला? में 
' “आला” जैसा शब्द ( १७ ), पाषाण-ग़ाला सुधा डेले? का 


"शिला. रह ; -निचोड़ी” जैसे विशेषण के नाते “रस” का स्त्रीलिंग 
| मंप्रयो्र*( १३ ), निर्मल! का “ग्रमल' नहीं बल्कि 
` “निल” जेर अर्थ--कार्फी बुरे हो गये हैं| 
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उसे BETA गया है, और तब ag का 


यहां उतल जसे उत्ताल के अपभ्रश का मचला ग्रथ 


पठ? स्त्रीलिंग की जगह “पेठ? और वह भी पुल्लिंग, “रौर - 


बलो, आमार'मनेर कोणे देबे धरा, ब ail 


शिला-निचोड़ी रस aw’ Sat fas अनुवाद ओर तिप्तपर _ 


: - . उसे. लगा विरहानल ज्वाला? और 
CC-0. In Pubfic Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


Sg, a 3 
अथ के मामले में कहीं-कहीं काफी 
अनथ होने का कारण भी यही लगता है 
को अच्छी तरह अथ लेने के लिये जबकि 
लम्बे छन्दों में होना चाहिये थातो 


क 
क 


काफी ग्रा ५ 
में आने से, रह गया है| कुछ उदाहरण हैं| रे " 
ण 


आलो. नाचे सोनार वरण? = 'पात-पात पर नाव 
यह कचन कर यहाँ 'एइ छूटा ओर र 
का 'कचन कर जैसा अनर्थ भी gay | रात्र 
धाराय आमार नयन भेसेछे' = “पातं प्रमा के त्रस हे 
खोये मेरे नैन? यहाँ भेसेछे? का 'खोये! जेस रसा 
अनथ हुआ है और 'प्रात प्रभा के अरुण सोत गे प्रा! 
प्र! और सोत के “खो? पर छन्ददगधता त्रलग हे (३, 
कत मुखे कत काजे’ = 'खुशी-खुशी ' कितने कामो | 
यहाँ “सुखे? और “काजे? दोनों की अलग-श्रलग विछ 
गायब. कर 'खुशी-खुशी? जेसा कर्ता रर frail हैं 
दुहारा जाने वाला विशेषण दे मारा गया है| 
“कितने सुख, कितने कामों सें कहा जाता रोमी चे 
( पद २८) | 'उतल हाओयाः = मचला पवन ए 


पछाही” अर्थात्‌ 'पछियाँहीः या 'पहाँही' जंहा | 
ओर से. जोड़ा गया पवन का विशेषण यह | 
करता है कि घाट: पर गगरी भरने जाने वाला AG 
तरणी? को देखे तो बह, 'पछाहीं” हवा होगे ग 
पश्चिम से आने बाले यात्री; जोकि कोई बनाली "६ 
होगा, .उसी से यारी के लिये ही तो यह कहेगा ! 
तो परिचय होगा चिर, जाने लोटूंगा कि नही 
तब यह बात बँगला स्वभाव के निगु रै र 
कुसंस्कृत लगती है (पद २६ ) १ 'कत प्रेमे हा 
नाय? - प्रेम-वासनाओं के. ऊपर! (पद ९१५ 


कहो, बॅधोगे मन से ओर -नहीं छलने | (६ | 
व्याकुल वेगे घेये! > उन्मन हो बह | 
भासाले आमारे जीवनेर खोलें = Fe! मुनी 


rc 
में? ( पद २१ ), परान दिये प्रेमेर दीप ज रर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है. 


“परान मार केंदे बेड़ाय दूरन्त होगी सबकी तुष्टि सुखद चित” और “सब काजे? 
Baa फिरते प्राण पवन में ae हाहाकार? पर! ( पद १५ )—आदि एक तरफ से ही, बढ़ी 
ह ति उदात बठा ६ त्रपलक (पद १६ ), छूटी हुई या यो ही-सी बातें उपस्थित हैं। यह ह 
हि. जडया तारा बसिवे नाना साजें > कब-ये कारण भी यही है कि अनुवादक न होकर अनुगायक हीन 
EE हा बैठेंगे रूप धरे भर अंतर' ओर 'जे पथ दिया का प्रयास इसके कत्ता का रहा है | 
Ee । जाब सवारे जाव तूषि' = जिस होकर निकलूँगा, : 


+ 


यदि अन्य वस्तुओं की भाँति कलाकृतियों की परख--जैसा कि ग्रधिक अपरिष्कृत सामाजिक यथार्थवादी चाहते 
+a कसोटी पर करनी हो, कि समकालीन, सामाजिक, समस्याओं के सन्दर्भ में वे कितनी सत्य हैं, तो इससे 
| इताकार की स्वतन्त्रता को आघात पहुँचेगा। अनुत्तरदायी प्रयोग की, स्वतन्त्र आत्म-शोध की, अनुपरिं 
इतनी तिष्किय कर देने वाली होगी कि जीवन शरसम्भव हो जाएगा ।** "हमें इस दावे को तिल मात्र भी स्त्रोकार नहीं 
करना है कि कलाकृतियों की परख उनकी सामाजिक प्रवृत्ति द्वारा होनी चाहिए | 

° | - “प्रोफेसर wae हेग्पशायर 


` हिन्दी में शिक्षा-साहित्य ( प्रशिक्षण-विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए | 
ae अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक ) | 
\ आत्म-ज्योति ( 
` सेत-खलिहान ( आंचलिक उपन्यास ) : 
| ४, . साहित्यकार - र ( उपन्यास ) 
0 TAR Aaa Ge ता = 


मानव-जीवन की अद्भुत पुस्तक ) | 


विहार यथ कृठीर | 


sain, त्य! 


= 


(gee 
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श्रदांजलि 


आयु, मृत्यु और योग्यता इन तीनों के सम्बन्ध को सोचने पर आचार्य श्री नलिनविलोचन शर्मा का 
आकस्मिक निधन मन पर प्राणहारक yah के समान मर्मान्तक लगता है | ४४ वर्ष की साधारण अवस्था में 

सरे साहित्य का आनुषंगिक अध्ययन, समीक्षण और शिक्षण; अद्वितीय आदर्श के रूप में हिन्दी गद्य-लेखन | 
प्रतिष्ठापन; कबिताकथादि हिन्दी के रस-साहित्य की सर्वोन्नत रसज्ञता हमारे नलिनजी के ही वश की वातथी। | ' 
- सारी हिन्दी को और हिन्दीमाता के हर पुन्न'को उनकी कलम, बोध और सहृदयता का सहारा था| सब्सेकी | 
बात, वे हर हिन्दी के पाठक और लेखक के वैसे नितान्त अपने थे जैसा किसी का हो सकना बहुत दूर की चीज है। | 
उनके निधन से हतप्रभ विश्वास नहीं होता कि वे हमारे पास नहीं हैं | प्रभु से उनकी श्रदोष शरोर 
कृतकृत्य आत्मा की शान्ति के लिये हम प्रार्थना करते हैं| उनकी पत्नी, पुत्र और :परिवार-परिजन के gia मे 


हम सहानुभूति निवेदित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे इस दुःख को सहने का साहस श्रौर खं | , 
न-मन पावें | , ; 
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ही त के नियम 


“र तक-जगत? में समीक्षार्थ प्रकाशन की एक ही प्रति भेजने की जरूरत है। 

ना 
; क-जगत? दर महीने की पहली तारीख तक प्रकाशित होता है | 

वार्षिक मूल्य ३) रेश सात हवै; डाक-व्यय अलग से नहीं लिया जाता। फुटकर साधारण अंक का 


2) 
२५ नए पैसे @ हर 
वनी आगो का निपटारा पटना की अदालतों में ही होगा । 


धुस्तक-जगत? का आकार डबल-क्राउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है । 
द्ाधारण अंकों में विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं-- 


, आधा पृष्ठ 
एक चौथाई पृष्ठ 
co ba As >} : 
चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने में हम असमर्थ होगे | 


विज्ञापन-विभाग, 
पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


हे श्रावरण प्रथम पर्छ ( आधा ) क ( 4 ५०००० 
| आवरण श्रेतिम TB ( पूरा ) # fd ७ Wore 
ap, द्वितीय एवं तृतीय पृष्ट fF wm,  . ५५००० 
_॥ भीतर का पूरा ४8 Vo RE rc 
कल ह २००००: 


१२:०० 


| 
|| 
| 
ही 


eS 
!4 


| - आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तकें 


[ बिह सस्कार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रंथ-सुची में विशिष्ट रूप से स्वीकृत | 
माध्यमिक ( मिड्ल ) विद्यालयों के लिए 
लेखक 


| ४७९० कम .सं० पुस्तक मूल्य 

Pe ३० मुर्दों के देश में ललित मोहन १:२५ (४ 
प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 

९९ अनोखी कहानियाँ. ललित मोहन GR (४ 

WR चरवाहा और परी श्रीवास्तव, हिमांशु «६२ (४ 

at - _ दिलचस्प कहानियाँ देवी, कृष्णा xe (४ 


] * 
बच्चें को खेल-ही-खेल में अद्चराम्यास करा देनेवाली अद्वितीय पोथी 
नूतन aw विन्यास 
मूल्य : :. ३७ नए पेसे - 


= £ 


eater पब्लिशसं, पटना- ४७ 


= द ae हर nf Te - 
शल्य क अंक-२७५ To Fo 


छ 
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` जनवरी १६६२ के अंक के रूप में 


[जगत 


हिन्दी में राजनीति-साहित्य विशेषांक 
[ Ho भा० काँग्रेस के पटना-अधिवेशन के अवसर पर ] 


नियमतः हमें सितम्बर ६१ के अंक को विशेषांक के रूप में देना चाहिए था ne 
| के सम्वन्ध के प्रभाववश हमने यह निश्चय किंवा | -क्भिनन्दनीय पाठकों, लेखकों ए 
कि इस विशेषांक में वे सभी हमें यथावत सहयोग देने की कृपा करें | 


? उके ग्रवता 9. 
च सहयोगियों 


विशेष 
बिशेष स्तम्भ 
विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकाशि 
भन्न भारताय राजनातिक दला क प्रकाशत अपने-अपने साहिल्यों पर प्रकाश | 


७ भारतीय आर्थिक पहलू और राजनीति, सामाजिक पहलू और राजनीति, विश्ववाद और राजनीति, या! 
राजनीति, उद्योग और शिक्षा की बेयक्तिकता और राजनीति आदि विषयक पुस्तकों और निको ग | 
अलग आकलन | 

० भारतीय राजनीति विषयक विश्वभारती, भारतभारती, पुश्तकालय-वाचनालय, कसौटी ( पसरणी 
आदि स्थायी स्तम्भ | 

७ देश के माननीय राजनी ति-मनीषियों और लेखकों के निबंध | ° 


देश भर में प्रसारित इस संग्रहणीय अंक में 


विज्ञापन के लिये आज ही स्थान सरक्षित करायें 
विज्ञापन-दृर : केवल इस विशेषांक के लिये 


आवरण प्रथम एष्ट ( श्राधा ) ७५-०० भीतरी पूरा पृष्ठ 


. आवरण अंतिम एष्ट ( पूरा ) ७७००० ˆ भीतरी आधा पृष्ठ 
आवरण द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ 


६०००० भीतरी चौथाई ge 
१/८ डबल क्राउन का मौजूदा आकार : सफेद कागज! 
बहुचितित छपाई, Jeg रूप, विशेष सजधज 
* व्यवस्थापक 'पुस्तक-जगत’ 


ज्ञानपीठ weds लिमिटेह, पठना-४ 


29 a 
8275 


CRE cai? rr ee 
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श्वर पाण्डेय द्वारा पी दिदे००ीतिशिमि विरियं ` 
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GF LN" 
A | 


£ पुनीत ग्रवसर पर आज यह विज्ञापित करते हुए हमें बड़ा हर्ष हे कि जिस एकान्त मनोयोग और अथक 
हा “el पिछले पाँच वर्षों से प्रेमचंद की सम्पूर्ण प्रामाणिक जीवनी पर काम क. रहे हैं, उसके 
a रे हुत-सी सामग्री प्रकाश में दद a SH wa तक पाठकों को Se) @ और हिन्दी म 
=a ae झाका Ge el है। इसमें पचास क कार कहानियाँ और मुंशीजी के eng 
— कसी कारण 2५ उदू से हिन्दी में SUE होने से रह गये और जिनका उद्धार sq 
क seo ब ear पाद आळ mien et ती 
2 उ +) zy oy ह a 

व्य ae a र पुरानी पत्रिकाग्रों में खोये पड़े हैं] हंस य जागरण a 
Ne णियाँ भी संकलित करके प्रकाशित की जा रही हैं । देश भर से एकत्र करके 
हा भी दो भागों में प्रस्तुत हैं । ; 
WE सब सामग्री हिन्दी में पहली बार आ रही है ओर इनके विना AA 


ज 2727 


` हर अध्ययन और हर पुस्तकालय अधूरा है , ae 
७ ७ टर F बो हर N 
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बंगभाषा के मूर्धन्य साहित्य-शिल्पी 


श्रो बुद्धदेव वसु की प्रख्यात. उपन्यास-कृति 


शेष पांहुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल 


संस्मरणात्मक शैली में लिखे हुए इस श्रेष्ठ सा हित्य-शिलप में साहित्यकार की सारी 

घटनाओं और आधातों के मूवी-केमरे में नेगेटिव होकर चित्रित हुई है, जिसको सकारने या पाटि गग 
का निर्मम भार हर सहृदय पाठक के मन को अमिभूत करता है| किसी विचारशील शिल्पी के सारे he है. ग्र 
weal को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूर्वक उपस्थित किया गया हो । ऱ्य | 


गरी चिन्ताधार ब्रव 


a 


सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द 


मूल्य : २-५० 
Ir CIs नु क्सम 
अशोक राजपथ, पटना--४. ० 


साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीठ, इंटर, बी० Yo, हायर सेकडरी, 
संस्कृत-परोक्षता के विद्यार्थियों के लिए 


काढळयख-प्रव्ेख . 


लेखक : श्री राखाविहारो राय शे एम० ९०, डिप० एड्‌०, साहिलरल 
भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, बिहार शिक्षा-अवितेवा 
काब्य क्या है £--काव्य के भेद--शब्दार्थ शक्ति-रस की व्युत्पत्ति--रस के त्रवयव--रस मेद निर 
` काव्य--रसानुभूति--रिचार्ड की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया- काव्य-गुण-- काव्य में री ति-- शब्दालंकारा शर 
' छुन्द--मात्नाविचार--गति और अति--दग्धाकषर या अशुभाक्षर---चरण--अन्त्यानुप्रास- चंदी 
पाठ्यक्रम--काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न | 


> मूल्य : १५० qo Jo ~ 
_ शानपीठ प्राइवेट लिमिठेड, पठना-४ 


पी CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह ग्रपनी श 
aid 
प्रसिद्ध साहित्य-शिल्पी के उक्त शब्द, अवश्य ही 
पवार एवं चिन्तन के विषय ह| ऐसे काल म जब हम 
१ होइ, श्त्या चार, FAA एवं अविश्वास के कारण यह 
| ब हो चला है कि हमारे पास ऐसे .संकेत नहीं हैं 
Meck आधार पर हमं , साहित्य-सजन कर सके 
gaan इस बात की है कि निराश न होकर हम 
ह समस्याग्रो का समाधान हू ढने का प्रयास HL तथा इन 
तों का विश्लेषण करें, इन्हें देखें, Wa तथा अपने 
fa कोई-न-कोई पथ नियत कर सक | इस प्रकार हम 
aa की लो को प्रज्वलित रख सकेंगे | 

हर उपज अपना पथ स्वयं ही नियत करती है. तथा 
am साहित्य की श्राकृति को उभारती है । जिस प्रकार 
झकल सोच्ध करते थे, उस cae aia नहीं सोचते। 
शान ने राज के युग में इतनी उन्नति की है और AY 
ast शक्तियाँ निर्माण की हें किन्तु कल की आने वाली 
अण क समच इसका महत्त्व आप-सें-आप घट जायेगा | 
ये परिवर्तन न.हों तो उस काल की नसल अथवा 
अज बेजान , होकर रह जाती है । प्रेमचंद की उपज ने 
न्ये पथ दूँ ढे एवं अपने पथ नियत किये | उद्‌ 
भ इकबाल एवं हाली की उपज ने अपने  समीक्षा- 
भ तर सयं ही नियत किये | प्रगतिशील श्रेणी ने 
भभ स्तर स्थापित किये और साहित्य को एक नया 
दिया | MOAT प्राप्त करने के पश्चात्‌ कुछ धीमी-सी 
अपनी आकृति प्रथक रूप से उभारी-जैसे 
मा फणीश्‍वर नाथ रेणू ने आँचलिकता के नाम 
साहित्य को जहाँ एक नया संकेत दिया वहाँ 
mgs को समृद्ध एवं सजीव भी बनाया । जिस 
| एवं रेणु ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया 
ee ie 


जा्‌ 
TS तथा मार्कण्डेय ने उत्तर प्रदेश का भी 
किया | | 


या विपक्ष का--अपनाना ही पडेगा |? 
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सवा ल्डित्या wae राजन्ती 
i) 
‘Clo केवला धीर 


विगत का कलाकार GEA अथवा अत्याचार के समय मौन रह सकता था । हमारे. अपने काल में ्रत्याचार | 
a बदल ली है । जब परिस्थति यह हो तो कलाकार मौन या तटस्थ कैसे रह सकता है? उसे कोई-न-कोई 


'मत स्पष्ट.होना चाहिये | साहित्यकार एवं राजनीति की | 


संतोख fee धीर, गुरुबचन fae 


, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar: | 


a 


a) 


APIA काम्यू 

खेर | विषय है नये पथ 'एवं नवीन संकेत का । पिछले 
लोग पुराने पड़ते जा रहे हैं और नये लोग सामने आ रहे 
@y नई पीढ़ी अपने वातावरण के लोगों ( साहित्यकारों ) 
को कोसने, ' काटने का कार्य तो अवश्य कर रही है किन्तु 
इतिहास से शिक्षा ग्रहण करके इसने चिन्तन एवं विचार _ 
द्वारा अपने समीक्षात्मक सांचे, अपने संकेत तथा अपने पथ | र | 
अब तक नियत नहीं किये | हमें चाहिये तो यह थाकि | कक 
हम अपने विचारों एवं मनोभावनाओं का जायजा लेते, 
विचार-विमर्श करते | विना किसी नियत संकेत अथवा 
पथ के हम एक पग भी तो आगे नहीं बढ़ा सकते ! ओर 


-बहुत-सी. बाते तो बाद में विचार करने की हैं, वे चीज, 


जो हमारे जीवन की आधारशिला हैं--जो हमारे जीबन | 
को प्रभावित करती हैं | इनके बिषय में तो हमारा अभि | 


समस्या भी इसी प्रकार की एक अन्योन्याधारित समस्या है । 

साहित्यकार एवं राजनीति के विषय में भी दो मंत 
पाये जाते हैं। एक तो यह कि साहित्यकार को भी 
विद्यार्थियों की तरह राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिये | ह | 
और उसका कार्य मात्र साहित्य-सुजन ही होना चाहिये | 
ये वे लोग हैं जो साहित्य को एक ऐसी वस्तु समते 
जिसका सम्बन्ध इसके इद॑-गिर्द होने वाली घटनाओं से 
नहीं होता, बल्कि वह तो, मानव में जो अपूर्ति है, जो 
कमजौरियाँ हैं, वहीं से एकदम उबल कर बाहर ग्रां जाला 
है, जैसेकि लावा फूट पड़ा हो | किन्तु मेरा . निजी : 


यह कदापि नहीं है। मेरा मत यह है कि साहित्यकार समाज | 


की परिस्थिति तथा जनसाधारंण के जीबन से पृथक र! 
साहित्य की भ्रीवृद्धि नहीं कर सकता) साहित्य | 
ऐसी बस्तु: तो है नहीं कि स्वयं ही आकाश की बुलं 
से धरातल पर पहुँच जाये और भूखें-नंगे साहित्यकार उ 
टळू पड़े । यदि श्राप यह अनुभव करते = कि 


~ 


होता है और संग-संग इसमें परिवर्तन भी होतां जाता 
है, तो यह वांत स्पष्ट हो जाती है कि साहित्य का सम्बन्ध 
इस समाज से, इस समाज के मानव से बहुत गहरा एवं 
सीधा होता है | फिर एक साहित्यिक के लिये तो यह 
आवश्यक है 'कि वह किसी “व्यक्ति विशेष’ के लिये नहीं, 
बल्कि जनसाधारण्‌ एवं मानवता के हित के लिये सोचे 
तथा लिखे | इंसीलिये अच्छे साहित्य में मानवीय सम्बन्ध 
स्पष्ट होते हैं | यही वह भावना है, जो साहित्य एवं साहि 
_ त्यकार को Sa तथा महान्‌ बनाती है तथा किसी एक 
भाषा, किसी एक समाज तथा किसी एक देश का 
साहित्य दूसरी भाषाओं, दूसरे समाज एवं दूसरे देशों के 
लिये महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है | इस तरह एक कालिदास, 
` एक प्रेमचंद, एक टेगोर, एक ग़ालिब, एक शेक्सपियर तथा 
एक इलियट हम सब की बिरासत बन जाते हैं| कहने का 
॥ wel यह कि साहित्य को राजनीति से प्रथक कर देना बड़े 
/  'भोलेपन” की बात है। 
` दूसरा मत यह है कि साहित्य को राजनीति का श्रंग- 
संग होना चाहिये तथा साहित्य को समाज, जाति तथा 
देश के बिकास में योग देना चाहिये । ऐसे साहित्यकार 
कहते हैं कि ऐसे समय में, जबकि मानवता सिसक-सिंसक 
कर दम तोड़ रही है, तब साहित्य हाथ बाँध कर केसे पृथक 
' Bete सकता है! में तो सममता हूँ कि यहाँ साहित्य 
_ का अर्थ हैं प्रचार? । ऐसे.साहित्यकारों के मन में सम्भव 
है, यह विचार हो कि यदि हमने सत्ताधारी गुट को 
पथक्‌ छोड़ दिया ती न जाने क्या हो? और फिर हर 
राजनी तिज्ञ यह चाहता है कि साहित्यकार उसके साथ रहे 
` «सके माध्यम से वह/ अपनी जमात अथवा अपने 
श्य का प्रचार कर सके | ऐसे साहित्यकार अंधकार में 
टियाँ बजाते हें । हम अपने देश में देख रहे हैं कि कई 
राजनीतिक दल ऐसे अनेकों साद्वित्यकारों की पीठ 
हैं तथा उनसे पैसों पर प्रचार चलाते हैं | 
पहली श्रेणी का साहित्य बे-असर एवं खोखला है 


iy 


io [ सब कुछ होते हुए भी अपनी ‘ane? मात्र 
ये्ते-=. स्थापितद्गखता है | जब साहित्य अपनी 
का नाता क्रिसी दूसरी चीज से जोड़ने लगता है 
द र 
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रखते हुए भी इनके साहित्य में प्रचार नाम al 


तथा नये प्रयोग करता रहे। राजन 


तब यह साहित्य नहीं रहता | ऐसे साहि 
करते हैं , वह कहते नहीं हैं तथा 


जो ४ 
अनुभव नहीं करते | उठ ag i 


‘i 
साहित्यकार को क्‍या करना चा न a h 
घटनाओं में रुचि ले तो इसका क्या रूप र एक 
होनी चाहिये?! उसे कौन-सा पथ अपनाना बा i 
उसकी रचनायें समय की आवश्यकता को व्यक्त क्ष 
साथ-साथ उनका साहित्यिक स्तर गिरे भी नह, हे 
मारलक्स ( ANDRE-MARLAUX ) aaah 
हैं कि हमारे साहित्यकारों का यही मत होना राहल 

किसी विशेष गुट अथवा पक्ष का प्रचारक i 
जीश*एवं भावुकता साहित्य को हानि नहीं एते, कँ प्र 
किसी विशेष उद्देश्य को साहित्य द्वारा सिद्ध करना एर 
नहीं है | इसका अर्थ यह हुआ कि वह kama ह 
किसी विशेष शुट का प्रचारक बन कर साहित द्वा।| 9 
शुट के उद्देश्यों का प्रचार करता है, वह साहित देश शा 
वफादार नहीं रहता | इसके विपरीत, जो साहिखबार#ि| ह 
भी युट के प्रचारक के रूप में साहित्य-सुजन गह | बा 
तथा साहित्य के नाम पर उसकी हर साहित्यिक र्गि (हे 
स्वतंत्र होती है, उससे अच्छे साहित्य दी.ग्राशा र| दे 
सकती है। बह इस प्रकार की घटनाओं ग्रथवा 
को सिद्ध करने के स्थान पर, उनको श्रपने हा तत 
रसा, बसा लेता है | ऐसे साहित्यकारो मे रै CE 
उदाहरण सामने रख सकते हैं | नागाजुन, यश) है. 
अहमद अब्बास---किसी विशेष राजनीतिक गुट" कह भा 


अब यहाँ यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि 
मत साहित्य के सुजन एवं विकास रे 


नहीं पाई जाती | 

इन सब बातों का अर्थ यह हुआ कि रा | 
अन्तर्राष्रीय समस्याओं पर किसी भी साहित 
होनी चाहिये । जहाँ तक सम्भव हो, ईर i 
इतनी रुचि होनी चाहिये कि वह अपनी भा 
हर बार एक नयी शक्ति, नयी शैली» शब्द 


पनां 
विषय में उसके अपने विचार तथा श्र 


| 
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जि 
fe > की भावना को भर सके | साथ ही उसे अपने 


प द्वारा अपने पाठकों पर कोई बात थोपनी नहीं 
शरि सके अनेकों अन्य साधन हो सकते हैं। इसके 
लि पर भाषण दे सकता है, गोष्टियों में विचार- 

मेरी धारणा तो यह है कि किसी 


a is नहीं है | वह किसी भी शुट से 
| इनु उसके प्लेटफार्म” पर उसे नहीं आना चाहिये | इस 
LBP gare उसके व्यक्ति! एवं साहित्यकार! पर कुछ प्रतिबंध 
| ह्या जायेंगे और यही बात उसके साहित्यकार? का अंत 

Gil ढ़ देगी | 

| इस बात का एक पक्ष और भी है। किसी भी सभ्य 
| पाज में हमारे सामने दो तरह के नये-नये लोग आते रहते 
a ‘tes राजनीतिज्ञ तथा दूसरा साहित्यकार | इन दोनों का 
Ra) ga सीधे अपने समाज एवं समाज में बसने वाले लोगों 
TH पेहोता है | जो जनसाधारण में मतभेद उत्पन्न कर शक्ति- 
| शाही बन जाते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो 'डिमोक्रेट' 
हि कहलाते हैं। जो लोग “डिक्टेटर' होते हैं वें अपनी शक्ति 
का प्रयोग एवं प्रचारं करके सत्ता स्थापित कर लेते हैं। 
Mae’ जनसाधारण की इच्छाओं को प्रायोगिक रूप 
देगा है। अव रहो बेचारा एक साहित्यकार--तो वह 
। आने पेशे के कारण उस 'डिक्टेटर” का साथ तो दे नहीं 
ता । डेमोक्रेट? का साथ देना इसलिये व्यर्थ हो 
जाता है कि वास्तव में 'डेमोक्रे ट' वही करता है जो जनतां 
Wel हे. वह. तो मात्र जनता का प्रतिनिधि है | 
CER यहाँ एक विचित्र-सी स्थिति में फँस कर रह 
=e eo वास्तविक कार्य तो यह है कि वह अपने 
a एवं रचनाओं द्वारा समाज में एक नई 
पार करता रहे, समाज के मस्तिष्क को धीरे 


ण्यो 
A दत्त की निराशा के कारण हैं रवीन्द्रनाथ 
ह न 


न पर वह सोच सकें अर्थात्‌ अपने मन में. 


रश 


धीरे बदलता रहे ताकि इस परिवर्तन से 'नवीनता? उत्पन्न 
होती रहे और यह क्रम कभी बंद न होने पाये | यह कार्य 
एक ओर से तो सच्ची लगन एवं परिश्रम का काय है तथा _ 
दूसरी ओर से आत्मा को संतोष मिलता है | किन्तु यह 
पहुँच कर प्रायः साहित्यकारो के पग लड़खड़ाने लगते हैं, 
इसलिये प्रायः वे अपना कत्तव्य भूल कर या तो 'रोजनि- 
वरग? की तरह faze’ के Re बन जाते हैं तथा धन के | 

च में मालामाल हो जाते हैं या फिर 'हैगल” की तरह 
समय के सम्राट को खुश करने के लिये चलते-चलते बहक 
जाते हैं | किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ साहित्यकार ऐसे 
हैं 'जो'ब्वालटियर रोश्यों और टेगोर की तरह म तो कि 
विशेष दल से सम्बन्धित होते हैं और नहीं अपनी कला को 
किसी का पाबंद बनाते हैं। ऐसे वही लोग होते हँ 
अपने साहिल द्वारा राष्ट्र, संस्कृति एवं साहित्य की सेवा 
करते हैं | 

साहित्यकारों ने सदेव अपने समय एवं समाज | 
प्रभावित किया है, इसे बदला है, इसे फेलाया एवं बड़ा 
किया हे | अब नई पोध को, नई उपज को, नये साहित्य 
कारों को अपना पथ निर्धारित करना है ओर उन्हें स 
है कि कया उनको राजनीति में भाग लेना चाहिये 5 
नहीं । यह युग राजनीति का युग है और क्या 
साहित्यकार बन्धु इस युग से स्वयं प्रभावित होंगे त्रथव 
इस युग को प्रभावित करेंगे ! क्या देश के सामाजिक 
को वे बदलेंगे या अबतक वनी हुई प्रवृत्तियों के प्र 
ही वे साहित्य-सुजन करेगे १ 
आवश्यक है कि नयी पीढ़ी इन समस्याओं 

से विचार करे अन्यथा साहित्य की चक्की सभ्यत 
wa पर यही रऊे-रछ करती, बिना धुन के चल 
ओर ऐसे में हमारे समाज, हमारे कल्चर 
साहित्यकारों कभगवान्‌ ही रक्षक है | 


अपनी प्रारम्भिक सफलताओं के बाद, अपने . प्रोढ ‘ 
चुभूति की पचास पंक्तियाँ भी नहीं लिख सके और संख्या में वृद्धिमान होते हुए भी कविताओं में 


SRA मात्र थो । “जिस गोपित अन्‍्तद् नहर का म्नामना वे कविताओं में न कर सके, वह 
$धेकी मुक्ति का यह प्रकार उन्हे बहुत कमनीय लगा? | 


बधाई वाली कृत्तिवासी रामायण की दुरवस्था देखकर 
रवीन्द्रनाथ ने लिखा था 
0 सीयंन'- टूटे: पृष्ठ 
' आर दाग भरा मलाट । avs 
जैसे चाची के जैसा ही , र 
भुरों ,भरा ललाट ।” Donde 


: ५ न os 
. इस मलाट-जिल्द के साथ जो. ललाट.का एक निकट 
संबंध है वह'उपयु क्त कवितांश में बहुत स्पष्ट हो आया है | 


नुष्य का जैसा ही ललाट होता है वैसा ही पुस्तंक का 
ड भी | ललाट लिखने से मनुष्य का भाग्य निर्णीत 


कुण नहीं करता, बल्कि पुस्तक “का नाभं . और, 


जाता है कि छापाखाने के स्थापन के बाद से ही 


॥र. होने लगा । पुरानी छपी हुई धार्मिक 


ढु 
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MAb मलाट केवल पुस्तक 


का नाम भी उसपर शोभायित होता है | अ्रन्दाज ह 


पुस्तक के. जमाने की भी बात की जाय. 


हमारा पुस्तकों की नर 
उन्ह ओकनेपाह्े 


i 


श्री जगन्नाथ घोष 


को प्रच्छदचित्र | बड़े शहरों के पुस्तक बाबारे 
यंदि कोई,घूम आवे तो पायेंगे कि कितने ही सा. 
किस्मों से पुस्तकों के मलार W हुए ह । af 
कोई उद्वृत्त पेसा हुआ तो उनमें से एक ग्राप ae 
ही लायगे,। पुस्तकों के मलाट पर नाना Ay 
को ऑँक कर मलाट को. मनोहारी कर देने के Ral ec 
व्यवसायगत मनोवृत्ति लगी रहती हे | aa हा 
आर जगह यही मनोवृत्ति हो, ऐसा नहीं कहा जा हकर. 
मलाट! के ऊपर नाना प्रकार की रंगीन छवि, लाश 
आँक कर, पाठकवग को उस पुस्तक के लिये ब्रा | 
'देना ही एक अन्यतम उद्देश्य होता है। 
` भारतीय भाषा-प्रकाशनों में संभवतः बंगला | 
„सबसे पहले प्रच्छद पर रंगीन चित्र आँकने aM 
श्रीशीतलचन्द्र वन्दूयोपाध्याय ने किया | उस युग में 
शिल्पी के रूप में-उत्तरोत्तर अ्वतीणं होनेवाले 
ब्रिख्यात पुरुष होते हैं: गिरीन्द्र कुमार दत्त, पूणच 
यतीन सेन, प्रतूल बन्द्योपाध्याय, फणि गु १ 
गिरीन्द्र कुमार दत्त. ने अलालेर घरेर दुलाल, रण 
सम्भव, मेघनाथवध और वीरांगना काब्य के 
अनेक रंगों और प्रकारो की बहुतेरी छविय 
प्रतूल 'वन्दूयोपाष्याय ने ्फःसेटःप्रिंटि 
साहित्यौं में चित्रण की बिशेष विधि उपरि 
विषय में वे आज भी श्रद्धापूर्वक स्मरणीय ह 
गुप्त ने तब के प्रारंभिक युग में. मलाट चतर 
धीर-गम्मीर शैलीं का चित्रण उपस्थित किया! 
समावेश का Haga शिल्यजाल ₹ गरत 
में भी वह अठलनीय और श्र 


र हक 
क जिनके हाथ सें सम्भव हुआ, वे हैं सत्यजित 
a Te केवल प्रॅच्छदपट को ही नूतन औरं मनोरम 
x नहँ उपस्थित किया, बल्कि छपाई ओर TATE में भी 
— दिखाये | इस विषय में वे पुरस्कृत भी हुए | 

| नृदःचित्रण में ग्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर आर नन्दलाल 


श्र तमा शिल्पकलाप्राचुर्य एक स्वतंत्र आलोचना की | 


छ| ता रखता है, इसीलिए मेरे इस वद्ध्यमान लोचन 
चिर में विशेष पारदर्शिता दिखायी है, उनमें आशु 
|, दयोपाध्याय, समीर सरकार, देवव्रत मुखोपाध्याय, वरेन 
Bl ग्रायंगदत्त, खालेद चौधरी, TS पत्री, रघुनाथ गोस्वामी, 
Mill nerd गुप्त, सुधीर मेत्र प्रभति अनेकों का वैशिष्ट्य 
TG) age हुग्रा है । > ae 
Gy प्रच्छुद-चित्रण में अनेक प्रकारों के वैशिष्टयों के 
इन्र हो जाने के बावजूद; अब भी प्रायः पूर्वोत्तर भारत 


racine! पुस्तकों के मलाट सिल्क-स्क्रीन पर छपते | 


वा तरेक पुस्तकों के मलाट आजकल जूट से या खहर- 


mR alg से मढ़े जाते हैं | यहाँ तक की खर की चटाई: 


i Vie जिल्द भी कहीं-कहीं दिखाई देती है | चीनी 
ह| तका च्छद प्रेमेन्दर मित्र की प्रसिद्ध कृति , सागर 
|? पर है | | i 
a पुस्तकों की जिल्द पर आजकल पुस्तक के नाम 
a “काला ग्रक्षर के माध्यम से देवनागरी, उदू' 
। ai BA का आभास देने की चेष्टा भी 
fale, ce काल के अनेक प्रच्छद-शिल्पियो ने 
WE पल्ल भी उपस्थित किया है| इस विषय में 
stl try आशु बन्द्योपाष्याय हैं। पुस्तकों के मलांट 
hy ना ही वैचित्र्य या नूतनत्व क्‍यों न दिखायें, 
ART पुस्तकों 
“| ` आधुनिक 
AG देई मनो 
ह भाने > 

ust हे “हमें इसमें कोई सन्देह नहीं | 
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शिल्प में युगान्तर उपस्थित किया'। इस थुगा- , 


।रुह्लिखितं छूट रहे हैं। आजकल जिन्होंने प्रच्छुद- . 


वाला बह वार्निशिंग, लेकरिंग प्रभति | 
हारी वर्णलिम्पन हम उपस्थित नहीं 
`| पह भी अति आधुनिकता अदूर भविष्य 


| ˆ ` हमारा gee activa सुफ्त मॅगाईये 


a . é x 


=| 


काक ee शन 
हमारे साहित्यिक प्रकाशन 
आधुनिक हिन्दी-कवियों के काव्य-सिद्धान्त : 
डॉ० सुरेशचन्द्र गुप्त २५५०० 
हिन्दी के आधुनिक महाकाव्य : डॉ० गो बिन्द्राम शर्मा १२५६० 
करुण रस + 
मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य में नारी-भावना : 
A डॉ० उषा पाण्डेय १०५०० 
विमष ओर i : -डॉ० सरनामसिह शर्मा १२.४० 
कबीर : एंक विवेचन : डॉ० सरनामसिंह शर्मा १२.५० 
राजस्थान-साहित्य : परम्परा ओरप्रगतिः | | 
र .डॉ० सरनामर्सिह शर्मा २.०० 
पालि साहित्य और समीक्षा ; डॉ० सरनाम सिंह शर्मा ३.१२ 
प्र मचन्द और गांधीवाद : प्रो० रामदीन गुप्त १२.५० 
' हिन्दी साहित्य ओर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ : ee 
डॉ० गोविन्दराम शर्मा ९.६९ 
| कविवर पस्त, और उनका आधुनिक कवि : > 


पृथ्वीराजरासो के दो अध्याय : 

प्रो० भारतभूषण “सरोज? 
Blo मनमोहन गौतम 

इतिहास : 

डॉ० बरसानेलाल चतुवेंदी २,००. 


३.१० | | 
सरल भाषा-विज्ञान : ७,०० |. 
गुजराती साहित्य का संक्षिप्त ao 


साहित्यालोचन-सिद्धान्त : 
संस्कृत साहित्य का इतिहास: ' . डॉ० महेन्द्रकुमार ३:५० 
हिन्दी साहित्य का इतिहास : प्रो० मारतभूषण “सरो? २.५० 
भाषा. विज्ञान एवं हिन्दी भाषा का इतिहास : a 

| ` ˆ प्रो० मारतभूषण सरोज” २ 


महात्मा HAT : प्रो मारतभूषण “सरोज? २.५ 


चिन्तामणिः चिन्तन : : प्रो० ओमप्रकाश सिंघल २.५ 
'कविवर पन्त : sto भूषण स्वामी? - ३.४ 
विनय-पत्रिका' समीक्षा : प्रो० दानबहादुर पाठक २३.५० 
सूरदास tA sito दामोदरदास गुप्त २.१० 

| तुलसीदास: प्रो० दामोदरदास गुप्त २५० |. 


प्रो० ओमप्रकाश २९९० 


केशव की SATA : | क 
ato रामगोपाल शर्मा 'दिनेश* ५९३ Be ‘ 


'महाकवि बिहारी; « 


हिन्दी साहित्य संसार, 


खजांची रोड, पएटना-४----” 


Guruky! Kangri Collectio 


डॉ० ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव १२,५० | | 


isto रामरजपाल द्विवेदी ७.५० | ` | 


डॉ० मनमोहन गौतम २. ४० | ot 
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: “दिस इज टु सर्टिफाई देट दिस बुक इज वेरी-वेरी 
फट क्लास बेंड एंड वर्थलेस बुक | Usa आर रिक्वेस्टेड 
 नॉटडुरीड दिस बुक आर नॉट टु इशू दिस बुक ।-- 
सबसे wed में बर्ष-तारीख के साथ. मन्तव्य-लेखक का 
` नाम-पता । मन्तब्य यद्यपि अंगरेजी में लिखित है, फिर 
भी उसे यहाँ ्रपनी लिपि में उपस्थितं किया जा रहा है | 
लेखन में सात व्याकरण-संबंधी भूलें मिलती हैं । इसके 
अलावा, मन्तव्य-लेखक की रुचि और शालीनतात्रोध की 
' बात छोड़ भी दी जाय, तो उनकी भ्रँगरेजी बाक्यरचनाज्ञान 
की योग्यता कहाँ तक है, आशा करता हैँ कि यह उनकी 
इस देशी लिपि में उद्ध.त बिदेशी भांषा को पढ्ने से ही पता 
चल जायगा | 


ae एक सुपरिचित उपन्यास के अःन्तम जैकेट वाले पन्ने 
सुधियों की साहित्यरचि के संबंध में अपनी. उत्सुकता होने 
के ही कारण, इस मंतव्य को मैंने जुगा रखा है | मेरा 
` दुर्भाग्ड है कि उनके साथ मेरा अग्रतक कोई चाज्लुष संपक 

oat हो पाया है| _ 2 
` में सम्मता हूँ कि पब्लिक लाइब्रेरियों के ही पाठक 


a 


। विशेष Gia के! विशेष मतवांद के संपक में किसी के 
नुराग या विराग का परिमाण कभी-कभी ऐसी मात्रा 
है किलजिसक्े फलस्वरूप असंख्य मंत- 


` अपने देशी साहित्य-जगत में अत्यन्त तहलका मचाने _ 


_ सममाने की चेष्टा हई थी | पढ़ते-ही-पढ़ते 


.. और के हाशिये पर रोशनाई से मन्तब्य याल 
र र , त्र होने पर इसके बाद भी इश्वर के विषय 
को, इस प्रकार के ग्रपरिणत, चपल एदं शालीनता विरुद्ध -. 
 मन्तव्यादियों के. साथ मोटे तोर पर परिचित-होना रहता. 
। केवल इस प्रकार के सवाथक मन्यव्य ही नहीं, पुस्तक / ` 


देखेंगे | पब्लिक लाइब्रेरी की पुस्तकों के 
५ पाठक-श्रेणी, कितनी अयलशील है-* 
कलंक - से. भाराकान्त इस, विशेष HIT Rang MSH Re लगाना नहीं 


, श्री छवि सेनगुप्त 


निर्गलित, विक्ृत, कदर्थक रूप, कहना होगा & G Jif 
पाठक की विरक्ति का उद्रेक अनायास ही कर मता| 
जिसके नतीजे में, किसी रसज्ञ पाठक की पुस्तक vena 
का आहत या नष्ट हो जाना कोई विचित्र वात की! 
इस संबंध में अनेक अभिज्ञताओं में भी ए 
ज्ञता की बात मेरे मन में विशेष रूपसे है। mal 
पब्लिक लाइब्रे री से पढ़ने के लिए एक धर्मग्रंथ ताग 
मेरी धारणा थी. कि कहानी, उपन्यास के मिरा मै 
पाठक इस जमाने में कम हैं, और जो oer 
निश्चय ही दायित्वशील रसिक पाठक हैं। बिनु नो 
को पढ़ने जाकर उस निशेष श्रेणी के पाठक गी र| 
का जो परिचय मैंने पाया, वह निश्चय ही रोमश ६ 
पुस्तक में एक जगह, ईश्वर हैं इस बात बी तदे 


तरह की युक्तयो. तको. और विश्वासों की हह 
मेने विस 


रट 


साथ हाशिये पर पेंसिल से लिखा मन्तव्य देखा 
तरह प्रमाणित किया गया है कि ईश्वर है! ईशर 
को प्रमाणितं करना क्या इतना ही रसान है! . : र 
के प्रहतं 
ने सामने df 
क्वे द 


होने के क्या कारण ? दूसरे मन्तब्य 
की नजर में पड़ने पर एंबं कभी WA 
का मौका मिलने पर, अनुमान होता 
दूसरे,को आदर्श धर्मवेत्ता की तरह चमी 


q {4 


^ 
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ace ef से देखी हुई चीज है कि जहाँ पठित 


चित्रित कर च्च उ. 
> उठाकर वहाँ लगा देने से sae = ae र) 
क क्रे पठित प्रृष्ठ का कोना मजे से मोड़ रखने मे 
£= के भी लिए द्विधाग्रस्त होते नहीं बनता है | 
a aura में गम चाय के प्याले को पुस्तक के 
दट पर शोभासीन करते हुए यद्यपि हम पिरिच का 
ततो श्रबश्य अनुभव करते हूँ, किन्तु Bera Mr 
4 a लिए हम लेशमात्र. भी ममता का. अनुभव xg 
॥ कै नहीं--यह सन्देह की बात है । ओर, इस विषय में 
२) श्रिता तो और भी तुलनाहीन है। लाइब्रेरी 
a] ; wat स्थूलायतन ग्रथ के प्रति किसी पाठक को हठात्‌ 
ii qua होते देखने पर हमें उसी क्षण सन्देह होने लगता है 
Vee वह पाठक जल्द ही किसी दूर देश के भ्रमण पर निकलने 
. बता है। पुस्तक का आकार जितना भारी, है, मा 
हे kG के उपयुक्त उतनी, ही उसकी याज्ञा हि और नींद 
है ताने के ्राश्रय के नाते भी वह ग्रथ एक आदश आयः 


लिए नहीं होत्ती; बल्कि वह सब पुस्तकें fax के नीचे 


शोने और गत्ते को तोइ-निकालकर हवा झलमे 


दि सब-किसी काम के लिए हैं। लाइब्रेरी की पुस्तक 
ह सर्वा थसाधक; ऐसी कोई चीज जिसे द्विधाहीन हो 

आहत किया जाय और इसके लिए सुविधा यह है 
अके लिए नेतिक, मौखिक--किसी प्रकार की भी 
i सामना नहीं करना पड़ता | किसी सतर्क 
ग आप अपनी पुस्तक की खुद ही कोई aia कर 
हा गो सचेतन हो कर आप निश्चय ही उसके लिए 
ग | मित्र की पुस्तक को क्षति पहुँचाने पर भी 


पफ लिए कुछ-न-कुछ थोड़ा THA मन्तब्य. 
किन्तु लक्ष्य किया गया है कि लाइ". 


डि 


स्त्कों 
शा ३ a5 की a 


शमन से ति के मामले.में नतो हमारा रुचिः 


कतपत की ही ओर से 


ने के लिए किसी फालतू कागज के 


= os x 
पने होकर हमें कुछ कहने, जाता है, और 


पु 


खादो-पत्तिका 
नि 


© ख़ादी-ग्रामोद्योग तथा सर्वोदय-विचार पर ॒ 
रचनाएँ. ,. | 
® खादी-ग्रामोद्योग-आन्दोलन की देशेव्यापी जानकारी। | 
७ कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीक्ता, संस्थाः 
परिचय, सांख्यिकी पृष्ठ आद्‌ स्थायी स्तम्भ । ' 


g 
७ आकषक मुखपृष्ठ : हाथ-कागज पर छपाई । 


प्रधान संपादक :-- 
. श्री जवाहिरलाल जेन | 
` » वाषिक मूल्य ३) : एक प्रति । ) आने 


राजस्थान खादी संघ 
पो० खादीबाग (जयपुर ) _ 


उठाया जाता है | एवं, कार्यतः इसी कारण से ही ल 
ब्रेरी की पुस्तकों के प्रति साधारण पाठक के मन में दा 


बाली बात है | हमारी व्यक्तिगत धारणा यह है कि 
ब्रेरी की परिचालन-व्यवस्था में इस समस्या के कुछ 
समाधान का बंदोबरत होना जरूरी है | इस देश के 
पब्लिक पुश्तकालयों का बहुत बड़ा दायित्व है कि वे 
अ्रवसर-विनोंदन के योग्य खूराक नहीं जुटाकर, हरु | 


का अच्छी तरह पालन करने जाकर सबसे अधिक 
वे लाइब्रेरी ही होंगे, अर्थाभाव और प्रकृत दायि 


पाठकों के अभाव में जिनकी अवस्था दिन-दिन शोच 


की अन्तिम अवस्था को अब पहुँचने को हो 
,: वर्तमान शताब्दी में, एृथिवी के अर 


कीन्तुलना में, जिस अपने देश में ह 


की 


 रसिकों और प्रकत पुस्तक-पाठकों की संख्या और भी कम 
-_ है, और उन साहित्य-रसिकों एवं प्रकृत पुस्तक-पाठकों के 
लिए भी नियमित साहित्य-पठन की रसद जुगाने के पुस्त- 
कालयादि के अपर्याप्त केन्द्र भी जबकि अर्थाभाव के कारण 
बहुत ही दुदशाम्रस्त हैं, तो वेसी हालत में केवल साधारण 
पाठक ही अपनी यथोपयुक्त महत्ता को उपलब्ध मानकर 


मर्यादा कोई उपस्थित कर सकेंगे--यह तो नहीं 
जानता; किन्तु मेरा विचार है कि इस प्रकार के अपरिणत- 
चित्त साहित्य-पाठकों की दुष्प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देते जाने 
में ही इस देश के पाठकों को और भी शोचनीय अवस्था से 


'गिरने-के साथ ही, उनकी आर्थिक अवस्था, परिचालन- 
व्यवस्था इत्यादि जितनी जिम्मेवार हैं, उतने ही उनके 


पुस्तकों को यल्नपूर्वक लेने, रखने और देने को. लेकर | 
' ' यह बात तो खासतौर पर जानी हुई है क्रि श्रनेकों प्रकार 


है कि आपके हाथ की पुस्तक किसी लाइब्ररी कीन 
र आपके अपने ही संग्रह की. होती, तो आप क्या 


: ठक के समीप. किसी एक लेखक की एक ही पुस्तक 
संपत्ति होती है एवं वही जब साधारण के लिए 
ति. को पहुंचती है तो परस्पर-बिपरीत यत्न की 


®Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5 Be 


शोचनीय परिणाम की वात मैंने पहले ही 


रखती | किसी पुस्तक में दुर्ज कोई 


: अथवा अन्य किसी अनुभूति का संचार भी श्राप 


` बिशेष मानसिक अवस्था की दारुणता में रे छो 
जो, घटना वेदना की अनुभूति जगाती है समूरण ft 


: व्यक्ति के समीप वही एक घटना दुःसह AMG i 
meat के हाथ में घूमते फिरने के कारण पब्लिक : 


'किन्तु, इस विषय में मेरी जिज्ञासा इतनी भर 


- स्वाभाविक, स्वस्थ साहित्यरसपिपासू पाठक पा 


, हमेशा की तरह अस्वस्थ अभ्यास का कलंक .. 
AAT में यही बात कहना चाहता हूँ कि किसी . ) 


` मात्र मनुष्य की तीव्रतर दूसरी प्रवृत्ति 
अपना संग्रह या क्रय-क्षमता न 


है | जिस'कारण कुछ साम्पत्तिक मासिक ; 
लाइब्रेरी की शरण लें | इस प्रकार पुती 


के फलस्वरूप लाइब्रेरी की पुस्तक पढ़ने का 


हाँ, केवल लाइब्रेरी की ही पुसत ज्यों | 
पुस्तक ऐसों के नाते यथेच्छ व्यवहार के लिये 
हैं। किन्तु इस विषय में यह बात मन में रहन 
'श्यकता है कि यह आदत केवल पुस्तक में 
के रसास्वादन के निमित्त ही है | इस रसाखारन : 
इस आदत को साधना और उसके द्वारा पतक 
विकृति उत्पन्न करना--यह दोनों वात को 


मी 


विशेष 
मन में कोई विस्मृतप्राय सुख की घटना की रू ie | 


दे सकती है, या किसी चरमं दुःख अथवा तीत 


केक ३ 
कर सकती है--जो केवल एकान्त रूप से शी री 


की उपलब्धि हो सकती है | किन्तु उस ननो 
दुःख की वेदना से भाराक्रान्त मुहूत्त की छाप ग्रा 
रखने के लिये आप निश्चय ही किसी पुस्तक गी 
विशेष पंक्ति को कलंक चिहित नहीं करेंगे) नहीं गे 
इसके दो प्रमुख कारण हैं | पहला कारण दो aii 


मानसिक प्रवणता की दारुणता में और किसी दू 


शारीरिक, ga के aca जीवन;धार्ण 


aT lel 


ला धाहित्य के प्रचार वृ प्रसार के लिए 
विशेषरूप से तैयार की गई 


पहला सेट 
दृशरथननदंन श्रीराम -च° राजगोपालाचाय २१० 
जीव और रोचक शेली में वाल्मीकि रामायण 
पर आधारित भगवान्‌ राम की कहानी । 
| , इइलेण्ड में गांधीजी -महादेव देसाई 
गोलमेज-परिषद्‌ के दिनों का ऐतिहासिक 
| यात्रावृत्तान्त तथा संस्मरण | 

३. गांधी की कहानी -लुई फिशर 
प्रसिद्ध अमरीकी पत्रकार द्वारा गांधीजी के 
` महान्‌ व्यक्तित्व तथा कार्या पर प्रकाश | 
४, कोई शिकायत नहीं कृष्णा हठी सिंग 
नेहरूपरिवार की ममंस्पर्शी कहानी | 
५. Rig और मुस्कान -खलील जिब्रान 
विचारुप्रेक भावनापूण कृति--गद्य में पद्य 
का ग्रानन्द देनेवाली । 
sc ९ श्रसृत की बू दे -सम्पा० आनन्दकुमार १.०० 
|| विद्वानों तथा प्राचीन ग्रथों की रचनाओं से 
(|| „ सुभाषित | 
|| ९ अठारहसौ सज्ञावन-श्री निवास बालाजी हर्डीकर १:२१ 
महान्‌ क्रान्ति का प्रामाणिक इतिहास, दुलभ 
चतो सहित | 


{ 


१.९५ 
१.५० 


१.१९ 


१.०० 


दूसरा सेट 
१ 
इतिहास के महापुरुष -जवाहरलाल नेहरू - १.४० 
तिहासिक महापुरुषों के प्रेरणात्मक संस्मरण | 
क| 4 दृयःसन्देश ' _विनोबा १.५० 
| दिय के बुनियादी सिद्धान्तो का निरूपण | ` 
० पापू क्‌ कारावास-कहानी 


महल i के बन्दी-जीवन 


क्या । 


SSPE Cm mR लाट 


eres 400 Ho ee 


: CUA A ही 


4. खंडित पूजा 


-सुशीला नेयर २.५० 


a 4 मूल्य में ये पुस्तके निकालने का उद्देश्य यह है कि उच्चकोटि का प्रे रणात्मक साहित्य सवसाधारण र्ण 
को सुलभ हो सके | सस्ते मूल्य में इतनी बढ़िया पुस्तकें . अतयत्र शायद हीऽ मिले | 


~ 
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सत्ग्गहित्य 


सम्ता साहित्य मण्डल 


४. तूफान और ज्योति -सुमतिदेवी धनवटे १-५० 

जीवन के हृदय-स्पशों उतार-चढ़ावों पर , 
. आधारित उपन्यास | 

७५." रूस में ,छियालीस दिन -यशपाल जेन. १.५०. 
विश्व के शक्तिशाली देश की यात्रा का : 
रोचक तथा ज्ञानवद्ध क वृत्तान्त |... र 

६. प्राकृतिक जीवन की ओर -एडोल्फ जस्ट १.५० 
सही ढङ्गं पर जीवन व्यतीत करने तथा स्वस्थ 
रहने का मार्ग बतानेवाली पुस्तक | 


तीसरा सेट - 


मौलिक कहानियों का रोचक संग्रह | 
२. भारत-विभाजन की कहानी 
-ऐलेन केम्पवेल जान्सन १०४० 
पाकिस्तान बनने ओर भारतीय आजादी के 
अगमन की रोचक कहानी | 
यूरोप-यात्रा : प्राकृतिक-चिकित्सक की 


-विट्ठलदास मोदी १५१०. 


सुप्रसिद्ध प्राक्ृतिक-चिकित्सक की रोचक . 
यात्रा का वर्णन, साथ ही यूरोप में प्राकृतिक | 
चिकित्सा-सम्बन्धी जानकारी | शी. 
४. सूफी सन्त-चरित -'मगवान' १.९० 
अरब देश के सूफी सन्तों के चरित्र | हिन्दी 
के पुराने लेखक तथा कबि श्री चेमानन्द 
राहत? की लेखनी से, जो अब स्वयं पहुंचे 
हुए सन्त हो गये है | 
७. सिपाही की बीवी 
सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास । 
१. रबेका 2 
ग्रंग्रेजी के सुप्रसिद्ध उपन्यास का. हिन्दी-रूपान्तर | 


त” Rangn Collection, Haridwar 


soe tm IT De TO Ts 


-विष्णु प्रभाकर १.९० 


-अनु० शान्ति मटनागर २.०० 


` -मामा वरेकर १.५० | 


i 
+ 


| 
| 
i 
i 
i 
ee 
i 
i 
| 
[| 


ही 
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+ ` विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ कि कोई यह भी कह 
| सकताहै कि हिन्दी में ४०) रुपये के मूल्य की तो पुस्तक 
| . ही नहीं, किन्तु अविश्वास का कोई कारण भी तो हरे) 
` य॒दि यह बात किसी हिन्दी-विद्रोही के मुख से निकलती तो 
> उसकी बुद्धि पर तरस खाते और यदि कोई aa होता तो 
. उपेक्षा कर देते, किन्तु ये शब्द हैं हमारे दिल्ली के एक 
हिन्दी पु-तक-प्रकाशक के | विक्रे ता-मात्र वह होता तो भी 
शायद यह बात उपेच्य बन जाती, परन्तु वह तो था प्रका- 
` शुक, राजवानो का एक श्रव्छा प्रकाशक, जो अपने प्रका- 
/ शनों का मूल्य 'अधिक? रखता है | 
` पिछले दिनों हम पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदने 
| के लिए उक्त प्रकाशक के पास पहुँचे | हमारे पास चुनी हुई 
पुस्तकों की एक सूची थी | पुस्तक-चयन का आधार उच्च 
पत्रिकाओं, यथा सरस्वती, धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 
` पुस्तक-जगत्‌ आदि की समालोचना था या जागरूक 
पाठकों द्वारा सुझाई पुस्तकों के नाम । उसने सूची देखी 
` और श्रपना मन्तव्य प्रकट किया | यथा-- 
२१. ४०) २० जसे मूल्य की पुस्तके हिन्दी में नहीं ही हैं 


ही विज्ञापन निकलवा देते हैं, 
2. भला यह भी कोई पुस्तक है, आदि-आदि। 
इन सारी बातों में कोई तथ्यांश नहीं था। किन्तु 
ना यह हैं कि कसी प्रकाशक का ऐसी बातें कहने का 


सायीरूप में हमारे सामन प्रकट करता है अथवा हम 


हिन्दी में चाललास aay मूल्य व्ही. 
a न “eae St agi 


fal! 


0: श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल 


“जिससे श्रेष्ठ साहित्य से अवगत होते रहें | chal 
a 


, हमारे विक्रेता इतने जागरूक नहीं या प्रकाशक इतने ग. 


२, ** यह पुस्तक छपी ही नहीं, प्रकाशक लोग यों / 


प्राय क्या है! क्या यह वह सबकुछ जांनबूककर . 


हानि पहुंचती है या ग्राहक के मन पर कितनी गह 
बेठती है, अपनी बात कह डाली | एक अच्छा + 4 
इतनी जानकारी भी न रखता हो, यह बिश्वास | 


आहक को स्वतंत्रता 


इस उदाहरण से हमारे हिन्दी-व्यवसाय गे एक करा 
कड़ी का पता लगता है | ग्र धवेशनों में पतक छ प 
वालों को दोषी ठहरा दें तो भी विक्रेता वे न बीच 
जिनका नाम खुदरा ग्राहको से पड़ता है) एक वोध 
होते हैं-केवल अपना उल्लू सीधा करते हुए | पर! 
हमारे हिन्दी पाठकों के पास ऐसा कोई भ्रष्ठ साधन | 


्लोचना-स्तम्म हैं जरूर, किन्तु साधारण पाउ त्राण 
चना की दलदल में ही Fat रह जाता है। AM kL 
अनुसार पुस्तक पा लेने में वैसी ही कठिनाई eM 6 
मिलती है तो विक्रे ताओं से उपलब्ध नहीं होती | 


नहीं कि वे fam ata सें पटा “क | 


अगर कोई ग्राहक ऊँची दूकान ( फीकी” 
पहुँच जाता है, तो वहाँ उसकी स्तवा a 
जाती है और उलटे-सीधे. तरीकों से विवश किया 
है कि वह उसी के “श्रे ष्ठतम' साहित्य खरीदे | १ 
क्या करे “वांछित” पुस्तकें खरीदे या तथाकथित 
“५ ष्डतम” साहित्य १ यह मही है os | 
निकालने की चिन्ता हर एक को होती ह aa 
अर्थ यह नहीं कि आप ग्राहकों की लत 
लो | इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं | 


विक्रेता अपने ग्राहक का सही १४ 
है। उस द्वारा चाही” पुस्तक उपल 
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है बह तभी dass 
a तत्वता में बाधक नहीं, साधक बन सकेगा | 
तन्त्रता , ‘i 
रूखा व्यवहार क्यों ? 
रे ग्राहकों के प्रति रूखा रहकर कोई व्यवसायी 
पपत नहीं हो सकता | संभव है संघ के कठोर नियम 
रादि पुछक-यवसायी को बाध्य करते हों कि वह अधिक 
नही हो सकता | तो वैसा कहकर असमर्थता प्रकट की 
सकती है । यह बात इसलिये कही गई कि ५-६ वर्ष 
ak लेने हम दिल्ली गये थे | हम एक “महान? हिन्दी 
शक के यहाँ गये किन्तु उस समय उनके रूखे व्यवहार से 
जने व्यथित हुए कि कुछ ही पुस्तके लेकर लोट पडे | 
में जव कभी फेज बाजार पर जाते हुए इनका ध्यान 
ता है तो इनकी रुखाई याद आ जाती है। हिन्दी के 
त्य प्रकाशक होने के नाते हमें wa है इनपर, किन्तु 
नका इृष्टिकोण उदार TT ही चाहिये | 
॥ अत में में चाहूँगा कि हमारे विक्रेता या प्रकाशक के 
नध मधुर रहें तो हिन्दी साहित्य के साथ-साथ दोनों को 


सम्भव है जब वह अपने आहकों 


| 


a 


कुछ मेरे सुझाव 


१. हमारे पास कोई ऐसा सवल माध्यम हो कि साधा 
रण पाठक भी किसी नये प्रकाशन से अपरिचित न हो 

२. प्रत्येक नया प्रकाशन पाठकों त+ पहुँच सके, इसका 
कोई मार्ग निकले | कहीं ऐसा न हो कि नये प्रकाशन का 
पाठक, पुस्तक न मिलने पर निराश होकर भविष्य के लिए 
उ्ाहहीन हो जाये | ः 

३. पुस्तक का मूल्य साधारण लोगों की पहुँच के अन्दर 
होने के साथ, धाँधली न मचे इसका भी कोई उपाय हो । : 


के रक्षक बनें ओर उन्हें, आवश्यकता पड़ने पर, सही * 
दिखायें | | 

५. अपने बड़प्पन में आकर रूखा व्यवहार करना 
'पुस्तक-व्यवसाय को हानि पहुँचाना हे, स्वयं तो हानि 
उठायेगा ही | rag 
` ६. जान-बूझकर कोई प्रकाशक, स्वार्थ. रट से, गलत 
बातें न बतायें। . - 
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. अपने यहाँ के बुक स्टाल से खरीदें 
हमारे यहाँ से मंगायें 


न्न? 


क 
Gu 


‘aE 
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' साहित्य और समाज एक-दूसरे से घनिष्ठ-भाव से 
संबंधित हैं। समाज अपनी . समस्त विशेषताओं सहित 
साहित्य-दर्षण में प्रतिफलित होता है । जिस प्रकार दपण 

Te े iq 
अपने आप को देखकर, यदि हम मलिन हुए तो, हमें 
पनी मलिनता का ate होता है और उसे दूर करने के 
` लिये हम प्रेरित होते हैं उसी प्रकार जब साहित्य में समाज 
का चित्र प्रतिफलित होता है तो तत्संबंधी समाज के रहने 


तिफलित जीवन और समाज में किसी प्रकार की त्रटि 
तो तत्संबंधित समुदाय उसे दूर करने के लिये प्रेरित 
हा है | इस दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध है कि साहित्य 
किसी जाति या राष्ट्र के भावों, विचारों और कल्पनाओं 
समूह ही न होकर उस जाति या राष्ट्र के प्रत्यक्ष सामा- 
जिक जीवन का इतिहास है | यह इतिहास मात्र उपपत्तियों 


रचित होता है कि समाज इतिहास से अधिक मनोरंजक, 
जीवन्त, प्रेरक और प्रभावशाली होता है । 

सामाजिक दृष्टि से साहित्य का अनुशीलन आवश्यक 
नहीं; अनिवाय भी है। आज आवश्यकता इस बात 


न चनाएँ देगा ओर बौद्धिक मनोरंजन करेगा-- 
उससे यह भी स्पष्ट होगा कि जीवन और समाज के 
किस युग के साहित्य की क्या प्रवृत्ति रही है | 


e. 5 
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स्राहित्य का AAAI व्यध्यय 
We ग्रख्त्वाव्य 


tlh 


श्री श्यामसुन्दर घोष 


को अपने जीबन का यथार्थ ज्ञान होता है | यदि: 


(datas ) से न बनकर इस प्रकार कलात्मक ढंग से , 


| ऐसा भी हुआ हे कि विशाल सामाजिक जीवन 
से किया जाय कि उनमें भारतीय समाज किस रूप : 


स सीमा तक प्रतिफलित हुआ है | यदि इस प्रकार. साहित्य ने बड़ी तत्मरता से पहचाना है 


„साहित्य का सहयोगी त्रौर AIRF हीकर 


` लब्ध हे | लेकिन अनुसं घतं की वह 
: ललकारती है | ४ 


इसी से संबंधित एक और अध्ययन ` या 

है । किसी युगविशेष के साहित्य गे समाज के १. 

का प्रतिफलन हुआ. है क्या बही रूप समाज रे | 

रूप है, या वह समाज का आंशिक रूप है। 

तत्कालीन समाज का सम्पूर्ण रूप है तो क्या 

'पूरा-का-पूरा प्रतिफलित कर सका है? यदि एकात 
कोण साहित्य की दृष्टि से छूट गया है तो इ i 

क्या है? क्या साहित्य उस कार्य को करने पं 

रहा है या वह रूप ही इतना जटिल है कि a 


T ath 


जिक स्थितियों के साथ-साथ साहित्य के समत रो. 
क्षमताओं की हम परीक्षा कर सकगे | 
यदि उक्त अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर प 


उसके अन्य पहलुओं की अभिव्यक्ति किस प्रक 

है? इतना तो तय है कि साहित्य ही एकमात्र ग 
नहीं है जिससे समाज का बहुमुखी रुप प्रकाशित 
साहित्य में भी लोक-साहित्य को लीजिये | कमी 


' पहलू शिष्ट साहित्य की दृष्टि-परिधि से दूर रहा 


किया है । इस प्रकार, लोक-साहित्य कई रयो 


लोकसाहित्य का यह विशाल भंडार बत 


साहित्य के ब्याज से सामाजिक 
करने के बाद हमें यह भी देखना होग 


^ 
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bl fy हमारे इतिहासकार करते हैं या नहीं | यदि - हैं। क्‍या इतिहासकार किसी पूर्वग्रह से दूषित हे या 

Seat की पु ca मंतव्यों की पुष्टि करता है जो साहित्य के साहित्यकार में कहीं कोई नुटि है । इस प्रकार का सूम्‌ _ 
| रण उपलब्ध हुए हैं, तो हम मानेंगे कि सामा- विश्लेषण हमें न केबल समाज और साहित्य की शक्तियों 


od तथ्यों का डीक-डीक उद्घाटन हुआ ओर प्रवृत्तियों से परिचित कराएगा वरन्‌ इतिहास को नये 
sic इतिहास के निष्कर्ष में घोर ढंग से जाँचने का अवसर देगा | 2002.) 
होगा कि विरोध के कारण क्या पी mone 


4 “जीवन ma 


th = ae : | 3.04 Me 
छ| ।४ भर १७ श्रक्तूबर को दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, तमिलान।डु की रजत जयंती तथा अखिल भारतीय 
ai पा-समारोह का आमंत्रण-पत्र हमारे सामने है । यह आमंत्रण पत्र छः हिस्सों बटा हैः एक पर ग्रंगर जी में 'सिलवर 

ती इनवीटेशन' और सभा का नाम अंग्र जी में छपा है; दूसरे श्रौर तीसरे पर हिन्दी ऑर तमिल में विवरण है ale 
TAY हाही तीन पर श्रपने भन्नदाताश्रों की 'चहेती sin जी ही अंग्र जी । इन संस्थाश्रों के वतमान. स्वरूप को देख कर क्सी ने 
ता ga’ नाम परिवर्तत का सुझाव दिया था कि “अब इन्हें हिन्दी-व्यापार-सभा कहना चाहिए |? a 
ए 2 १ ; _--चौखंभा, २३-१०-६१ 


a) 


शैलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत 


~ HE शल-सुलम-साहित्य का प्रथम पुष्प 
: तः और . 
रजिया 


' मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्पी श्री द्वारका प्रसाद 
ओर उनकी पली श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखित | 
` एक ही जिल्द में दो उपन्यास ' | 
मूल्य : १-२५ . 


iA 


समर्थ कथाशिल्पी हिमांशु श्रीवास्तव की कत 
वनालयखोयी | र 
'[ बालोपयोगी उपन्यास ] 
0 मूल्य ; Oe st a 


"> 


| ; ve 
._ एतुकेशनल पब्लिशस, पटना- 
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| TST की पुश्तवाली पुस्तकों के क्षेत्र में पिछले ३० 
वर्षो में ब्रिटिश प्रकाशन-व्यवसाय में एक अत्यन्त दिलचस्प 
| ` घटना घटी है | यह घटना है “पेग्बिन पुस्तक-संस्थान? की 
` स्थापना और उसका विकास, जिसने सबसे पहले कम 
' मूल्य की कागज की पुश्तवाली पुस्तकों को प्रतिष्ठा प्रदान 
की । ये पुस्तक प्रतिष्ठित ही नहीं मानी गयीं, वरन्‌ 'पेंग्विन 


जिसका डिजाइन पूर्णतया सन्तोषजनक न रहा हो | 


सन्‌ १६३१ से पहले ब्रिटेन में कागज की जिल्दबाजी 
पुस्तकं सामान्यतया कई दृष्टिकोणों से घटिया स्तर की 


ओर गन्दी '---इन शब्दों में किया जा सकता था | संसार 
/ ` भर में रेलवे स्टेशनों, हवाई ag और सड़कों पर बिकने 
` वाली पुस्तकों में से अधिकांश का वर्णन आज भी इन्हीं 

: शब्दों में किया जा सकता है | इस प्रकार की पुस्तकं बहुत 
, बड़े पैमाने पर बिकने के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती 


q 


| चित्रवाला आवरण श्रोर 
शीर्षक; और इन:दोनों का 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता | ऐसी पुस्तकें, स्थायी रूप से 
रखने के लिए नहीं होती, उन्हे तो बस खरीदा जाता: है, 
| पढ़ा. जाता है और फेंक दिया जाता है | किन्तु ‘ पेंग्विन? 
पुस्तकों के पीछे जो उद्देश्य काम कर रहा था और आज 
कर 5 रहा है, वह उपथु'क्त उद्देश्य से नितान्त: भिन्न है | 
TNT पुस्तक संस्थान? को सन्‌ १६३६ में सर एलेन 
लेन ने स्थापित किया था । लेन महोदय सन्‌ १६१६ में 
it (ऐपरेंटिस) के रूप में 'जानलेन Bee aio? नामक. 
रिवारिक प्रकाशन-संस्था में अपने दी भाइयों, रिचडे 
जान सहित सम्मिलित हुए थे | स संस्थान के. 
बल दो. 


दूसरे विशेष संकेत देनेवाला 


n 
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श्री जे० स्टीमन 


संस्थान” ने कभी कोई ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं की 


' होती थीं और उनमें से ्रधिकांश पुस्तकों का वर्णन “सस्ती ' 


हैं | इनके मुख्य आकर्षण दो होते हैं--एक तो. भडकीले ` की गई थीं, उनमें ऐगेथा क्रिस्टी, डौरोधी सेव, र| 


प्रायः अन्दर की विषय-वस्तु ' 


` माला उपलब्ध हो गई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति 


' में देखें तो उसे लज्जित होने की आवर 


दोनों भागीदारॉ को केवल वही रक र 


किन्तु स्थापना के बाद से 
पेसा (लाभ की औसत 4 
, दैना होता है) पू जी-खाते में परिवर्तित किया गा३ | 
उसे फर्म की उन्नति के लिये प्रयुक्त किया गया है। | 
मोटे तौर पर पुस्तक के कुल मूल्य का vent 

भाग कागज और छुपाई पर खर्च होता है, एकौ 
भाग पुस्तकॉ के थोक तथा खुदरा व्यापारी ते हेते र Fr 
शेष भाग रायल्टी, वेतनॉ, टेक्सों तथा पूजी की वृर 
लग जाता है । is 
_/ सबसे पहले पेंग्विन पुस्तकों की योजना पुरानी एक 
at 'पुनराइत्तियो की माला के रूप में तेयार झी म] 
र सन्‌ १६३६ में जो १० पुस्तकें सबसे cea पाह" 


आज तक के लाम बा एइ 
प्रतिशत रही है जि डौ 


लिकलेटर तथा काम्प्टन मैकेजी-जेसे बेजोंसिम तेल १६. 
'कृतियाँ सम्मिलित थीं । ये पुस्तके पुराने रूप के ait ta 
सुपाठ्य टाइप में मुद्रित की. गई थीं और मुद्रण ! | भ 
किया गया था । इन पुस्तकों के सादे, कि रभा | 
कबर, डिजाइन a, जिसमे सीधी पहियाँ पी त्या गग 
और सफेद रेखाओं में पेंग्विन पक्षी का रेजाचित गरा! 

की मुद्रा के रूप में सम्मिलित था, लोगों का “यन ३ 
अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लोगों aw 
बहुत लम्बी प्रतीक्षा के'बाद अन्ततः उन्हें एक हतं 


क्षमता रखता है और साथ ही जिसे यदि लोग उपै 


और बहुत थोड़े दिनों में ही पेंग्विन की ठ 
होगई। | a | 


i क जगति 


a लिया है, टाइप का एक नया फेस 
जिसे विशेष रूप से मोनोटाइप-संस्थान' के 
ह शैरिसम ने तैयार किया था। इसे टाइप ने 
, ४ का एक नया स्तर उपस्थित किया और साथ ही 
` भी बहुत बचत की । लोगों ने इस टाइप की 
गे है ता को तुरन्त अनुभव कर लिया ओर ` उसी वर्ष 
ह... पुलकं के मुद्रण के लिए इसे ग्रहण कर 
त्रा गया । FR 
। ६३७ का वर्ष नए फर्म के लिए एक महत्त्वपूण बष. 
| in क्योंकि उसी वंष दो नई वातें हई । पहली बात यह 
ति पैलिकन! पुस्तकों की. माला प्रारम्भ की गई 
अरा जाता है कि यह नामं इसलिए ग्रहण किया गया थां 
१५|6्ुतसे श्रसावधान लोग. पत्रों के पते पर 'प रिबन 
द की बजाय “पेलिकन? शब्द लिख देते थे ओर ऐसे 
` | त्रसावपान लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि फर्म 
र ह प्ालिकों ने सोचा कि यह नाम ऐसा है जिसका सम्भ: 
Ait कोई सिद्धान्त-हीन प्रतिद्वन्द्वी लाभ उठा सकता ६। 
ह| से पहले कि कोई और ब्यक्ति इस नाम का प्रयोग 


R वृतान्त ठीक हो या न हो, किन्तु सन १६३७ में 


गाला को हम सवसाधारणु-प्रिय पेंग्बिन-माला. का कुलीन 
भार कह सकते हैं | इस माला की पहली पुस्तक मई १६३७ 
"प्रकाशित हुई थी और बह थी बर्नड-शा की ‘Intelli- 
| a Woman’s Guide to Socialism and 
Malism? नामक पुस्तक | इसका विशेष संस्करण 
॥ गया था जिसमें फोसिज्म और सोविटिज्म पर शा ने 
ल oe जोड़े ay पेलिकन-माला की दो अन्य 

| पतक थीं-क्लाइव बेल की ‘Civiliza 


न | 
मन के विकास में अगला महत्त्वपूर्ण कदम सन्‌ 


भाग में उठाया गया जबकि पहली. 
० के प्रकाशित की गई । ये पुस्तक पुरानी 
ए पुनरावृत्तियाँ नहीं थीं, बल्कि सामयिक 


शिन पेश पुस्त 


प्राम कर देता, उन्होंने यह नाम झट-से अपना लिया | 


हिन पुत्तक-माला का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया | इस. 


J tion 
amy ET पर जीन्स की ‘The Mysterious Uni- 
ree! | 


` विषयों पर प्रकाशित की गई पुस्तकों 


a ल्क भरना पर विख्यात Rickie 5०० कि. He As, सांस्कृतिक विषयो es fae 


है 
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उपादेयता सत्साहित्य का प्रचार-प्रसार ही है । 
१. महात्मा गांधी रु० १.५० मांत्र 
[ ले०—विशवकवि टेगौर | 
२. हिन्दी सूफीकाब्य की भूमिका रु० ८,०० मात्र 
0 [ ले०--प्रो* रामपूजन तिवारी ] 
३. भजबुलि साहित्य Go ४.०० मात्र 
[ ले०--प्रो० रामपूजन तिवारी ] 


प्रकाशन-तिथि की प्रतीक्षा करें 

४.  शान्तिनिकेतन के वे दिन : 
[to -श्री एस० आर दास, उपकुलपति, विश्वभारती | 

५. गीतांजलि-- एक अध्ययन ; 
[ ले°--श्री गुरदयाल मल्लिक | 

६. साहित्यकारों की परिचित भूमिका : 

[ ले०_अ्राचायं sto विनयमोहन शर्मा | 
७. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास : अ 
_ [ल्े०-डॉ० जी» पी० शर्मा शात्री || | 
(देश के प्राय: सभी प्रमुख पुस्तक-विक्र ताओं से प्राप्त) 


TATA * 


ग्रन्थ-वितान, पठना-१ 


महान व्यक्तियों द्वारा विशेष रूप से. लिखाई गई पुस्तक 

थीं | शुरू-शुरू में इस माला. के अन्तर्गत जो पुस्तक प्रका? 

faa की गई थीं उनमें डचेस आफ एंथोल द्वारा लिखित | 

‘Searchlight on Spain’, विख्यात फ्रांसीसी राजः 

` नीतिक पत्रकार जेनवीव  टैबाय gir लिखित “Black=- | 
mail or War’ तथा @& गोल्डिंग द्वारा $ र 


वृत्तियों के चेत्र के .अ£ 
में भी पदार्पण किया । ₹ 


दन्है.डाई लाख से भी अधिक ' प्रतियाँ बिकी |) कुछ 
बाद पैलिकन-माला ने भी इसे क्षेत्र मे प्रबेश-किया कु 


ga ४8. 4 बहे 


¢ 


>9 ४ € : 
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१. होट f+ 


_ “लिखंवाई “गई पुस्तके प्रकाशित की गई-जैसे, ae’ 


पर त्रानल्ड हेस्केल की विख्यात पुस्तक तथा आइफर 

इवान्स at ‘Short History of English Lite- 
rature’ | 

आजकल 'पेग्विन-संस्थान कुल मिलाकर ३१ प्रकार 

की विभिन्न मालाएँ प्रकाशित करता है ओर इनमें युनाइ- 

टेड स्टेट्स वाले “बुक्स इनक” संस्थान के प्रकाशन सम्मिलित 


= नहीं हैं| आँकड़ों से पता लगता है कि जुलाई, १६५६ में 


/ बिभिन्न पंखिन-मालाझों के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में जो 
Seah प्रकाशित की गई' उनकी संख्या २३२२ थी | इनके 
. अतिरिक्त २४ पुस्तक फ़ च भाषा में प्रकाशित की गई | 
आजकल सभी पेंखिन पुस्तकों की जिल्दें कागज की 
नही होती।' उदाहरण के रूप में पेलिकन हिंस्ट्री आफ 
ate’ ( Pelican History of Art ), जो अपने 
' बिषय पर एक werd त्रधिकांरपूर्ण और महँगी माला है 
; किंग 'पग्विन-माला' तथा कई अन्य मालाओं की पुस्तक 
आजकल पक्की कपड़े की जिल्दों के साथ प्रकाशित की 
जाती है और इनका मूल्य भी कपड़े की जिल्द वाली अन्य 


* पुस्तकों के मूल्य के समान ही होता है 


` तरह उन्होंने उच्चकोटि की पुस्तकों को साधारण ह a 
' के लिए सुलभ कर दिया है ओर इस तरह सवधा, 


की सफलता का एक और दिलचप्य कि 
हैं--और वह यह है कि यद्यपि योजना 
परागत पुस्तकों की पुनर्म द्वित तथा कागज 
बंधी हुई पुस्तकों के प्रकाशन से हुआ था, कि 
की 'जिल्दवाली कुछ 'पेलिकन स्पेशल! 
प्रकाशकों ने लेकर उन्हें अधिक टिकाऊ 
से प्रकाशित किया है--श्र्थोत्‌ 
हो गया है। | 
पैग्विन-संस्थान ने पिछले दोनों “Guild gud ae 
Fantana’ तथा. इसी प्रकार की Wa a ie 
निकाल कर अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है, कोई 


पुसतक प. 


पढ़ने की रुचि का स्तर उठाने के कार्य में योगदा. 
उन्होंने पुस्तक-व्यवसाय के प्रत्येक भाग को 

TAs हे, जैसे-- प्रकाशक, पुस्तक-विक्रेता IGA 

74 पुस्तकालय भी | mae 


प्रख्यात साहित्य-शिल्पी 
हिमांशु श्रीवास्तव 
; की. ' | 
बहुप्रशंसित उपन्यास-रचना ... 
AN A 


वाह के td 


समस्या के श्रंकन में “गोदान” के बाद्‌ की स्तुत्य कृति | 
` प्रशम संस्करण समाप्तप्राय है 


मूल्य ७.२५ 


a 
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agit हमारे पूर्वजों की धाय है | उसको हम जानते ही नहीं, उससे हम जीते - भी हैं। संस्कृति से हम 
हन-सहन, आचार विचार, धर्म-दशन, कला ओर साहित्य तथा जीवन के चेत्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं| 
ने मन को स्वच्छ ओर सुन्दर बनाते हैं| अपने अतीत को जान कर हम वर्तमान का निर्माण करते हैं। 


भारतीय ज्ञानपीठ के सांस्कृतिक प्रकाशनों में इतिहास और संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
yas कर हम अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत पा सकते है। 
| 


पं० रामगोविन्द जिवेदी ६०० संस्कृत का भाषा-शास्रीय अध्ययन : 


साहित्य 
Sto भोलाशङ्कर व्यास ४६००० 


| का भारत (१-२) तष और ot विर Re १ 
है दाल gio भगवतशरण उपाध्याय Goo “होने ओ a0 og 300] सिंह eee 
ON ३१००  खण्डहरों का चैभव : सुनि कान्तिसागर ६९०५ 

इतिहास साची दै र ge खोज की पगडणिडियाँ : ४००० 
(तिक निबन्ध RE भारतीय विचारधारा मधुकर एम० To २*०० 
तू विवाह में कन्यादान का स्था संस्कृत साहित्य में आयुवेंद : ग्रत्रिदेव विद्यालङ्कारं ३-०० 

+4 Slo सम्पूणांनन्द १९०० ग्रध्यात्म-पदावली Sto राजकुमार जेन ४*५० 
ब्तिदास के सुभाषित चौलुक्यकुमार पाल slo लच्मीशङ्कर व्यास ४००० 


त डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ५०० हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
एतय ज्योतिष : श्री नेमिचन्द्र जेन ज्योतिषाचार्य ६९०० Sto कामताप्रसाद जेन .२'८७ 
tiki | iy 


थे छलित-निवन्ध, भालोचनादि oe 


GA ज्ञानपीठ के निबन्ध नावक के तीर हैं-सीपी. रे समुद्र | गागर में सागर की भाँति थोड़े में बहुत; अपने आपमें 

|, अनुभव और अनुभूति को संजोए | भाषा विषयांक्षूरूप ललित, तरल, सरस, सशक्त ओर मुहावरेदार । क्या मजाल 

गो इन्हें उठाकर आप ब्विना पढ़े छोड़ दें | एकबार मुलाहिजा फरमाइए :-- x 
बिगी मुसकुराई : कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ४-००  हृठाआम : , । भगवतशरण उपाध्याय २००० | 

BM पायलिया के घु'घरू : yoo ara और विकास : शान्तिप्रिय द्विवेदी २:४० 
मारी हो गयी सोना : य २:०० ` aN छाप हीरो : केशवचन्द्र वर्मा २००० 
HS नारी पात्र रामस्वरूप चतुवेंदी ४-५० मांनव-मूल्य आर साहित्यः :' ` धर्मवीर भारती ०२४४०७ 

[१ अन्दर भ सकता हूँ ?: . : रावी २:५० आत्मनेपद: `. क्षय ४५०० र 


गव ate श्रमीर पुस्तके रामनारायण उपाध्याय १००० अमीर इरादे गरीब इरादे: माखनलाल चतुर्वेदी, २५०० न न 


a श्रीलाल शुक्ल २:५० कागज की feat:  ' लच्त्मीचन्द्रं जनः २५० | | 


| १९६१ क नय प्रकाशन... - 
| i वद सहसा उछली ` ज्ञेय ७:०० ७. लो कहानी सुनो ¦ ` ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय २:०० 
| oy बार्ताशिल्प _ सिद्धनाथ कुमार २:०० ८. आधुनिक हिन्दी हास्य-उ्ग्ंग्य :सं०केशवचन्द्र वर्मा ४. 
ett: डॉट लक्ष्मीनारायण लाल ४:५० ६. पलासी का ge: ` ` तपनमोहन चट्टोपाध्याय ३०४ 


Unite के कंपाउण्ड में केशवचन्द्र वर्मा ३:०० १०. सन्त विनोद : , ` ` नारायण. प्रसाद जन 
aN डॉ० रघुवंश ४-४० ११. शायरी के नये दौर ५: अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
TCR ; 


अयोध्याप्रसाद गोयलीय ४:०० १२. नये रंग, नये ढंग: लक्ष्मीचन्ध जेन २ 
ARMS ज्ञानपीठ, दुर्गाकुराइ रोह, वारागासी- ९ 


CC-0. In Public Domain. 5900७ Kangri Collection, Haridwar pane 


ह 


तरेर AABIV 


सम्प्रति बाजारों में पुस्तकों की बढ़ती हुई संख्या को 
देखकर यह समझा जाने लगा है कि पुस्तक-लेखन तथा 
` ‹ उसका प्रकाशन बहुत ही सहज है | इसमें थोड़ी सत्यता 
` तो अवश्य है, क्योंकि पुस्तक लिखने का व्यवसाय FA 


'का मूल्य कम aiad हैं। सस्ती केवल आ्रार्थिक दष्टि- 
से बन पड़तीं तो यह अच्छा ही होता, पर आर्थिक 
, इष्टि से कहीं अधिक सस्ती भाषा एवं तथ्य की दृष्टि से 
होती हैं | कम पारिश्रमिक चुकाकर प्राप्त पुस्तक आसानी 
से छुप तो जाती हैं पर छपने के बाद उनकी असलियत 
मालूम होने पर प्रकाशक को . उसका फल भुगतना पड़ता 


a 
है और पुस्तक की विक्री न होने से वह हाथ मल-मल कर 


श्रमिक अधिक होने के कारण उनकी रचनाओं को बहुत 
कम प्रकाशक छापने का इरादा कर पाते हैं, पर हिम्मत 
'कर छापने वाले को मुनाफा भी हो ही जाता है | ara 
कल ख्यातिप्राप्त प्रकाशक भी अधिक सुनाफे का दृष्टि- 
कोण रखकर कुछ कूड़े-कचरे से पूण पुस्तकों को प्रकाशित 
करते ह ओर वेसी पुस्तक की बिक्री भी धड़ल्ले से हो जाती 
' है, क्‍योंकि उसपर ख्यातिप्राप्त प्रकाशक के नाम की मुहर 
जो लगी है | 
 भेहुत-कुछ पुस्तकों की बिक्री उनके विज्ञापन .पर 


का. यथोचित विज्ञापन नृ कराया गया, वह तो 
काश में आया. ही. नहीं | 


e ? ; 
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Al 


श्री रामलखन प्रसाद 


` रह जाता है। इसके विपरीत, श्रच्छे लेखकों का पारिं- 


करती है, क्योंकि महज मामूली वस्तु भी विज्ञापन! 


लेखन-प्रकाशन अत्याधुनिक युग में ही के 


Ve Waar 


कुछ प्रकाशकों का एक और दृष्टिकोण 

यह कि नए लेखक अच्छा लिखते ही 
तथ्य को लेकर बड़े-बड़े लेखकों को भी सर्ब 
प्रकाश में लाने में काफी दिक्कते उडानी og ie 
पल बक जेसी लेखिका ने अपनी 'गुड अर! sae 
( जिसपर लेखिका को संसार का शायद सबसे वहा 
मिला ) को प्रकाश में लाने के लिए ay 
प्रकाशकों से सम्बन्ध स्थापित किया, पर जर 


कि कुछ ही महीनों में उसकी ५० लाख से ats 
केवल ब्रिटेन में बिक गयीं | अबतक तो we 9 
te रण हो चुके हैं। एक अन्य रोचक कहानी झ 
(at प्रसिद्ध है कि फिल्म-निर्माता ग्रेविल फेकले 
उनके एक अतिसामान्य नाटक की फिल्म तया 
की अनुमति माँगी । शा महाशय ने विना बिगे 
फिल्मीकरण की कीमत ८ हजार पोंड माँग 
महोदय ने तार से उत्तर देते हुए उनकी माँग 
कीमत देनी मंजूर at) शा महाशय ने फ 
दूसरे तार में शीघ्र ही कहा--“शायद त्रापने 
विक माँग को कुछ गलत समका है | मैंने वारला 
हजार डालर मांगे थे, ८ हजार नहीं ।” प 
से उत्तर भेजा--“गल्ती के लिए कमा alte 
४० हजार देने को तेयार हूँ । इससे अधिक 
जुआ नहीं तो और क्या है । 
इन कतिपय उदाहरणों से एसां 0) 


uy 


| दद श्राय-सभ्यता ax हिम्दू-संस्ति का मूलाधार 
ade वेद ब्राय-शान-विज्ञान का उज्ज्वल धाम है।। वेर 
गए A ASAT का प्राण है) वह भक्ति-रस की 
किनी और उच्च-गंभीर विचारों का सुखद आवास 
f | वेद में रोज, तेज ane वचस्व की राशि है। वेद में 
खा दिगन्त को पावन करने वाले उदात्त उपदेश हैं । वेदों 
cali ्ाधिमौतिक उन्नति की चरम सीमा है, श्राधिदेबिक 


एकात रुप है | 


वेदोऽखिलो घममूलम्‌? मनु २९६ 
अथ--सग्पूण वेद घम का मूल है 
धमजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रतिः” मनु २:१३ 


थ--जो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते. हैं उनके 
२ परम प्रमाण वेद ही है | 


f रहा ct, 
i | 4 है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद 


। aa 'ढाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का 
| | 
पेर के विषय 


हे इन विषय में तीन दृष्ट्या हो सकती हैं 
[bre झा दृष्टि यह है कि वेद “विद” ang से बना 
ना है| os शान है। विद्या शब्द भी इसी धातु 
ints ५५ मूल में विद्या और वेद «शब्द 
| बेद शब्द 


RIA की पराकाष्ठा है ओर आध्यात्मिक उन्नयन काः 


वेदों के विषय में आयो का यह परंपरागत विश्‍वास 


त होता है। वस्तुतः दृष्टिमेद से तो दोनों संख्याएँ ठीक हैं। 
क्र... : वेदमन्त्र तीन प्रकार के होते हैं-पद्य, गद्य और गेय | 


उल्नीसवीं शताब्दी-के वेदोद्धारक ऋषि दयानन्द ने. 


य मं सबसे पहला प्रश्‍न है कि वेद किस- | 


भी पाठ को श्रक्षुस्ण नहीं रख सकते थे। पाठभेद का हो जाना 
का. प्रयोग इस सामान्य _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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वेद ar dgPanus 


WIilfscu 


i 


श्रो विश्वनाथ शास्री 


श्रथ में आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि शब्दों में प्राचीन काल से 
चला आया हे | 

- २. दूसरी दृष्टि के अनुसार वेद शब्द पारिभाषिक 
अथं में प्रयुक्त होता है। “मन्त्रब्राणयोवेंदनामधेयम'” 
(आपस्तम्ब, यज्ञपरिभाषा, सूत्र ३१ ) इस प्राचीन परंपरा 
के अनुसार मन्त्र-भाग शर्‌ ब्राह्मण-भाग दोनों के लिए 
समान रूप से वेद शब्द का प्रयोग चला श्रा रहा है | 

३. तीसरी दृष्टि से वेद के मन्त्र-भाग ( या संहिताः . 

भाग ) को ही वेद कहना. चांहिए। इस तीसरी दृष्टि 
के अनुसार ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद ओर BAe चार 
वेद माने जाते हैं । परन्तु बहुत जगह तीन वेदों काही 
उल्लेख है| वेदों के लिए बहुधा त्रयी शब्द का प्रयोग 


इस दृष्टि से वेद तीन हैं | ऋग्वेद में पूर्णतया ऋक अथात्‌. 
पद्यमन्न हैं । यजुवेंद के मुख्यतया यजुष्‌ अर्थात्‌ गद्य- 
मन्त्र हैं| सामवेद में सभी गेयमन्त्र हैं । ' अथर्ववेद में 
ऋक, यजुष दोनों हैं परन्तु आक्‌ का बाहुल्य है। 

: वेद की शाखाओं का विचार : महाभाष्यकार ने चारों 
वेदों की ११३१ शाखाएँ लिखी हैं। २१ ऋग्वेदे की, | 
१०१ aad की, १००० सामवेद की ओर ६ अथववेद | : 
की । विविध विद्वानों ने शाखाओं कीं संख्या अलग-अलग | 
दी है। यह स्पष्ट हे कि सब शाखा-अन्थ एक समय में 

हीं बने । बहुत-से शाखा-ग्रन्थ समय-समय पर नष्ट वा लुप्त 
होते रहे | आजकल बहुत ही कम शाखा-प्रंथ उपलब्ध हैं| 
शाखा-भेद उपलब्ध केसे SAT? इसका उत्तर स्पष्ट ह] 
घे दिक-परंपरा में एक ऐसा समय था जबकि अध्ययन्-अध्यापन | 


शिष्य-प्र शिष्य भारत-जैसे महान्‌ देश में फेलते हुए, | 


स्वाभाविक at) आजकल जो न्यूग्वेद प्रचलित है उसक 


° he te 


का 
st 


ही 


e 
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(ayaa का संबंध शुक्ल.यजुवेंद माभ्यन्दिन शाखा से है। 
। सामवेद की प्रसिद्ध शाखा कोथुमी संहिता है। अ्रथववेद 
| oat शौनक शाखा प्रसिद्ध है। 

शाखाओं. के संबंध में ऋषि दयानन्द का विचार कुछ 

: भिन्न है) वे चार मूल वेद और ११२७ शाखाएँ मानते 

है | ये शाखा का अथ :व्याख्यान करते हैं। इनके 

` विचार से इशवरकृत चारों वेद. मूल और आश्वलायनादि 
oa शाखा ऋषिमुनि-क॒त हैं; परमेश्वर कृत नहीं | 

|  'चेदॉकीरच्षाका प्रबन्ध: वेदसंहिताश्रों की रक्षा के 

` लिए प्राचीन विद्वानों ने कई उपायों का अवलम्बन किया 

| वेदों के पाठ तथा उनके ऋषि, छन्द, देवता आदि 

की श्रनुँक्र्मेणियों आदि के संबंध में लिखे हुए सैकड़ों 

फुटेकल छोटे-बड़े ग्रंथों का परिगणन वेदिक परिशिष्टों 


उपायों का अवलंबन किया गया | 
(१) वेदपाठ : प्राउ-प्रणाली के भेद से संहिता दो 
तरह से पढ़ी 'जाती है। पहली. को. निभुज-संहिता और 
. दूसरी की प्रट॑णन्संहिता कहते हें | मूलं के अविकल पाठं 
कों निभुज कहते हैं) ऋगेद के. प्रथम मन्त्र “ग्रग्निमीले 


` जायगा | प्रतृण के  पद-संहिता, क्रम-संहिता आदि बहुत 
Fg हैं | प्रद-पाठ में पदच्छेद करके पढ़ा जाता है | तथा-- 


aaa पाया जाता है| | 

“opal विकृतयः प्रोक्ता क्रेमपूर्वा मनीषिभिः | 

जटा, माला, शिखा, लेखा, Asi}, दण्डो, रथो, घनः ।?? 
इन पाठ-क्रमों में कुछ ओर भेद करके प्रत्येक मन्त्र के 

ग्यारहे-ग्यारह प्रकार के पाठ करने का विधान किया गया है। 

पाठ काशी, मिथिला, नदिया, और बम्बई तथा मद्रास 


"ग्यारह ग्यारह बार पढ़ा जाता था तो किस प्रकार संभव हो 


२.) चों वेदों की छन्द-संख्या, पद-संख्या, मन्त्र- 


हया तथां मन्द्राजुकम से. छन्द, 


संबंध शाकल शाखा-से है | ग्राजकलं सबसे अधिक प्रचलित , 


में कियां जाता है। वेदों की रक्षा के लिए निम्नलिखित - 


षुरो हितम्‌? को ज्यों-क्ा-त्यों पढ़ा जाये तो निर्भुज कहलायगा |- 
.» जहाँ मूल को विकृत रूप से पढ़ा जाय वहां प्रतृण कहा | 


` ने भी मन्त्र-प्रतिपाद्य विधय. को देवता माना दै गर्ग 


' अनम्‌ ईले पुरः हितम्‌ । आठ-प्रकार के क्रंम-पाठों का. 
४ ` “प्रसिद्ध इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि के साथा 
ˆ ब॒रित ` ज्ञान, संज्ञान, कृषि, रल रादि 

- देवता कहा गया है | 


` कार कहता है कि “ऋषिदंशनात” 


` जिन्होंने मन्त्रों का साक्षात्कार किया | क 
wel है कि “यस्यं वाक्यं स ऋषि: 


ता था किं इसमें किसी प्रकार की मिलावट हो सके | | 


के. विवादास्पद ह), जो लोग वेद की 


लिए अनुक्रमणी नामक ग्रन्थ तयार किए 


परिशिष्ट में वेदों के अक्षरों तक क्री संख्या ः 
Ae ऋग्वेद में १०५५२ मन्त्र, स i F 
TH २०८६ मन्त्र । 
योग २०,५०० = ह्‌ । i : Bie 
ऋग्वेद में ४३२,००० अक्षर, 
अक्षर ह | 
(३) अनुक्रमणियों की टीकाएँ करके बिवो 
को और भी सुरक्षित कर दिया हे | इसके अ 
के अनेक भाष्य मिलते हैं जिनसे वेदों की रा A 


ऋषि, देवता, Reg 
ऋग्वेद की भ्रनुक्रमणिका में लिखा है-- 
. * यस्य. वाच्यं स ऋषियों तेनोच्चत | | 
सा देवता यदक्षरपरिमाण॑ तच्छन्द; || 
र अर्थ--जिसका वचन है वह ऋषि, जो fa 
य 


aay 


= a 


यजुवद भ सः ne 


oe न 


Hil वह देवता और अक्षरों के परिगणन को हग! 
छन्द शब्द तो स्पष्ट हे | देवता शब्द को सष्ट करे है] 
सूक्त वा मन्त्र के ऊपर जो देवता लिखे रहते हैं, WH 

' मन्त्र के वे ही प्रतिपादनीय और स्तवनीय हैं| हँ 
“जल, शाखा आंदि जड़ पदार्थों का देवता लिया र 
वहाँ ओषधि अदि वणनीय हे | स्वामी दाग 


rh 


= ayy ER न FT 


विषय का मन्त्र प्रतिपादन करता है वह विषय एप त 
' देवता है। इस पारिभाषिक ग्रथ के कारण 


रि ; परत्र) 
भि शब्द के अर्थ के संबंध में अनेक 77. 
ie प्रिर 


को ऋषि कहा जाता है| ऋषि नेम 
'पर मंत्र प्रकट gan’ या उसने मंत्र देशी 
ae विशेष मेद नहीं है, पस | 


४ aaa नहीं मान सकते | पाय विदेशीय गवेषकों 
के अ्रनुवादकों का और बहुत-से तदनुयायी भार 
का विचार है कि वेद ऋषियों की कृतिं है |. जिस- 
gq ने जो-जो ऋचा या मंत्र बनाया उसं-उस ऋचा 
ga-ga ऋषि का नामोल्लेख किया जातां है। 
diag यह है कि ऋषि aa के कत्तां नहीं, किन्तु द्रष्टा 
|| स विचार के लोगों में अग्रणी सवामी दयानन्द्‌ है । 
रको कर्ता मानने वाले कहते हैं कि वेद की ऋचाएँ 
बय की प्रार्थना मात्र हें। जेसे ऑजकल लोग प्राथना 
af हरत ह उसी भाँति प्राकूकाल के ऋषियों की प्राथनाश्रों 

का संग्रह ही वेद है 
खाम्री दयानन्द सरस्वती का विचार है कि सृष्टि के 
ae में ईश्वर जिस समय वेदों का प्रकाश कर चुका, तब 
निस-जिस मंत्र का अर्थ जिस-जिस ऋषि ने wag 
जानकर प्रकाशित किया उस-उस ऋषि का नाम उस-उस 
प्र पर लिखा गया है। उन ऋषियों के किए हुए महान 
mil अकार को स्मरण करने के लिए उसःउस ऋषि me 
१ परक मंत्र पर लिखना उचित है। . ve 
[| इस संबंध, में एक नया विचार हमारे सामने ग्राया है.| 
anh दवता का मन्त्रार्थ:के साथ पूरा संबंध है । देवता की भाँति 
र| Oh भी मन्त्रार्थन्द्योतन में सहायक होता है। इस विषय 
#१० चमूपति एम० ए०, भूतपूर्व आचार्य, गुरुकुल काँगड़ी 
| १ १६६२ विक्रमी में “सोमसरोबर” में पवमान-पर्व की 
ग भाए्या में इस सिद्धान्त का प्रयोग ` किया. है। १६६५ 
any मी में उनका दूसरा ग्रन्थ “जीवनज्यो ति? प्रकाशित 
Ol इसमें सामवेद के ग्राग्नेय-पर्व की व्याख्या है | 


त मंत्र पर g 


ने ५४ ऋषि-नामों का अर्थ सोमसरोवर 
है. a ऋषि-नामों का अर्थ जीवनज्योति में दिया 
। णो से नामों को यौगिक भानकर अर्थ करने पर उक्त 

व्यक्तिविशेष का.ग्रहण नहीं होता, किन्तु उक्त 


भावना से युक्त ऋषियों ने अपने नाम भी वेद से 
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-द्यांधीरात का सबेरा (नाटक) 
साहित्यिका (निबंध) 
साहित्यायन . (निबंध) 

. कला (आलोचना) 


प्रत्येक मन्त्र के ऋषि को रूढि न मानकर उसका' और ऋषि मिषक ओषधि का उपयोग 


७१ का देवता शान और ऋषि ब्रहस्पति 


की भावना से युक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है । उक्त ' श्र a 


बहुप्रतीचित, बहुप्रशंसित - 
श्री हंसकुमार तिवारी 
द्वारा 
कॅचिगरु tie की 
गीतांमालं का पद्यांनंवांदं 


प्रकाशित हो गया' | मूल के न केवल भावो की, बल्कि 
छंदों तक की Ta इसमें है | 


सुन्दर गेटअप में संजिल्द द पुस्तक कां म्यं LN) 


तिंवांरीजी की अन्य पुस्तके 


__ मानसरोतर, गया गया 


है और वह उपयोक्ता-उपयोज्य, शाता-शे य, ` 
आदि रूप में होता है | उदाहरण के लिए-- ५ 


(२) ज्ञाताज्ञ य : 'इहस्पते प्रथम 


या ऋचा कहते हैं। ऋचांश्रों. के ज्ञान को ऋग्वेद कहते 
¦ हैं। ऋग्वेद के विभाग दो-तरह से किए गए हैं--( १) 

मण्डल, अनुवाक, वर्ग, मन्त्र ( २ ) अष्टक, अध्याय, सूक्त, 
._ मन्त्र | सारी ऋग्वेदसंहिता में १० मण्डल, ८५ अनुवाक 


oes 


: i ८ अष्टक;: ६४ अध्याय और १०१७ सूक्त हैं । 


f ! अधिक सूक्तो में सोम की स्तुति की गई है। यम, मित्र, 
| वरुण, रुद्र, विष्णु आदि देवताओं के भी सूक्त हैं | एंक 


आओ के अतिरिक्त. ऋग्वेद में ऐसे भी देवता हैं जिन- 
व्यक्तित्व नहीं माना जा सकता | उदाहरणार्थ मन्यु, 
द्वा आदि ऐसे ही देवता हें । इसके अतिरिक्त. कुछ ऐसे 
: “हैं जिनमें सुन्दर तथा दार्शनिक विचार प्रकट 
किए गए हैं | 

यजुबेद--यजुः शब्द का अर्थ पूजा है, यज्ञ भी | 
setae (गद्य को भी यजुः कहा जाता हे | यजुर्वेद में 
ओर कर्मकाण्ड का प्राधान्य है) इसमें ४० अध्याय, 
Resi ओर १६७५ कंडिकाएँ या मन्त्र हैं। गद्य 


संहिता का क्रम विशिष्ट याशिक कर्मकाण्ड के क्रम 


ap पौर्णमासः ag, द्वितीय में पिण्ड पितृयज्ञ 
म अरिनहोन्न तथा 'चावुमास्य है| `चतुर्थ से अष्टम 


ही 
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ग्वेद--छन्दों ओर चरणों से युक्त मन्त्रों को ऋक , 


¦ और २००८ बर्ग हैं| दूसरे विभांग की इष्टि से इसमें . 


ऋग्वेद के क्रम की मुख्य विशेषता यह है कि इसूमें : 
॥ याज्ञिकं 'कर्मकाएंड के किसी क्रम को ध्यान में न रखकर . 
| केवल मन्त्रद्रष्टा ऋषियों के आधार पर ही सूक्तों को संश : 
हीत feat गया है | ऋग्वेदसंहिता का विषय क्या है.? : 
ऋग्वेद का अर्थ ऋचाओं का वेद है | ऋचा से स्तुति की : 
जाती है। “जिनकी स्तुति. की जाती है उनको देवता : 
हते हैं | इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस संहिता में : 
गओं की स्तुतियाँ हे | ऋग्वेद में लगभग २५० सूक्तों 
में इन्द्र की, लगभग २०० सूक्तो में अग्नि की और १०० से : 


प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखने वाले इन्द्र, अग्नि आदि : 


में रखकर ही निर्धारित किया“गया हे | प्रथम - 


ft 


अध्याय तक सोम बनाने आदि की ay 
“अध्याय तक अश्वमेध यज्ञ की बातें हैं । शेष 
सवमेध, पितृमेध आदि की विरहि ti 
इशोपनिषद्‌ है। यजुबेंद का घनिष्ट संबंध याग 
से है, यह तो उसके नाम से ही स्पष्ट है. । 
दोनों शब्द एक ही यज्‌ धातु से बने है गे है 

प्राचीन आचार्य वेदों का प्रमुख विषय यज्ञ ही 

« a 

. aye a शो 
दयानन्द सरस्वती ने ग 

दृष्टि के विना, स्वतन्त्र सामान्य दृष्टि से मौ. बु ३ 
व्याख्या करने का यत्न किया है | | 
सामवेद्‌-साम शब्द का अर्थ है प्रिय बा री 
वचन | कहीं गान को भी साम कहा गया है | साम्ब 
भाग हैं पूर्वा चिक और उत्तराचिक | पूर्वाचिक heal 

उत्तरा चिक में ६ प्रपाठक हैं | यजुवेंद के समान गाहे. 
संहिता भी याज्ञिक कमंकाणड की दृष्टि से संग्रहीत डी 
if | हीमवेद में संग्रहीत wart सोमयाग में गावी वा 
हैं /केवल सामगान की दृष्टि से संगीत ames 
शेषतः अपना प्रतिपाद्य विषय कुछ नहीं है | ऋ 
के द्वारा जो विभिन्न देवताओं की स्तुति होती, म॑ 
उनका प्रतिपाद्य विषय है, पर ध्येय उनका सामगान है || 
सामवेद में ७५ ऋचाओं को छोड़ कर शेष सव' कप 
ऋृखेद से ली गई हैं। . . 
sade -- अथर्ववेद ` को त्रथर्वागिरसवेद, |. 
गिरसवेद और ' ब्रह्मवेद भी कहते हैं| इसम १ 
७३० सूक्त हें | इसमें कोई १२०० मंत्र सत 
लिये गये है | २० बाँ काण्ड तो कुछ ही श्र a 
पूरा-का-पूरा ऋग्वेद से ही उद्धृत है। कई टले 
अथर्ववेद की अपनी विशेषतां है । जहा. * ५ 
संहिताओं का संबंध श्रौत ( वैदिक ) वर 
अथर्ववेद का संबंध शह्य कर्मकाएड ( जैसे 
मृत्यु-संस्कार आदि ) या राजाओं के. 
कमंकाणड से है | बीसवं काण्ड म॑ 
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क्कि 


योगिता समी जाती है। श्रथववेद में यह बात. 


ha 


हाहि) अथर्ववेद के मंत्रों का उपयोग स्वतन्त्र रूप सें 
जा सकता है। एक प्रंकार से यदि बहुद्रवंय-साष्य 
संबंध रखने वाले अन्य वेदों को संपन्न वग का वेद 
कहा जाय तो ग्रथर्ववेद को जनता का वेद कहा जा 
pe 
श्रथर्ववेंद को एक प्रकार से जादू-टोना-सदृश मन्त्रा 
ग्रह समझा जाता है. । इसी लिए - अथववेद के मन्त्रो 
हरा विनियोग.श्नेक रोगों तथा उत्पातों की शान्ति, शत्रु 
| जादि के प्रतीकार, पौष्टिक कम ओर वशीकरण आदि में 


भी ्रथर्ववेद में संग्रहीत हैं | इसी प्रकार ब्रह्मचय, गाहंस्थ्य, 
मनस्य, राजविद्या, त्रथ्यात्मविद्या -आदि महत्त्वपूर्ण 


- वैदविषयक साहित्य . |. ®. 
वाङ्मय-सूची ( Bibliography) ` 
() Renou, Louis’: Bibliographic 
dique, Paris 93] wie 
१९३० तक वेदिक साहित्य संबंधी प्रकाशितं समग्र 
सामग्री की वाडमय-सूची | 
॥ (२) Dandekar, R. N. : Vedic biblio- 
॥ “phy, ४. , Bombay, 946 


लश), V. 9 University of Poona, I96l 


) Dandekar, R. N.: Vedic biblio- 


“विश्व साहित्य .. 
० मादक क याचा 
` अखिल विनय, एम० To 

देवदत्त शास्री, विद्यामास्कर 


*' पंजाब और पश्चिमोत्तर भारत . का. प्रमुख. मासिक । 
* इससे -मिलैगा--विविध साहित्य की प्रगति का परिचय 
# हिन्दी तथा अन्यान्य भाषाओं के प्रकाशनों. की-.समीचा 


स्थायी स्तम्भ :-- 
* लेखकों का अपना पृष्ठ .. . , 
* लेखकों का पूरा परिचय | 
* प्रकाशकीय . मंच 
* ग्रान्तर-भारती 


* सम्पादकीय ` 
+ विविध लेखं 
* सार-सूचनाए 


VRE १६६१ तक प्रकाशित सामग्री की वाड... ` 


+ 


' ` विश्वनाथ : वेदिक पशुयज्ञ-सीमांसा 

वेदब्रत शाहली : वेदविमर्श 
'  शिवशंकर काव्यतीर्थः ओंकारनिर्णय, त्रिदेवनिणय, 
oe ` जातिनिर्णय, वैदिक एतिहासाथनिणय 
Bose, A. 0; Call of the Vedas 
 Gurudatt : Wisdom of the Rishis 
Keith, A. B: Religion and philoso- 
phy of the Vedas 


Winternitz, M: History of Indian 
literature 


| वेद-भांष्य 
(Translation & Commentary ) 


` उव्बट,-महीधर : शुक्ल यजुर्वेदसंहिता, संस्कृत भाष्य 
` क्षेमकरणदास त्रिवेदी : त्रथववेद माष्य (संस्कृत, हिंदी) 
` जयदेव शर्मा विद्यालंकार ; चारों वेदों का सरल 
भाषा भाष्य 
शुक्ल agacdfeat, हिंदी 
_ टीका सहित 
तुलसीराम स्वामी : सामवेद भाष्य (हिन्दी ) 


£ ४ pag भाष्य "(८ ,. ) 


अथववेद सायण भाष्य, हिन्दी 


शमा 
४ अनुवाद सहित 


° ; 
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दयानन्द सरस्वती ¦ क्रग्वेद भाष्य ( संस्कृत, हिन्दी). ल 
: (४) देवशर्मा अभय : वेदिक विनय - | 


(५) प्रियत्रत : वेदोबान के चुने हुए फूल 


सायण : ऋग्वेद, काण्व संहिता THe 
. ire > t) 


= न्यत 
हरिश्चन्द्र विद्यालंकार सामवेद, सरल हरी 


Devichand : Yajurveda 
Geldner, K. F Rigveda com 


yajus se 


Stevenson, J : Samaveda Samahi E 


Whitney, W. D.: Atharvaveda 
Wilson, H. H : Rigveda Samhita 


वेदमन्त्रसंग्रह ( Selections ) | 


A अच्युतानन्द : चारों वेदों के प्रथक-प्रथफ शत 
(२) चमूपति : सोमसरोवर, जीवनज्योति | 
(a) जगदीशचन्द्र विद्यार्थी : चारों वेदों के 


| 
| 


(६) 5, ¦ वेद का राष्ट्रीय गीत 
(७) ब्रह्ममुनि : वैदिक वंदन 


(८) वेदानन्द ¦ वेदोपदेश, स्वाध्याय 
संदोह 


> 


पमाचारपत्रों के संबंध में कुछ तथ्य--समाचारपत्रों के 
( की १६६१ की रिपोर्ट में बताया गया है कि 
(१६६० में) समाचारपत्रों की संख्या और 
| यह रिपोर्ट केंद्रीय सूचना और 


natn में कुल ८०२६ पत्र थे | अग्रेजी में सवसे अधिक 
yo at हिंदी में १५३२ पत्र हें । . पर सबसे. अधिक 
Life, ११६, हिंदी में ही निकलते हैं ।:पत्रों.की श्र, ख- 


भी | समाचारापत्रों की सही 'प्रचार-संख्या जान 
ए जो कारवाई की गयी, उसके फलस्वरूप अक राते 
श वार अधिक सही आँकड़े दिये | फलतः wea की. 
संख्या में उतनी वृद्धि नहीं दिखायी पड़ी जितनी 


| १खलाश्रों, समूहों और अनेक स्थानों से निकलनेवाले 
|पिकाशओरो की प्रचार-संख्या कुल संख्या का ३०१ 
“el पर इस प्रकार के जो १६७ दैनिक प्रकाशित : 
, » ऽका प्रचार देशभर के दैनिकों के प्रचार का 
प्रतिशत होता है । अकेले पाँच Laat, तीन 
हा ठ संस्करणी संगठन के ३७ दैनिकों की 
hen ‘ सब देनिकों की प्रचार-संख्या की ३६९३ | 


Ro 
Fey 


ग १ हजार से अधिक नये पन्न निकले और 
१5३ प्रतिशत वृद्धि हुई । कन्नड और 
नी की संख्या नहीं बढ़ी | सभी भाषाओं के 
स्या बढ़ी | केवल कन्नड गुजराती और उड्या 
जया कुछ घटी है। : 5 


ise प्रतिशत समाचारपत्र व्यक्तिगत स्वा- 


a सं 
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और १६५८ में ६,६१८ में ६,६१८ समाचारपत्र ये | 
तरो रौर समूहों की संख्या भी बढ़ी और उनके पत्रों का. 


0 लगभग १ हजार नये पत्र निकले, यद्यपि इनमें अनेक बंद 


ह | पर पत्रों की og खलाओं, शोष. Bae ou 


4 


की संख्या, उनके समाचारपत्रॉ की संख्या और उनका. 
प्रचार भी बढ़ा | बहु-संस्करणी संगठनों की- संख्या उतनी ˆ | 
ही रही पर उनके पत्रों की संख्या घटी, लेकिन कुल | 
प्रचार बढ़ा | i | 
१६६० में पत्र-श्र'खलाओं की संख्या १४ से १७ | 
ओर समूहों की ६६ से ११५ हो गयी | बहु-संस्करणी संग- | 
ठनों की संख्या २३ ही रही | 
श्र खलाग्ओं के पत्रों की प्रचार-संख्या २५ लाख १ | 
हजार, समूहों की १७ लाख ५१ हजार ओर बहु-संस्करणी 
पत्रों की प्रचार-संख्या १२ लाख ३५ हजार रही | न | 
केवल इस श्रेणी के पत्रों की कुल प्रचार-संख्या ही बढ़ी | 
बल्कि देश के कुल पत्रों की प्रचार-संख्या में उनका प्रतिः | 
शत अनुपात भी बढ़ा | धे 
३१ दिसंबर, १६६० को देश में ८०२६ पत्र प्रकाशित 
हो रहे थे; १६५६ में यह संख्या ७६५१ थी | पिछले चार 
षां में पत्रों की संख्या बराबर बढ़ी है। १६५७ में ५६३२ 


समाचारपत्रों की वृद्धि का अंदाजा निकलनेवाले नये 
समाचारपत्रों से लगता है। १६५८ से लेकर हर समय | 


भी हो गये | 


अधिक १६०७ रंही | दूसरा नंबर हिंदी का है १,५ 
इन दोनों भाषाओं के पत्रों को अनुपात १६५८ से यही र 
है । अन्य भाषाओं के पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है: 


असमिया १६; बंगला ५२६; गुजराती ५१६ 


१,२७२ | पश्चिम बंगाल से १,१०७ और उ दे 
००३ पत्र निकलते हैं। wa राज्यों का ब 


fi 


| te 


.. २५२; दिल्ली ८४४; हिमाचल प्रदेश ४; मणिपुर २७ 
 न्निषुरा १२ और अंदमान निकोवार द्वीपसमूह ३। 
' ५,६७१ समाचारपत्रों ने अपना १६६० वध का 


gigs मिले हें.) इनकी प्रचार-संख्या १ करोड़ ८२ 
[ख १६ हजार होती है। भाषावार प्रचार-संख्या इस 
र है, अँग्रेजी ४१ लाख ४७ हजार; हिंदी ३५ लाख 


: हजार; मलयालम ११ लाख ३० हजार; मराठी १० लाख 
` ७१ हजार; उडिया १ लाख ३४. हजार; पंजाबी २ लाख 
३ हजार; संस्कृत ७ हजार; तमिल २४ लाख ८६ हजार 
तेलुगु. ६ लाखे ३१ हजार; और उदू १० लाख ५५ 
हजार] ` 

. सबसे अधिक २९०५ प्रतिशत बृद्धि तेलुगु पत्रों की 
 'प्रचार-संख्या में हुई । अन्य भाषाओं के पत्रों की वृद्धि का 

ब्यौरा इस प्रकार है | 


उड्या ७:६ प्रतिशत; पंजाबी १०.७ प्रतिशत; तमिल 
प्रतिशत; और उद्‌ ४-६ प्रतिशत | ` 

६० में ४६५ देनिक प्रकाशित हो रहे थे | इनमें 
अधिक ११६ हिंदी के थे) दूसरा स्थान oe 


के २५; कन्नड के ३०; मलयालम के ३०; तमिल के 
as तेलुगु के १४; पंजाबी के १३; बंगला के ७ और 
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= 


eee : ह) र शं न J 
ans Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' ४६ लाख १० हजार थी । इसके त्रल 


` ब्यौरा भेजा | इनमें से ४, ६५१ की प्रचार-संख्या के ' 


HAT ७-२ प्रतिशत; हिंदी ३-१ प्रतिशत; असमिया 
१५-६ प्रतिशत; बंगला ६ प्रतिशत; गुजराती ` ६-६ प्रतिः 
“Md; मलयालम १७-४ प्रतिशत; मराठी ११-६ प्रतिशत; 


| किया । इसके लिए दैनिक पत्रों को बड़े (प्रचार 


` के बीच) ओर छोटे ( प्रचार १० हगार 


oe अपने छापेखाने और सम्वाददाता है | 


गवा वक). ; 
सस्करणां का प्रचार २ लाख yo हजार था १ 
| हे 


सबसे अधिक प्रचार ११॥ लाख sy जी 
था । वह संख्या ३४ पत्रों की हे | ७५ हिदी 
का प्रचार ७ लाख ४५ हजार था | अन्य 
दनिकों की संख्या यह है; ( कोष्ठकों में र ह 
दी गयी है )। 
. असमिया (१) ५ हजार; बंगला (१०) 
हजार; गुजराती (२६) ३ लाख ५३ हजार, काह 
१ लाख ५५ हजार; मलयालम (२६) ४ लाख ६६ 
मराठी (२४) ३ लाख ६१ हजार; उडिया (५) 
पंजाबी (६) ve हजार; .तमिलं (२०) ४ तात 
हजार; तेलुगु (१२) १ लाख ६४ हजार और छ 
२.लाख ५१ हजार | 

६ देनिक ऐसे थे जिनका प्रचार १ लाख पे 


23) 


उपयु क्त २२ देनिकों में ६ अंग्रेजी, ३ हिंदी, २१ 

तेलुगु, ३ मराठी, २ मलयालम ओर २ बंगला पे! 
१६६० में, ५३ नये देनिक शुरू हुए, इन \ 

केओर १२ हिंदी के हैं। ,. 0 07०" 
रजिस्ट्रार ने दैनिक पत्रों के प्रबंध का 


yo हजार से अधिक), मँमौले (१० हजार AK 


बाँटा गया है| इसमें यह जानकारी 
कि पत्रों सें कितने पत्रकार काम करते. | 


देश में नियतकालिक. पत्र-पत्रिका 


पत्र धकाशित हो रहे ये « की पत्रिः 


aaa 
ff „बारसं अधिक है । सव पत्रत्यत्रिकाओं 
आश gen १ करोड़ ३२ लाख ११ हजार 
र an भाषा पत्रिकाओं की प्रचार-संख्या ५० 
Ag जिनमें से १७ भारतीय भाषाओं 
आओ की प्रचार-संख्या १० हजार और 
कवीच है । इनमें से २ : को छोड़कर बाकी 
य भाषाओं की हैं | 
aaa ग्रथिक १, ६२६ पत्रिकाएँ, समाचार a 
Te eats विषयों की हैं। 5२५ साहित्यिक और सांस्कृ क 
इ ७०६ धर्म ओर दशन संबंधी हैं। सबसे अधिक 
Harder साहित्यिक और संस्कृतिक पत्रिकाओं 
Tae इनमें से ४ की प्रचार-संख्या १ लाख से अधिक है). 
ao) fay विषयों की और शिल्पिक पत्रिकाओं ने पिछले 
(| १ बौ में बहुत उन्नति की है, विशेषकर अर्थ, वित्त, 
ण्य और उद्योग संबंधी पत्रिकाओं ने । वेज्ञाःनेक 
] दि क्रकात्रो की प्रचार-संख्या कम. है, पर इधर इको 
(Clean काफी बढ़ी है | : 5 
Gal i पारिभाषिक शब्द-सूचियाँ -- केद्रीय शिक्षा-मंत्री sik 
faints श्री के० एम० मालवीय के एक प्रश्न के उत्तर मै 
| मा में बताया कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय अभी तक 
३ ents, शिल्मिक तथा अन्य विषयों संबंधी १११ शब्द- 
ष रतिम या अस्थायी रूप में प्रकाशित, कर चुका 
| विन विषयों की सूचियाँ प्रकाशित हुई हैं वे हैं; कृषि, 
सविज्ञान, रसायन, प्रतिरक्षा, राजनय, अर्थशास्त्र; 
| a or, और लेखा परीक्षण, अ्राशुलिपि और 
है . ८) उंच्च छपाई, सामान्य 
iy ६. पार, शिक्षा, इंजीनियरी, विद्युत्‌ इंजीनि- 
a a इतिहास, सूचना और प्रसारण, 
शन, तमु a at शास्त्र ( मेडिसिन ), मौसम- 
tig, ane, व्यवस्था, दर्शन, भौतिकी, प्राक 
। परिवहन और न, डाक ओर तार, रेलवे, समाज- 
पी | इन सूचियों कों एंक 
Te कि यह कोप करने का विचार है | और ऐसी 
hie. इस वर्ष के अंत तक. प्रकाशित हो 


|, में अधिक है, 


भे 
र; ; | १८६ पंत्रिक 


a, 
Teh पत्रिकाण aed 


3 दैरड की ` पडति--राज्यसमा में श्री नवाब 
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नी | ~ २७ 
सिंह चोहान के. प्रश्‍न पर कि हिंदी mize की पद्धति 
` सुधारने के लिए जो कार्य चल रहा है उसमें अरव तक क्या 
प्रगति हुई है, शिक्षा-मंत्री sto श्रीमाली ने बताया कि हिंदी 
तथ। श्रन्य प्रादेशिक भाषाओं का मारफो-फोमिक विश्लेषण- 
संबंधी कार्य डेक्कन कॉलेज, पूना और अन्य कुछ विश्‍व- _: 
विद्यालयों को सौंप दिया गया है | विश्लेषण-कार्य पूणे 
होने के पश्चात्‌ डेक्कन कॉलेज एक प्रामाणिक पद्धति तैयार ` 
करज्ञे का काये आरम्भ करेगा | इस दौरान में आजकल 
प्रयुक्त. होनेवाली एक या दो प्रणालियों को सरकार के 
अधीन प्रशिक्षण केंद्रों में अपना लिया गया है । ; 
केंद्रीय शासन में हिंदी--गहकाय-मंत्री श्री बी० एन० | 
दातार ने लोकसभा में हिंदी के क्रमिक प्रयोग-संबंधी राष्ट्र .. 
पति के आदेश के अमल पर एक वक्तब्य पटल.पर रखा | | 
उन्होंने कहा कि (क) केंद्रीय प्रकाशन में हिंदी के क्रमिक | 
प्रयोग की सुविधा के लिए तैयारी और (ख) कतिपय सर 
कारी कामों में श्रॅग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के प्रयोग की | 
वृद्धि का एक कार्यक्रम तेयार किया गया था और सब मंत्रा | 
लयों से गत २७ मार्च को प्रार्थना की गयी थी किबे | 
निश्चित तिथि तक उस कार्यक्रम को पूरा करें । कानून के। | 
क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के लिए विधि-मंत्रालय ने कानूनी | 
विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग नियुक्त किया था कि | 
वे कानूनों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रामा- 
णिक. कानूनी शब्दावली तैयार करें जो यथासंभव समी | 
भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त हो. सके | अखिल भारतीय | 
सेवाओं और उच्चतर केद्रीय सेवाओं में भर्ती के संबंध सें ह 
इसी वर्ष से प्रतियोगिता की परीक्षाओं में हिंदी का एक 
वैकल्पिक पत्र चालू किया गया था । अखिल भारतीय 
सेवाओं और उच्चतर केंद्रीय सेवाओं में भती. के लिए परीक्षा | 


से लागू किया जाए, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रचारित एक सूचना 

में बताया गया है कि १६६० तक समिति की हि 

परीक्षाओं में २४,४१,५२१ परीक्षार्थी बैठे जिनमें 

२२२ कोविद में तथा ६५६१६ राष्ट्रभाषा-रल 
स्मिति के कुल ३,२५५ परीक्षा-केद्र हैँ त 

` प्रचारक है) 5 eo 
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२३६७ में कुल २,२८५४८३ परीक्षार्थी बैठे थे, जबकि 
सन्‌ १६३७ में समिति.के परीक्षार्थियों की संख्या सिफ 
६१६ थी और १८ केंद्र तथा ७ प्रचारक थे । 

. दिसली विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम हिंदी कर देने 
को उत्सुक है, किंतु इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए 
हिंदी की पाव्यपुस्तकों का अभाव ही वाधा बना हुता है | 
mar अँग्रेजी की पाळ्बपुस्तकों का सरल हिंदी में त्रतु- 
बाद करने के लिए योग्य अनुवादकों की आवश्यकता समक 
कर दिल्‍ली विश्वविद्यालय शिक्षापरिषद्‌ ने यह देश- 
| हितैषी निश्चय किया है कि सितंबर के तीसरे सप्ताह से 
.  अँग्रेजी-हिंदी-अनुवाद का एक'वर्षीय पाठ्यक्रम (सर्टिफिकेट 
र कोस) आरंभ किया जाए | यह पाळ्यक्रम विश्वविद्यालय 
हिंदी-विभाग के अंतर्गत रहेगा | 
पाठ्यक्रम में प्रवेश उन व्यक्तियों को मिल सकेगा, 
जिन्हें स्नातक की डिग्री मिल चुकी हो और हिंदी का भी 
. अच्छा ज्ञान हो । वर्ष के अंत में परीक्षार्थियों की परीक्षा 
` पाँच प्रश्नपत्रों द्वारा होगी ।, 


` _ हिंदी संगठनों का संघ--भारत सरकार अहिंदी भाषी 
` राज्यों में हिंदी के प्रचार के लिए समुचित कदम उठा रही 
` हे।.बताया जाता है कि केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने कुछ 
` समय पूर्व राज्य सरकारों से अपने यहाँ हिंदी के प्रचार के 
' लिए किये जा रहे कार्यों का सर्वेक्षण करने ओर उन्हे 
आरे बढ़ने के लिए सिफारिशें करने को कहा था जिसके 
` उत्तर में पश्चिमी बंगाल सरकार और ्रंदमान-निकोबार 
` प्रशासन को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने यह मत प्रकट 
किया. कि उनके यहाँ हिंदी के प्रचार के लिए पर्याप्त 
ब्यबस्था है | पश्चिमी बंगाल सरकार का कहना था कि 
लकत्ता और हावड़ा शहरों में यद्यपि हिंदी के प्रचार की/ 


! 


विज्ञापन 


| | का 
वार्षिक चंदा 2k 


e 
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“लेखक, प्रकाशक ओर पुस्तक-विक्र ता का उन्नत मंच 
“* "चुस्तक जगत” 


eg AG: लिमिटेड, ` 


न इसके | 
, पर्याप्त व्यवस्था है तथापि राज्य के अर 
कर देहाती क्षेत्रों में उसके प्रचार के 
काफी गुंजाइश है । गुजरात सरका 
संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया | | 
इस बीच शिक्षा मंत्रालय ने अहिन्दी-पाषी a ब 4 
हिन्दी के प्रचार के लिए स्वेच्छया कार्य करने क्र 
कारी संगठनों के महत्व को अनुभव करते हुए रे tf 
आधार पर संगठित करने एवं उनका एक ग्र wt A 
संघ बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया हुआ है| न 
वर्ष के अन्त में शिक्षा-मंत्रालय ने अहिन्दीभाषी wi 
हिन्दी संगठनों के प्रतिनिधियों का एक समोलन apf ae 
था जिसने ऐसे संगठनों का एक अखिल भारतीय है| हिल 
बनाने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश हिं। गत 
शिच्छ-समिति द्वारा स्वीकार कर ली. गयी बताह || मार 
श्री मंगनभाई देसाई की अध्यक्षता में एक उपसमितिका इतः 
का / है ओर उसे अहिन्दी-भाषी राज्यों की fea हण 
संररथाओं का एक अखिल भारतीय संघ बताने े ay 
Aca से विचार करने तथा साथ ही हिंदी की फ 
लेने के लिए एक केंद्रीय परीक्षा बोर्ड स्थापित रो "या 
संभावनाओं का अध्ययन करने का काम साँगा गमा र| 
ग्रहिंदी-भाषी राज्यों में क्षेत्रीय आघार पर हैं 
“प्रचार-कार्य के लिए राज्यों को इस प्रकार चेत्र ११ te 
का सुझाव है : उत्तरी क्षेत्र --जम्मू-काश्मीर री i 
पूर्वी क्षेत्र असम, बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, Fag | 
र नागालैंड; दक्षिणी क्षेत्र 7 मद्रास मू 
और केरलं; एवं पश्चिमी चेत्र ¬ महा FR ५ 
इन ज्षेत्रों की परिषद बन,जाने कें बाद उनकी ए " 
' परिषद्‌ बनाने के प्रश्न पर विचार या मा 
f Git _-_राष्ट्रवाणी' । ०|६१ ह, 


न्य जिल 
रने अभी फ़ 


a 


्ट्रव्यापी साधन. ह 
MO edn तये 


पटना-४ _ 


ie > eo. 


essen 


ef >< 

SoS 
2८२2२2२२०२ os 
९५९९५ CSS 


रय पुस्तक समारोह (१४-२१ नवम्बर) 
० मा० हिन्दी प्रकाशक संघ के अध्यक्ष 
oft बेरी की अपील 

मारत का पहला राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह १४ से २१ 
A १६६१ तक देश के पाँच बड़े नगरों यथा वाराणसी 
ग ह Ret, कलकत्ता; बम्बई तथा मद्रास में अधिकृत रूप से 
ह| अतित होने जा रहा है | समारोह का संयोजन "अखिल 
हे || माखीय हिन्दी-प्रकाशक-संघ? कर रहा है |, बम्बई, मद्रास 


vay कलकत्ता तथा देश की प्रायः अन्य सभी प्रकाशर तथा | 


संस्थाएँ इस संमारोह को सफल करने'के लिए संयुक्त 
ay शा से कार्य कर रही हैं | भारत जेसे विभिन्न भाषा-भाषी 
रत ऐश म राष्ट्रीय ऐक्य का जो महत्त्व है उसका स्वरूप 

aay मारोह के अवसर पर जनता को देखने को मिलेगा | इस 
रसर पर देश के पुस्तक-प्रकाशकों तथा विक्रेताओं के 
वर्गों से मेरी अपील है कि वे चाहे किसी भी भाषा 


"इतक समारोह को सफल बनाने में अपना पूर्ण योग 
१।अगृक्त पाँच स्थानों के अतिरिक्त भारत के प्रत्येक 
पे लेकर बड़े शहर तक इस समारोह के मनाने का 
बिल प्रकाशकों तथा पुस्तक-विक्रेतात्रो के सबल कन्धों 

| NT यह पहला राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह यदि 
हो सका तो निश्चय है कि देश में शिक्षा का 


a पवार. 
T करने और ऐक्य स्थापित करने में हमारा 
अग्रणी माना जायशा.। 
इस अवसर पर 


के पमुख स्थान पर लगायें । इन दिनों 


२१ नवम्बर १६६१ मुद्रित करे । स्थानीय 
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एतको का प्रकाशन या विक्रय क्यों न करते हों, इस ` 


सूचना स्थानीयु समाचार-पत्नों में प्रकाशन 


और व्यवहृत हो उक्षपर 'राष्ट्रीय पुस्तक | 


4 


उठाकर सिनेमा में राष्ट्रीय पुस्तक समारोह मनाइए” शीर्षक 
स्लोगन की स्लाइड दिखाइये | वेलून-गुब्बारे जिनपर | 
राष्ट्रीय पुस्तक समारोह” अंकित हॉ, अपनी दूकानो में 
लगाये | अपने नगर या ग्राम में.सहयोगियों के सहयोग से | 
पुस्तक-प्रदशनी का आयोजन कीजिये | इन दिनों पाठकों 
को नयी पुस्तकों तथा अबतक प्रकाशित सत्साहित्य की 
सूचना देने के लिए यथाविधि विज्ञापन कीजिए--यथा 
सूचीपत्र , इश्तहार आदि वितरित करना | | 
+ जहो समारोह का आयोजन कीजिए, वहाँ सर्वसाधारण 
के अतिरिक्त विशेष रूप से बच्चों तथा महिलाओं को 
आमंत्रित कीजिए । कवि-सम्मेलनों और मुशायरों का 
आयोजन हो | स्थानीय सूचना-श्रधिकारी से शिक्षा-संबंधी | 
फिल्में प्राप्त कर दिखायी जायें। स्थानीय .जनपथो पर 
राष्ट्रीय पुस्तक समारोह मनाइये? लिखे हुए बेनर लगाये - | 
जायँ | क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार पर विशेष रूप से जोर | 
दिया जाय | जो प्रकाशक या विक्रेता संघ के सदस्य न 
उन्हें संघ का सदस्य बनने के लिए आमन्त्रित किया जाय 
र इसके अलावा स्थानीय सुविधानुसार पुस्तकों की 
जनता की रुचि आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक 
क्रमों की सप्ताहब्यापी योजना बनायी जाय | 
इस अवसर पर प्रकाशक संघ की ओर से “स्मारि 


जा रहा दै, जिसकी प्रतियाँ हजारों की संख्या में. 
प्रेमियों,  साहित्यकारों तथा पुस्तकालयों को. भेंट की 
जायेंगी | इसके सम्पादक होंगे, भारतीय ज्ञानपीठ, । 
णसी के श्री. लच्मी चन्दजी जेन | इसमें आप अपने प्र 
का विज्ञापन देने की झपा भी aT | 

समारोह के अवसर पर सूचना तथा प्रस 
रेडियो द्वारा विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा, 
अवसर सुनें । अपने क्षेत्र में जो भी समारोह हों, 


उसकी एक-एक प्रतिलिपि संघ के वाराणसी. तथ of 
कार्यालय को मेज . 
यह समारोह देश में शिक्षा के क्षेत्र 


f 


तरह महत्त्व देगा जैसा कि प्रसिद्ध सामाजिक पर्वा को | 
` साथ ही मैं सर्वसाधारण, जननायकों, साहि्यकारों, पुस्तक 
` प्रेमियों और सरकार 'के विभिन्न अधिकारियों से अपील 
' करता हूँ कि वे प्रकाशक संघ के इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 


को सफल बनाये | 


आपको विदित ही है कि अखिल भारतीय हिन्दी 
प्रकाशक-संघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय 'पुस्तक-समारोह 


होने जा रहा है। इस परिपत्र के साथ प्रस्तावित 
योजना के प्रारूप की एक प्रति, संघ के अध्यक्ष की अपील 


. यह समारोह देश के पाच बड़े नगरों में होने जा 
' है | स्थानीय रूप से इस समारोह का आयोजन आप 
करें | साथ ही अपने नजदीक के नगर 


पाँच. नगरों में प्रदर्शनियाँ श्रायोजित की जा रही. हैं 


“प्रदशनी होगी। हम यह चेष्टा करेंगे कि अन्य चार 


करता है | 


०० gst कौ. बाराणासी से श्री लक्ष्मीचन्धजी जैन 
प्रकाशित होने जा रही है | स्मारिका 


e 7 
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` ` कार्य में यथासम्मव सहयोग दें और इस पुनीत राष्ट्रीय पव , 


आयोजन देश की प्रमुख प्रकाशन संस्थाओं के सहयोग - 


में होनेवाले : 0. 


आयोजन: के सप्ताहव्यापी कार्यक्रम में भाग भी लें । : 
वाराणसी की प्रदशनी में देश की १४ भाषाग्रो _.' | 


में होनेवाली प्रदर्शनी में भी देश की समी. भाषाओं : . 


काप निधित्ब हो, परन्तु यहं सब समय की. सुविधा पर > 


अवसर पर एंक स्मारिका. ( सुवेनियर ) लगभग ० न 


सभी समस्याओं पर ऐसे. लेख रहेंगे, : 
था पुस्तक-विक्रेताओं के/लिए निर्देश का _ 


विज्ञापन और चेक २५ अक्टूबर तक > | 
चाहिए | द्वारा-भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुएड ५ गे 
प्रदशनी के लिए पुस्तक आपको भे 
यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि जो भी पुस 
जाये वे चुनी हुई प्रतिनिधि पुस्तक हों ग 
अधिक न हों। निम्नलिखित स्थानों पर 
भेजी जायँँगी । ` 
१. ` श्री मंगलाप्रसादजी अग्रवाल . 
संयोजक, प्रदर्शनी पश्चिम ay 
पुस्तक-व्यवसायी-संघ, १६५ । १ 
गाँधी रोड, कलकत्ता ७ | 
२; श्री कलाशनाथजी भागव 
संयोजक - प्रदर्शनी 


पुस्तक-व्यवागी 


चौक, वाराणसी | 

श्री कन्हैयालालजी मलिक 
संयुक्त मंत्री, अखिल भारतीय हिन्वीप्रबाह 
संघ; इण्डियन पब्लिशिंग. हाउस, "नर ए 


दिल्ली | 
श्री सदानन्द॒जी भटकल 


अध्यक्ष, फेडरशन ऑफ़ aw © 
बुकसेलर्स, पापुलर बुक. डिपो तेपण 
रोड, बम्बई | y iE 
डायरेक्टर ~ | 
बुक इंडस्ट्रीज, कौंसिल श्राफ तार 
पो० qo ao ७५।८, | । 
ee . मद्रास & | re a 
विशेष द्रष्टव्य) मद्रास वे ही पुस्तक isi, | 
मेंट कर सकें | वहाँ, की पुस्तक वापस न ॉंगी। ; 


“Se 


4 


ana 
उनकी प्रदर्शनं उनके निर्देशन के अनुसार» 
विक्रेवा करेंगे जिसका एक निर्दिष्ट शुल्क 
को सजायेंगे, . 
ga mee प्रा 
हे होगी उसे प्रदर्शनी के समात होने पर उनके 
|, को मेज देंगे बिशाद जानकारी To पी० वेल्स 
न, २६, चरिंग क्रास रोड, लंदन, डब्लू सी० 
२ लेड से प्रास कर | 
| _आक० मेश मालवीय के प्रश्‍न पर लोकसभा में 
; q शदामन्री डाक्टर श्रीमाली ने बताया कि हिन्दी. के प्रचार 
| और विकास के लिए शिक्षामन्त्रालय की तीसरी पंचवर्षीय 
| पता में निम्नलिखित योजनाएँ सम्मिलित ah गयी हैं-- 
विभिन्न भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं का हिन्दी 
वाद श्रौर एक अनुवाद ब्यूरो की स्थापना । ४ 
शब्दकीशं, विश्वकोश, पर्यायवाची कोशं, ` बईभाषी 
| परथ, पाव्य पुस्तकें आदि तैयार करना और वेज्ञानिक तथा 
Salat “विषयों पर प्रादेशिक भाषाओं में पुस्तकों a 
HA द्वारा एक समान शब्दावली, चलाना | 
लोकप्रिय हिन्दी पुस्तकों के सस्ते संस्करणं . छुपवाना | 
हिल में कम दाम की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए' प्रका- 
| thay देना । हिन्दी के प्रचार के लिए अहिन्दी 
| हे दा | हिन्दी संस्थाओं को अनुदान | 
॥। fea. मुफ्त भेंट और दाम कम करने के लिए 
एं सांगंग्री है pe Mn SU ee 
एर करना | वेज्ञानिक और तकनीकी 


IKI 
f र लिए स्थायी आयोग की स्थापना । हिन्दी 


cies 
ff 
a वषु योयनाएँ, उदाहरणार्थ--गोष्ठियों (सेमिनार) | 
व्याख्यान-परयटन आदि | ग 

के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की 


जून 
र त हे को कार्यान्वित करने के लिए.२ करोड़ | 


पे 
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+ आपके पुस्तकालय 


- २. हूटे पंख ( उपन्यास) 


` ४. दूर कोई गाये ( शायरी ) 
` ५. कल्पना ( उपन्यास ) 


पपन बढ़ाना। योजनाओं को कार्यान्वित ह र 
९ केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में स्टाफ की |: _ 


es. 
FE 


की गयी &p In Public Domain. Gurukul Kan 


Be 


oF में महान्‌ सफलता ते ग्रोत्ताहित a म 
हम गव से प्रस्तुत करते हैं 


हिन्दी स्टार पॉकट ara 
+ आपके लिए : 
¥ आपके ग्राहकों के लिएं 
के लिए 


? 


# लोकप्रिय लेखक 
& BMA साजसज्जा 
# अधिक पाठय-सामयी 


स्टार पॉकह बुक्स 
पहली ५ पुस्तकें . 


१. जात न पूछे कोय ( उपन्यास ) ` 


Preah 3, 


qed 
गुल्लशन गंदा 


शेख साद. 
राकौल बढाया 
दत्त मारती | 


मूल्य प्रति पुस्तक | 
एक्‌ रुपया 


स्थानीयः पुस्तक-विक्र ता 
ta? बुक-स्टाल से खरीदें _ 
अथवा हमें लिखें. .. 


स्टार पष्लिकेशंज़ .. 
२७१४ दरियागंन, दिल्ली-६ 
वितरक : पंजाब पुस्तक भ 


gri Collectien, Ha 


गुलिस्तां ( कहानियाँ ) 


f 


aM 


Ls 


---ता० ८-१०-६१ को इन्दौर पुस्तक-प्रकाशक एवं 


| विक्रेता संघ के सदस्यों की साधारण सभा की बेठक बहुत 
'  उत्साहपूणं वातावरण में हुई थी । श्री गोकुलदास धूत 
` (नवयुग साहित्य सदन) सर्वानुमति से दो वर्षे के लिए संघ 
'के सभापति चुने गए | संघ की कार्यकारिणी के १० सदस्यों 
का चुनाव ' किया गया । पुस्तक विक्रेताओं से संबंधित 
कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय किए गए | 
--संसदीय कांग्रेस-दल के मन्त्री श्री sto रामसुर्भग 
' सिंह की अध्यक्षता में नियुक्त एक बोर्ड ने संसद में कांग्रेस- 
. दल का इतिहास? नामक एक पुस्तक लिखनी प्रारम्भ की 
है। लगभग ३०० एष्ठों की यह पुस्तक हिन्दी-अंग्रेजी 
दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी | 
काशी हिन्दु विश्वविद्यालय का सयाजीराव 
गायकवाड़ पुस्तकालय भारत के सब पुस्तकालयोँ में बड़ा 
है । यह पुस्तकालय कलकत्ता की नेशनल लायब्रेरी की 
तुलना में दूसरी श्रेणी का है। यहाँ पर ४ लाख १० हजार 
पुस्तकें हें और वहाँ ८ लाख पुस्तके हैं| इस पुस्तकालय में 
गायकवाड़ के महारांज ने दो लाख रुपये दिये थे | अब 
' इस पुस्तकालय का पुनर्गठन किया जा रहा है | 
- उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य कृपलानी की. 


समिति के सदस्य इस प्रकार हैं-मौलाना हफीजुरंहमान, 
हयातुल्ला अंसारी, एजाज हुसेन, sto दीनदयाल गुप्त, डॉ० 


` बेंदी, श्री मुहम्मद फोरुफी, Alo अब्दुलमजीद दरियावादी, 
श्री अमृतसय, श्री मुहम्मद मियाँ और सागर निजामी | 
. “भारतीय विश्वविद्यालयों ' की उच्चतम कक्षाओं के. 
लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की पाठ्ध-पुरतकों के 
सम्बन्ध में सोवियत रूस की सरकार,ने एक महत्त्वपूर्ण 
स्ताव किया है और सांस्कृतिक मन्त्रालय ने उसे स्वीकार 
लिया है । इस प्रस्ताव के अन्तर्गत रूस अपने देश की 
विषयों की चुनी हुई पाठ्य-पुस्तकों का अंग्रेजी में अनु- 
करके भारत को निःशुल्क देगा | भारत सरकार इन 
: पुस्तकों की, 'छपबाकर AST सस्ते मूल्यों पर छात्रों को 
| 


» 
® 
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न ¥ (मरसेट माम ने अपनी अधिकांश संपत्ति” aaa 


- श्रष्यक्ञता में एक ऐसी समिति नियुक्त की है, जो उदू- 
भाषियों की आपत्तियों के विषय में जाँच करेगी | इस : 


ठु 'बिताए थे | 
धीरेन्द्र वर्मा, ste बाबूराम सक्सेना, श्री श्रीनारायण चतु- | 


` कहानियाँ न लिखने की इच्छा. प्रकट की | 


- र ९८०. In Publtc Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारत सरकार के सांस्कृति a 
वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों क ; : | 
का चुनाव भी कर लिया है। इन. त ब... 
तकनीकी विद्यालय में रूसी से अंग्रेजी म॑. 
र उसका खर्च रूसी सरकार देगी | शार 
_ मालूम हुआ है कि इन. पुस्तकों का अना 
में करने का भी.निश्चय कर लिया गया है। ३ 
शिक्षा-मन्त्रालय के तत्वावधान में किया जाएगा | 
अलावा ब्रिटेन तथा अमेरिका ने मी ग्रन्य देशे 5 
पाठ्य-पुस्तकों को छापकर सस्ते भाव पर देने का i 
किया है | लेकिन, « इन दोनों देशों ने इन एसो इहि 
छापने की भारत सरकार को श्रनुमति नहीं दी! | 
पुस्तकें तो ब्रिटेन से छपकर आयेंगी, लेकिन ग्रा. 
दूताद्गास इन पुस्तकों को भारत में ही छापेगा | 


| एक महान्‌ लेखक की महान्‌ वसी | 
मृत्यु के पश्चात्‌ इंग्लिस्तान के महान्‌ ब्याग 


लिए छोड़ जाने की इच्छा प्रकट की है। उदो 


के. दस aq केवल. तीन पाउण्ड प्रति सपाह की 
श्री माम की संपत्तिं का सही श्रमात ल 
मुश्किल है | उन्हे पुस्तकें, थियेटर, सिनेमा! 
और रेडियी से बड़ी भारी आमदनी है। उर 
के अंड चित्रकारो के चित्र एकत्रित किए हे 
मूल्य ही लगभग सात लाख पाउण्ड ६। | 
अपने संस्मरणौं को लिपिवद्ध कर रहे है | ae 
प्रकाशित कराने की उनकी इच्छा नहीं छै * 
कहना है कि gh इस, पुस्तक को पढ़ने a i 
रस आता है और प्रकाशित होने के 
फिर नहीं पढ़ सकेगा | उन्होने श्र ` ` 


| के पीड़ित क्षणों में (कविताय) 


श्री पुरुषोत्तम खरे 


at संयत शब्दों से सहानुभूत साफ आलंबंनों पर 


तानता हर जगह है। यह कार्रूमरी, sl कविता के 
mags चीज है, इधर उठती-जा रहीं थी y “ava 
जसा जीवनसंवेद्र एकतानत्व “माँ? में विना सी 
एय के है| विश्वासों या आश्वासों के ऐसे श्रमिठ 
कभी-कभी: ही देखने को मिलते हैं-- . : 


ay शे सूरज | श्रय तुम्हें 
ते पोषे उग आये 


| x x 
YM तोइती भुजाओं के घावों को 
Relies aif से पूर कर 
यक कर लोटी हुई 
Of, जीवन-वती आ 
| इश मे 


न ५ गीहिल-वाल्मी कि! 
a x 
गाने सरी 

खा 
mr) माथा 


के आश्रम का । 
x 


MAT RS 
ee AAR को 


ग्राधुनिक कविताओं में. बहुतों को पढ़ने के वाद इस 
aad जिल्द पर मने ठहर कर हाँ” कह उठा । बहुत. . 


be ने मर्मकथा गायी है | छन्द बहुत कम हैं, किन्तु 
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« लेखक--भगवतशरण शर्मा 'संगीत अलंकार? 


~ 


js सारी बातों की चर्चा की गयी है | स्वर, श्रतियाँ, 


- CC-0. In Public Domain: Gurukul Kangri Collectian, Haridwar 


है । भारतीय संगीत का संचित इतिहास 


Ae ह as 


शीश झुकाये हुए दार्शनिक Say 
बठा गगन, श्रनमना 
उसका बेटा चाँद न जाने कहाँ खो गया 
: : गया 
किराये का घर ; 
कि जिसकी “लक्ष्मी? तुम ? 
तुम्हारी Bat के स्वर्ग का पति 
“विष्णु? में । 
श्रपच पढ़ाई जब लिखाई में आती. है, तो वह शिल्प 
या ज्ञाटकीयता उपस्थित करने से रह जाती है | कालिदास 
की सद्गति. ओर श्रीहर्षं की दुर्गति का यही रहस्य है | 
दमगाभरणपायता या सपाट शेखसादीपन हिन्दी की ग्राधु- . 
निक कविता में कसकर है | एक दिन अपने जीवन-प्रसंग | '; 
से बाहर होकर किसी बड़ी हैसियत के होटल या बार में | 
वेंठकर जौ दर्पानुभव का क्षणिक रस लिया, दस-बारह | 
प्रतिशत उसपर भी आधुनिक कविता बनी है; और विना 
Ut जो-सो पढ़ा उसे सैंतकर लिखी गई कविता तो : 
पचास प्रतिशतं | हाँ, शेष जो लोकोदभावन से उभर : 
कर WHS मंच पर आकर तरसाये डालती हैं -कवि 
खरे की ये कवितायें उनमें ही अन्यतम हैं | 
-- लालघुआँ? . 


हाईस्कूल संगीत शास्त्र 


सम्पादक लक्ष्मीनारायण गर्गं. 
ग्रकाशाक--संगीत कार्यालय, हाथरस 
मूल्य--डेढ़ रुपया | 
पृष्ठ संग--२१८ 

यह पुश्तक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल की. 


संगीत की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संगीतविद्याभियों 
के लिये लिखी गई है। संगीत-शास्त्र संबंधी कोस की 


राग, थाट, ताल आदि पर संक्षेप में विचार करने के 
साथ लगभग सभी वाद्यों की भी थोड़ी-बहुत चर्चा की 


ef 


€ ; 
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संगीत-विद्यार्थियों एवं विशेषकर कंठ-संगीत ( शास्त्रीय ) 
के विद्यार्थियों के लिये उपादेय सिद्ध होगी | 
पुस्तक के प्रारम्भ में - कुछ उपयोगी निबंध? शीर्षक 
चाले लेख में वत्तमान संगीतकारों के नाम दिये गये हैं । 
सितार में केवल दो नाम (पं० रविशंकर ओर उस्ताद 
. विलायत खाँ ) दिये गये हैं | क्या उस्ताद अब्दुल हलीम 
` जाफर खाँ, निखिल बनर्जी प्रमुख सितार बजानेवालों में 
नहीं हे ? क्या तबला में. कठे महाराज ओर थिरकवा,के 
५. अलावा किशन महाराज, अल्लारक्खा, चतुरलाल, कराम- 
. लुल्ला, शान्ताप्रसोद आदि नहीं हैं? मेरे कहने का 
तात्पर्य इतना ही है कि अगर नाम,ही देने हों तो सभी 
प्रमुख संगीतज्ञों के नाम दिये जाय | 


एक व्रात समर में नहीं आयी | पुस्तक कुल २१८ 


पृष्ठों की है, फिर भी प्रकाशक ने लिखा है--“'सफेद और । 


मजबूत कागज पर छुपी हुई २३२ प्रष्ठ की पुस्तक का 


मूल्य भी खासतौर से बहुत कम रखा गया है, ताकि . 


विद्यार्थी इसे आसानी से खरीद सकें | संगीत-विद्यार्थियों 
के कल्याण एवं .संगीत-प्रचार की आवश्यकता को देखते 
हुए यह घाटा हम प्रसन्नतापूर्वक उठा रहे हैं ।? प्रकाशक 
महोदय से मुके सहानुभूति है | --विचारकेतु 
.. घोंसला ह 
लेखक--किशोर साहू | 

- प्रकाशक: हिन्द पॉकेट बुक्सं प्राइवेट लिमिटेड 

| silo टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली 

` मुल्य-एक रुपया 


` ` कुल ग्यारह कहानियों हैं | “घॉसला' ।नामक कहानी पर 
See का नाम. रखा गया हे | इस कहानी में मानंब- 
प्रकृति का सच्चा रूप प्रदर्शित किया गया है| मनुष्य 
स्वभावतः शक्की होता है। विशेष रूप'से किसी खुशी के 


` दाम्पत्य-जीवन में आनेवाली सन्तान,के प्रति अनुराग का 
चित्रण सफल रहा है | 


शीर्षक कहानी का सार att है + 
oe 


. 
La 


' नेता हैं। इनकी कहानियों का 


“विधाओं -पर अपनी लेखनी चलावी है और उही 
at नवीनता स्वीकृति पा चुकी है.। यह पुस्तक भी झू 


कोई भी कहानी केवल कहानी कहने के उद्य ११. 


लेखक का यह नवीनतम कहानी-संग्रह है | इसमें ' 


' समय - वह प्रत्येक छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देता है Fr 


जीवून सें धन का स्थान मुख्य है | 'जल्दी आनम! 


कं 
में, इस उपन्यास के माध्यम स लेख 
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द | पु भा व 


एम-निदेशक 
अपना 
मानव-जीवन की सच्ची कलक एवं mee 


कहानियों की विशेषता है। कल्पना की 

ज्यादा नहीं भरी हें | पढ़ते समय. यह नहों 
पाठक किसी कहानी को पढ़ रहा है | कण 
जब पाठक यह भूल जाये कि वह किसी कहानी 
कल्पना का चित्र देख रहा है | उसे ऐसा महू 
चाहिये कि जो वह पढ़ रहा है वह वास्तविक है | i 
साहू की कहानियाँ हमें ऐसा महसूस करने को AR १ 
देती हैं | इन कहानियों का। प्रभाव स्थायी है। gal 
आकषक हे | “कमा का 


ज्ञान-सरोवर (कथासंग्रह) 

लेखक़ : हिमांशु श्रीवास्तव 

A शक : नारायण प्रकाशन मंदिर, वाराणसी! 

na :.६४। मूल्य: 
हिमांशु श्रीवास्तव ने हिंदी साहिल at मि: 


किशोर साहू एक प्रसिद्ध फि 


Tala! 
कार 


१.०० 


द्वारा. लिखित दस बालोपयोगी कहानियों का पग | 


१} 


लिखी गई है | सभी कहानियाँ उद्देशयपूर्ण हैं। तत. 
चमत्कार’ इस संग्रह में आई सारी कहानियों म॑ १० 
और हृदय. पर अमिट छाप डालती है। पस्त |. 
रुचि और विचार-संपन्नता से लिखी गई है. उ 
रुचिसंपन्‍नता के साथे इसका प्रकाशनं भी ही ! 

पुस्तकों का प्रकाशन अधिकाधिक होना चाहिए 


कलिंग-नरेश की जय (उपन्यास) | 
लेखक ! आचाय मुक्तिदूत ता 
प्रकाशक : नारायरा प्रकाशन मंदिर are ही. 
पृष्ठ-सं० ¦ ६४ । यूल्य : १०० न 

यह . उपन्यास बच्चों के 
जातककालीन कथा के आधार पर 


लिए एक ” 
लिखा गा | 


कचर 

[नंदेश दिये हैं-मं दिरों, मस्जिदों और गिरजों 
a २ ईश्‍वर की पूजा करना, खुदा ओर AS के सामने 
i ee ही धर्मका परिपालन नहीं है, बल्कि धर्म 
शे | र तार है--अपने किसी भी व्यवहार से पराये को 
१ (वा न पहुँचाना और धर्म का यह कोमल बंधन अपने म 
हू श्रादर्श को समाहित किये हुए है। भावी पीढ़ी के 


हो| tear जाना चाहिए | 
रत धीरे-धीरे (उपन्यास) 
| as: आचार्य मुक्तिदृत : 

fs दर | 
। फ्राशक : नारायण प्रकाशन मंदिर, वाराणसी-१ 
| पटसंख्या ¦ ६४ । मूल्य ¦ ९:०० 
मुक्तिदूत ने यह उपन्यास भी बाल पाठकों के लिए ही 
(| तिषा है। उन्होंने कलापूर्ण ढंग से वल: पाठकों कोह 
| संदेश दिया है कि आर्थिक स्थिति अनुकूल -न नरहने पर 
aa चीजें भी नहीं खरीद लेनी चाहिए । उपन्यास के 
गक भोला? का बचपन इन्हीं परिस्थितियों से शुजगूता 
| है| जब तक पढ़-लिखकर वह अपने Gt पर खड़ा न हो 
“का, तब तक उसका वाल और किशोर-हृदय सुग्गे के एक 
| भेके लिए तड़पता रहा । और, जब उसकी स्थिति 


यच्चा i S ~ 
| ` र छोटी उप्र का हो, उसमें ऐसे आदर्श चरित्र कैसे 


"भरा x : 
ae इसे वह खूब जानती है| उपन्यास का अंत 
ee र हृदय को छतो है । 


` | पान के बोलते चित्र (शाब्द चित ) 


| ऐप ¦ विपिन विहारी "नंदन! 


=. 


क्योकि सभी 
कि दुनि 


qu fis 


af 
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«८ यह उपन्यास पठनीय और मननीय है | इसका स्वागत ' 


|e हुई, तब उसने सुग्गे के महँगे जोड़े भी खरीदे। | 
`| भोला की विधवा माँ तपस्विनी-सी है । बुरे दिनों में, जब | 


(in 


| र बड़ी-बड़ी सभा-समितियाँ राजनीति-समाजनीति के इलाके की चीज हैं। इनसब में सबका 
Wert है। किन्तु कोई कुछ भी कहे, मगर कला-विषय की चचां में सबका दखल नह 
क अधिकांश लोग, दुनियादारी के अलावा और, कुछ जानते भी' नहीं, जानना भी नह 


* 
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e 


प्रकाशक : गंगा पुस्तक मंदिर, पटना-४ 
एड-संख्या : ६४ । मूल्य : १२५ 
ETH उन हुतात्माओं के बलिदान की ओजस्वी 
कहानियाँ हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के युद्द में अपने . 
प्राण अपनी हथेलियों पर ले लिये थे और गले स रस्सी की 
माला डालकर फाँसी के तख्ते पर उछल कर चढ़ रए थे | 
राष्ट्रीय स्वाधीनृता के लिए प्राण देनेवालों के जीवन पर | 
जतने ही सत्य और तथ्य सामने आएँ, उतना ही अच्छा; | 
क्योंकि भारत की आगामी पीढ़ी इन्हीं सत्यों और तथ्यों । 
सें भारतीय स्वाधीनता का मूल्यांकन करेगी और ऐसे. ही... 
नायकों के जीवन-चरित से नई पीढ़ी के लोग देश की रक्ता > 
के लिए आत्म-बलिदान की प्रेरणा ग्रहण करंगे | ऐसी' 
पुस्तकों को सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए ia 
हल्ढीघाटी का शेर (नाटक) 
लेखक : श्री विपिन विहारी “नंदन” a 
प्रकाशक : गंगा पुस्तक मंदिर, पटना-४ ' ce 
पृष्ठ-संख्या : ५२ । मूल्य : १-०० ; 
यह एक ऐतिहासिक नाटक है | इसमें महाराणा प्रताप 
की वीरता, तेज, देशभ क्ति, राजपूतो चित क्षमता दिखलायी . 
गई है | रंगमंचीय नाटक लिखना कठिन कार्य है, मगर इस 
पुस्तक को देखने से पता चलता है कि तरुण नाटकक 
नाटक खेलनेवालों की fend समझता है और उसने | 
नुसार हृश्य-संयोजन और संवाद-लेखन में संयम से कार्य 
लिया है | लेखक ने नायक के व्यक्तित्व के साथ लेखकीय 
स्वतंत्रता नहीं बरती है, नाटकंकार at यह बहुत | द 
ईमानदारी है। ae 


--विश्वनाथ ९ 


a 


A हे he od टं ४ ie ; ३८५ ड्र 


fF 
~ 
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वाडमयगुरु महाप्राण निराला : श्रद्धांजलि 


५ अक्तूबर १६६१ के दिन प्रयाग में वाझमयगुरु महाप्राण निराला दिवंगत हुए.) 
तुलसीदास से इन तक, हम हिन्दीवालों के हाथ अपने वाडमय ओर साहित्य-शिल्प का 
` प्रकधपूण ओरछोर मिला | हम ied आशीर्वाद से पल्लवित रहे | जिस ज्योति को देकर ये 
'परम्योति में लीन हुए उसी से श्रद्धापूर्वक हम अपने लिये , प्रार्थना करते हैं : तमसो मा 
 ज्योतिगमय | र 


हम परब्रह्म के समक्ष अपने इन महान्‌ पितर की सद्गति की प्राथना करते हैं. और 
इनके शोकसन्तप्त परिजन-परिवार के प्रति संवेदना निवेदित करते हैं | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(ee 
> यु 
स्तकःनगत के नियम 
gga में समीक्षार्थ प्रकाशन कीं एक ही प्रति भेजने की जरूरत है। 
'पुस्तक-जगठ/ हर महीने व तारीख तक sh होता है | a 
क मूल्य रे) रु० मात्र ६; Slee अलग से नहीं लिया जाता। फुटक 7 
4 २५ नए पैसे है । हे जारा आओ 
बरज्ञापन-संबंधी मागो का निपटारा पटना की श्रदालतों में ही होगा । 
पुस्तक-जगत” का आकार डबल-क्राउन अठपेजी है और दो कॉलमों में यह कम्पोज होता है। 
साधारण अंकों में विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं-- 
ग्रावरण प्रथम पृष्ट ( आधा ) 
आवरण अंतिम पृष्ठ ( पूरा ) 
„ द्वितीय एवं तृतीय पृष्ठ : 
भीतर का पूरा पृष्ठ र 
„ wea पृष्ठ 
,, एक चौथाई पृष्ठ 
चौथाई पृष्ठ से कम विज्ञापन स्वीकार करने गे हम असमर्थ होगे | 
विज्ञापन-विभाग, १ 


\ 
पुस्तक-जगत, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, पटना-४ 


= 


आपके पुस्तकालय के लिए कुछ बालोपयोगी अनमोल पुस्तके - 
[ बिहार सरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित बाल-ग्रंथ-सूची में विशिष्ट रूप से स्वीकृत ] 
माध्यमिक ( मिड्ल ) विद्यालयों के लिए 


पृष्ठ सं 2 क्रम Go पुस्तक 


त 4 लेखक 
३० मुदो के देश में... ललित मोहन 
प्राथमिक ( प्राइमरी ) विद्यालयों के लिए 
Et अनोखी कहानियाँ ललित मोहन 
२४२ चरवाहा ओर परी श्रीवास्तव, हिमांशु 
२४६ दिलचस्प कहानियाँ देवी, कृष्णा 


re * oe 

_ SA खेल-ही-खेल में अचक्तराभ्यास करा देनेवाली अद्वितीय पोथी 
Taa avi faeura 

मूल्य : : ३७ नए पेसे 

---.... “जुकेशनल पब्लिशसं, पटना-४ | 


s ca - 
(७७०. In Public Domain: GUrukul Ka Onection, पात 


ही > 
ae : e र तक, 
=. रख्निस्टडं ado : We rpiized by Arya Samaf{Sthaals hoa शशी ० 


<=. जनवरी १९६२ के अंक के रूप में 
6 TD oe oe a | <r 9 
एप्तक-जगत 
हिन्दी में राजनीति-साहित्य विशेषांक | 
[ अ० भा० कॉंग्रेस के पटना-अधिवेशन के अवसर पर ] F 
Prana: हमें सितम्बर ६१ के-अंक को विशेषं[क के रूप में देना चाहिए था। किन्तु, उक्त अब | 


विषय के सम्बन्ध के प्रभाववश हमने यह निश्चय किया | अभिनन्दनीय पाठकों, लेखकों एवं तहयोगियों a 
कि इस विशेषांक में वे सभी हमें यथावत सहयोग देने की कृपा कर | 


ह | विशेष स्तम्भ 


७ विभिन्न भारतीय राजनीतिक दलों के प्रकाशित अपने-अपने साहित्यों पर प्रकाश | 
७ भारतीय आर्थिक पहलू और राजनीति, सामाजिक eas राजनीति, विश्ववाद और राजनीति, या) 
राजनीति, . उदयोग और शिक्षा की वैयक्तिकता और राजभीति आदि विषयक पुस्तकों और निबन्धो गा की 


अलग आकलन | | 
& भारतीय राजनीति विषयक विश्वभारती, भारतभारती, पुस्तकालय-वाचनालय, कसौटी (पृस 
आदि स्थायी स्तम्भ | ’ 


& देश के माननीय राजनीति-मनीषियों और लेखकों के*निबंध | 
देश भर में प्रसारित इस संग्रहणीय अंक में 


विज्ञापन के लिये आज ही स्थान सुरक्षित कराये: 
| विज्ञापन-दर : केवल इस विशेषांक के लिये 

_ आवरण प्रथम पृष्ट ( आधा ) ७५:०० भीतरी पूरा ष्ट | 

आवरण अंतिम शष्ठ (पूरा ) ७५:०० भीतरी आधा एष्ट 

आरण द्वितीय एवं तृतीब पृष्ट ३०.०० भीतरी चौथाई एष्ट 


१।८ डबल क्राउन का मौजूदा आकार : सफेद BIT * 
बहुचित्रित छपाई, वृहद्‌ रूप, विशेष सजधज़ 
a i oe 
व्यवस्थापक 'पुस्तक-जगत' 


इस पुनीत अवसर पर आज यह विज्ञापित करते हुए हमें बड़ा हर्ष है कि जिस एकान्त मनोयोग और अथक 
परिश्रम से अमृतजी पिछले पांच वर्षों से प्रेमचंद की सम्पूर्ण प्रामारिक जीवनी पर काम कर रहे हैं, उसके . 

WETS ऐसी बहुत-सी सामग्री प्रकाश में आयी हैं जो श्रब तक पाठकों को उपलब्ध नहीं है श्र हिन्दी' में _ 
पहली बार पुस्तक के कार में छप रही है। इसमें पचास के ऊपर कहानियाँ और मुंशीजी के आरंभिक 
अन्यास हैं जो किसी कारणा से उर्दू से हिन्दी में रूपान्तरित होने से रह गये और जिनका उद्धारं उदू की 
'ाससाठ साल पुरानी पत्रिकाओं से किया गया है। इसी तरह, साहिस्यिक-सामाजिक-राजनीतिक विषयों... . 
| अ जनो, कोड़ियों लेख हैं जो उन्हीं पुरानी पत्रिकाओं में खोये पड़े gi “हंस” और “जागरण' केः लेख 


| टिप्पणियाँ भी संकलित करके प्रकाशित की जा रही हैं। देश भर से एकत्र करके « 
१० गनी भी ay भागों में प्रस्तुत है ] 2: RC 


4S सब सामग्री हि 


भोर विशद सं 


न्दी में पहली बार आ रही है और इनके विना प्रेमचंद का 
हेर अध्ययन और हर पुस्तकालय अधूरा है = 0 9 र 


लेंस प्रकारा 


a 


eI, In Fic "णव ७जिरकरेण्यफड ०, Qeticwar ङ्त्व ला नया दो 
: > bao — अ. ce है ae 


es 


` बंगभाषा के TIT साहित्य-शिल्पी - 


£. .. श्री बुद्धदेव वसु की प्रख्यात उपन्यासःकृति `. मर 


te पांहुलिपि 


अनुवादक : श्री अनूपलाल मंडल 


| संस्मरणात्मक शेली में लिखे हुए इस श्रे ष्ठ साहित्य-शिल्प में साहित्यकार की सारी चिन्ताधारा amy 

| घटनाओं और आधातों के मूवी-केमरे में नेगेटिव हकर चित्रित हुई है, जिसको सकारने या पाजिटिव By 
का निर्मम भार हर सहृदय पाठक के मन को अमिभूत करता हे | किसी विचारशील शिल्पी के सारे निस्सा Ril 
अकृत्यो को इस कृति से अधिक शायद ही कहीं तटस्थतापूर्वक उपस्थित किया गया हो । न्या 


सुन्दर कागज और मुद्रण : सजिल्द 
मूल्य : २-४ ० 
JI GIS JA 
अशोक राजपथ, पटना--४ 
साहित्य सम्मेलन, हिन्दी विद्यापीर्छ, इंटर, बी० Yo, हायर सेकंडरी, 
संस्कृत-परोत्ता के विद्यार्थियों के लिए 
BISWA-WACT - 
लेखकः श्री रासविहारों शय weil, एम० ९०, ro Geo, ताहिलरले | 
भूतपूव प्रधानाध्यापक, बिहार शित्षा-ञअधिसेवा 
पर क्या है ?--काव्य के भेद--शब्दाथ शक्ति--रस की व्युत्पत्ति--रस के अवयव--रस-मेद- विर 
रसानुभूति--रिचार्ड की रस-निष्पत्ति-प्रक्रिया-- काव्य-गुण-- काव्य में री ति-- शब्दालंकार शरि 


मात्राबिचार--गति और ,यति--दश्धान्षर या _ अशुभाच्षर-चरण--न््यानु्रा बंदी | ड 
-पारठ्दैक्रम— काव्यदोष आदि विषयों से सम्पन्न)  . 


* मूल्यः १.५० न० पे? 


` ज्ञानपीठ प्राइवेट, लिमिठेह, पठना-४__ 


a d 
£ 4 


श्री हिमांशु' 


qa प्रकाशनों का मूल्यांकन संख्याबोध की दृष्टि से 
क्या जाय अथवा गुणं-बोध की दृष्टि से, इस महत्त्वपूरा 
gga पर विचार करना प्रकाशन-व्यवसाय से संबद्ध प्रत्येक 
fa का कर्तव्य हो जाता हे | मैंने 'प्रकाशन-व्यवसाय? 
qa का प्रयोग किया है, इसलिये मोटे तौर पर कहा जा 
सकता है कि इस प्रश्‍न पर विचार करना केवल प्रकाशकों 
: Parad | लेकिन, में समझता हूँ कि ऐसा गुरुतर भार 
Qa प्रकाशकों के कंधों पर ही डालना उचित नहीं है | 
| यदि प्रस्तुत प्रश्न पर गंभीर दृष्टि डाली जाय, तो हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि प्रकांशने-व्यवसाय में केवल 
प्रकाशक का ही नहीं, बल्कि लेखक, कवि, नाटककार, 
उपन्यासकार, निबंधकार और आलोचक का भी हाथ 
होता है | प्रकाशन का कार्य एक यूनिट का कार्य है, एक 
पंप कां कार्य है, जिसमें साहित्यकार, प्रकाशक और प्रफ- 
रीडर प्रधान पार्ट अदा करते हैं | सही मानी में तो प्रकाशक 
मात्र प्रोड्यूसर होता है | 


— 


में अन्य भाषाओं के प्रकाशकों और लेखकों की बातें २ 
॥ ही करता, किंतु हिंदी के प्रकाशन-व्यवसाय का क्षेत्र बहुत 
बड़ा है, प्रकाशकों की संख्या भी बहुत अधिक है | सोचना 
| है कि इतना व्यापक ज्षेत्र होते हुए, प्रकाशकों की इतनी 
pet कतार होते हुए, कितने प्रकाशक हैं, जो किसी भी 
|| पुस्तक को प्रेस में देने से पूर्व पांडुलिपि-परीक्षण स्वयं 
लेते या करा लेते हैं या ऐसे कितने लेखक हैं, जो 
[रक को यह अधिकार देते हैं कि पुस्तक की प्रकाश- 


गी लेखक की 
होता ) 
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नर प्रकाय न्त mit arstara- 


सारफिच्षरा | 


स्तव 


वह ग्रंथ अभी साहित्यकार के दिमाग में ही हो) कि वरद- 
पुत्र ने अग्रिम की समस्या सामने रख दी | ऐसी स्थिति में 
प्रकाशकों का बुरा हाल होता है| प्रकाशक सरस्वती का 
वरद-पुत्र तो नहीं होता, लेकिन व्यवसायी होता है और | 
व्यवसायी होने के नोते चले हुए लेखकों के आगे वह सिर | 
न टेके, तो फिर कहाँ जाय! क्योंकि चले हुए लेखक अपनी 
पुस्तकों को 'बेयरर चेक? की संज्ञा देते हैं प्रकाशकों को | 
तो वैसे अनचले लेखकों की पुस्तकों का भी प्रकाशन करना | 
होता है, जो ऐसे-ऐसे ओहदों पर बैठे हैं कि चाहे तो रात | 


: 
भर में प्रकाशक का भला कर दें | इन पंक्तियों का लेखक 2 


ik; 
पद पर जाने से पूर्व कुछ भी लिखना नहीं जानते थे, | ड 
मगर उप प्रभावशाली पद पर जाते ही रातों-रात लेखक me: 


ऐसे लेखकों को भी जानता है, जो तथाकथित प्रभावशाली 
A 


हो गए | दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि | 
प्रकाशकों ने उन्हें रातों-रात लेखक बना . दिया | मैं = 
निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकाशन-व्यवसाय की दृष्टि 
से यह तरीका भले ही जादू का काम करे; किन्तु भाषा त्र 
साहित्य at उन्नति की दृष्टि से यह प्रवृत्ति अत्यंत ही घातक 
ओर लजाजनक है | | oe 
वस्तुतः महत्त्व इस बात को नहीं दिया जाना चाहिये 
कि नए प्रकाशन बड़ी तेजी में हो रहे हैं या प्रकाशन-व्यव 

साय छलाँगें मार रहा है, महत्त्व की बात तो यह होन 
चाहिये कि विषयवस्तु श्र गुणबोध की इष्टि से नए | 
प्रकाशनों की क्या उपलब्धि है। और, जहाँ “उपलब्धि 
की बात आएगी, वहाँ पांडुलिपि-परीक्षण की... 
अवश्य आनी चाहिए । किलर 
कुछ ऐसे प्रकाशक अवश्य हैं, जो पां 
पसंद कस्ते हैं ओर-कई श्रर्थो में ऐसी परम्परा 
लेकिन, प्रकाशन-व्यवसाय की दृष्टि से, 
बिलकुल रहित हों, ऐसी बात नहीं हे जं 
करते हैं, मौटे तौर पर उनके यहाँ ऐसा 


~ 


f 
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है २ 


उस विशेषज्ञ के यहाँ पड़ी रहती है | लेखक की ओर से जब दे, साथं ही पर्याप्त समय भी । इसके लिए 
` अधिक तकाजे होने लगते हैं, तब प्रकाशक महोदय विशेषज्ञ " होगा किं प्रकाशक लेखक को अपना निर्णय देने : 
से शीघ्रता करने का निरेदन करते हैं। फिर फुसत मिलने पर्यात समय माँग ले | यदि पांडुलिपरि एक शहर से द 
पर . विशेषज्ञ महोदय रात-भर में पांडुलिपि के कुछ एष्ठ को (विशेषज्ञ के पास परीक्षणार्थ) भेजी जाय, तो इ te 
देखकर परीक्षण का कार्य समास कर देते हैं । निकाल लिया जाय, जिसपर लेखक का नाम st wag 
` संख्या की दृष्टि से नए प्रकाशनों को देखकर चकित क्योंकि ऐसा नहीं करने पर इस बात की चिता a i 
होना पड़ता है और गुण की दृष्टि से देखने पर छुब्ध। कि यदि लेखक विशेषज्ञ का मित्र निकला, तो a 
` इसके कई व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। ही स्वीकृति की मुहर लगाकर पांडुलिपि वापस an 
: उनमें कुछ कारण निम्न हैं :-- दूसरा खतरा यह रहता है कि यदि लेखक से fans, 
` १. लेखक विशेषज्ञ का मित्र निकल जाता है। कोई वेमनस्य रहा, तो वह उस पांडुलिपि को दो के] _- 
२. बहुत सस्ते मूल्य पर लेखक प्रकाशक को कापीराइट की पुस्तक' कह कर वापस करेगा ।| साहित्यिक दि 
देने को तैयार हो जाता है ओर प्रकाशक सोचता , के ऐसा वमनस्य प्रकाशकों का अहित कर देता है। मा 
है-- चलो, इतने प्रकाशनों के साथ यह भी निकल/ लीजिए, लेखक ओर विशेषज्ञ दोनों दिल्ली में ही 
। जाएगा | Rr हैं, तो ऐसी स्थिति में, यदि संभव हो तो, परीक्षा « 


की सिफारिश पर आई होती है | दिल्ली में न रहता हो | मैं तो कई ऐसे विशेश गे. 

.' ` ४. कुछ ऐसे लेखकों की पांडुलिपियाँ, जिनके प्रभाव जानता हूँ, जो लेखकों पर अपनी धाक जमाने |. 
ल के कारण थोक खरीद में पुस्तक की काफी प्रतियाँ ' व्यक्ति-पूजा पाने की दृष्टि से यह कहते हैं कि Haw 
निकल जाने की आशा रहती है, आती हैं | श्रकाशक के यहाँ प्रकाशनाथ आई पांडुलिपियाँ देखा 

५. ऐसे लेखक की पांड॒लिपि. प्रकाशक शीघ्र स्वीकार ऐसे रोग से विशेषज्ञों को भी बचना चाहिए 
' कर लेते हैं, जिनसे प्रकाशन-व्यवसाय में, अन्य रूपों प्रकाशकों के लिए भी यह उचित है कि वे लेखकों पे 
` में, सहायता मिल सकती है | ` ` ` न कहे-'मेरे यहाँ आई हुई सारी पांडुलिपिगी 
` ६. पांडुलिपि जाँचने के लिए विशेषज्ञों को प्रकाशकों जाँच. .....जी करते. हैं, में आपकी पांडुलिपि 


ah . मिलता | और, | प्रकाशित कर दूंगा | pee | 
७. लेखक से प्रकाशन-संस्था के स्वत्वाधिकारी (संस्था प्रकाशक बन्धुओं को यह वात याद खती 
` कें लिमिटेंड होने पर ) या मैनेजिंग डायरेक्टर कि ऐसा करके वे विशेषज्ञ की स्थिति को बहुत १ 
'कामधुर संबंध होता है। .. . . देते हैं ; क्योंकि विशेषे मौके-बेमोके श्रां 
उक्त प्रकार की प्रवृत्तियों से बचने के लिए तो कोई saya कर देते हैं, मगर वे उन्हीं लेखकों के ° 
हीं ही बनाया जा सकता; क्योंकि हृदय के साथ और उन्हीं के वातावरण में. साँस भी 
प्रर मनुष्य सारे संविधान तक का उल्लंघन कर अपने मधुर 'संबंधों के कारण 
र, इसपर:निष्पर्षं भाव से. विचार अवश्य धारणा भी नहीँ वना लेनी चाहिए 
है। इसके लिए सबसे आवश्यक यह है 
ठाः 


gd 
> | 


ear 3 


ie | gern aid 


| ‘ बनी-सेखक समाज-शास्त्र का बिशेषज्ञ नहीँ हो सकता |, 
WY cat ' नहीं, उच्चित तो यह है कि किसी गंभीर “विषय 
श्र दरी पॉडुलिपि के परीक्षण के लिए. विषय-विशेषज्ञ-समिति 
Mall „ गठित की जानी चाहिए आर यदि किसी सुधार की 
| ग्रावश्‍यकता हो, तो लिखित रूप में, लेखक से, सुधार कर 
| के लिए निवेदन करना चाहिए । संभवतः यही नीति 
| नाने पर साहित्य का कल्याण और नए प्रकाशनों का 
उचित मूल्यांकन हो सकेगा | 

उपन्यासों, नाटकों, BEA और कहानी-संग्रहों की बात 
कोर) छोड़ दीजिए--आजकल धड़ल्ले से शिक्षा-साहित्य और 
A | पनोविज्ञान-सा हित्य का प्रकाशन हो रहा है। उनमें यदि एक 
Vl gaa को हाथ में लें और पाद-टिप्पणी वाले अंशों को हटा 
दे, तो ४०० oat की पुस्तक सुश्किल से ७५ GT या १०० 
WU! gay की रह जाएंगी | इसका मुख्य कारण यह है कि 
, | लेखक की ओर से स्वयं की खोज” नाम की कोई चीज 
शो नहीं होती | वह तो केवल उद्धरणों से पुस्तक-लेखक बन 
गर. जाता है, जबकि सच्राई यह हे किएक रेडियो-नाटक- 
र| लेलक की भीषा में, ‘ae लेखक नहीं, मात्र नैरेटर? ही 
क| होता है | ऐसे लेखक उद्धरणं के द्वारा यह बतलाते हैं कि 
ह | लुत समस्या के संबंध में ग्रसुक महान विचारक या 
। | लेखक के बिचार 
| ॥| मगर स्व्यं लेखक क्या कहना चाहता है, इसका कुछ पता 

H ही नहीं चलता । और, ऐसे सारे दुष्परिणाम मात्र इसलिए 


होते हैं कि हम पांडुलिपि-परीक्षण का कार्य आवश्यक 
| नहीं समभते | ee 


क a कोई 
| चीज 


: रचनाओं को भी जानता हूँ, 


प्रकाशित होने पर उसका स्वागत न.तो सर्वसाधारण 
om और न सुधी समीक्षुकों द्वारा | लेकिन, मेरे | 
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इस प्रकार हैं, अमुक ने यह कहा है-- ' 


इसे कदापि न भूलें; हयों कि प्रत्येक प्रतिद्वन्द्वी 


होने दसों बर्ष 

oT Sat वर्ष का समय लगाकर एक चीज लिखी: . 
करते के कई दुष्परिणामों से मैं परिचित 
४ ५ . उनका वणन 
CC-0. In, Public Domain. Gurukul Kangri Collection, aric 


अहिसक समाज-रचना की मासिक: 


खादी-पातका. | 


७ खादी-ग्रामोौद्रोग तथा सर्वोदय-विचार पर fan | ` 
| रचनाएँ । ps ; 
७ खादी-ग्रामोद्योग-ग्रान्दोलन की देशव्यापी जानकारी। |. 
७" कविता, लघुकथा, मील के पत्थर, साहित्य-समीक्षा, संस्था- | 
परिचय, सांख्यिकी पृष्ठ आदि स्थायी स्तम्भ । 
७ आकर्षक मुखपृष्ठ ¦ हाथ-कागज पर छपाई । 
प्रधान संपादक: 
श्री जवाहिरलाल जेन 


वार्षिक मूल्य ३) : एक प्रति २५ न० पै० 


राजस्थान खादीं संघ 
पो० खादीबाग ( जयपुर ) 


उक्त कथन का यह अर्थ नहीं कि लेखकगण अपने लेखको- _ 
चित परिश्रम से मु ह मोड़ लें | अपनी प्रतिभा के अनुसार _ 
तो उन्हें अपने प्रत्येक शब्द में ईमानदारी की साँस भरनी 
ही“चाहिए | र ~ 
आज राष्ट्रभाषा हिंदी के व्यापक चेत्र में ऐसे भी | 
प्रकाशक हैं, जो समभ-बूभकर नए प्रकाशन को हाथ मे. 
लेते हैं और ऐसे प्रकाशकों का भी अभाव नहीं, जो एक | 
रुपए प्रति पृष्ठ की दर से कॉपीराइट पाने पर कुछ भी 
प्रकाशित कर दे रहे हैं। साहित्य के विकास की fae | 
न्ह्विंता. में जब आप देशी या विदेशी प्रकाशकों से हाथ 
मिलाना चाहेंगे, aa निश्चय ही श्रेष्ठ साहित्य का 
शक आपके घटिया प्रकाशनों की ओर भी इंगित करेगा, 
| अपने प्रतिः | 
grat की दुखती नसों पर ही उंगली रखना-चाहता है || 
प्रेस में मुद्रणार्थ देने से पूर्व पांडुलिपि-परीक्षण 


6 ७ 


‘ sl 
Fa 


करना उचित नेहीं है | मैं तो 


f 


h 

Boe 
इस संबंध में प्रकाशकों को अपने विशेषज्ञ के साथ भी 
बही निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए; जिसकी चर्चा पहले 
, की जा चुकी है। आप यह भी मान ले कि आपका विशे 
. षज्ञ जिस विषय का विशेषज्ञ है, उस विषय पर जो पुस्तक 
अलख रहा है या लिखकर आपको देनेवाला है या दे चुका 
है, उसे आपको किसी दूसरे, उसी विषय के विशेषज्ञ से 
दिखला लेना है। एक कहावत है कि जिस बच्चे. को 
दूसरे परिवार में खाना खाने का अर्वसर नहीं मिला होता 
है, वह बचा- समझता है कि उसकी माँ ही सबसे अच्छा 


भोजन बनाती है। आप प्रकाशक हैं, तो आपकी धारणा , 


' ऐसे बच्चे के समान नहीं होनी चाहिए और यदि आप 


लेखक हैं, तो आपमें ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए. 


कि लेखनी छिड़क दें, तो दस साहित्यकार पेदा हो जायेंगे। 


_ शैलाभ प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत | 
शल-सुलभ-साहित्य का प्रथम पुष्प op 
 eeur 
# वीरः, ` 
रज्जिस्या 


मनोविज्ञान और कामभावना के सैद्धान्तिक साहित्यशिल्पी श्री द्वारका प्रसाद 
a ओर उनकी पत्नी श्रीमती सन्तोष प्रसाद द्वारा लिखित 
एक ही जिल्द में दो उपन्यास .' 
मूल्य : १२५ a 
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समथ कथाशिल्पी हिमांश श्रीवास्तव की कृति 
Olea स्वो 777 
[ बालोपयोगी उपन्यास ] 


f 


अंततः मुझे यह कहना है कि प्रका 
प्रोत्साहन देने के नाम पर? घटिया पुस्तकों का 
मत करे | पांडुलिपि की जाँच करा लें, यदि कह 
खोटी न हो, तो लेखक को पर्याप्त कॉपीराहट का : 
रायल्टी देकर रचना प्रकाशित करें; क्योंकि प्रत्यक्ष 
प्रोत्साहन देने के नाम पर कुछ सस्ती पुस्तके छाप तो ह 
लेकिन अग्रत्यक्षतः भाषा और साहित्य का ग्रहितही की | 
प्रकाशक. को बहुत-से . लोग साहिलसेवी नहीँ मागे 
मगर, जो प्रकाशक विचार-विनिमय के माध्यम से साहि 
का प्रकाशन कर रदे हं, उन्हें में असाधारण साह्न 
स्वीकार करता हूँ। साहित्य चाहे 'जितना महान, गंगी 
या शाश्वत क्यों न हो, साहित्य के रथ का सारथी पबा | 
ही होता है | | 


Bi | |. 


| 


~ 


कु 


yi 
; | 


वर्तमान कहानी संक्रमण-काल की संस्थितियों, 
श्रान्तियों और प्रयोगशील सम्प्रेषणीयता के अ्रक्षम प्रभावों 
से गुजर रही है | पूँजीवादी नकाब में जीवन-क्रम के प्रति 
जो अ्राजक संवेदना आई है, उसे कुछ आलोचकों द्वारा 
कथा-विकास-क्रम की नई संवेदना कहा गया है | कथानक 
` के साथ विविध सुद्राओं, facial, समस्याओं और परि- 
स्थितियों का ्रन्तगुम्फन आज के लिये बहुत बड़ी समस्या 
है| फलस्वरूप शिल्प-प्रयोग और प्रतीक-योजनाओं के 
ग्राधार की चामत्कारिक क्षमता को ही नई कहानी को 
'गागारिन-सफलता? मान लिया गया है, 


सन्‌ १६५० से आजतक लिखी गई कहानियों को एक 


ओर रिपोटेर-शेली को नई कहानी की उपलब्धि कह दिया 
गया है | इस बीच के कथा-आलोचकों में डॉ० नामवर fie 
आर sto शिवप्रसाद सिंह के अलावा बहुत कम आलोचक 
हैं, जो नई कहानी की आत्मा के साथ पूरी ईमानदारी का 
व्यवहार कर सके. हें | प्रायः आलोचकों की सम्प्रेषणीय 


उभरे . हैँ अथवा यों कहा जाय कि प्रगति के खोखले 
व्यामोह में इक्के -दुके कथाकारों की पीठ थपथपाकर समस्त 
हिन्दी नई कहानी को शुमराह करने की भगीरथ-चेष्टाय 
की गई हें | राजेन्द्र यादव द्वारा alsa ग्रामीण और 
शहरी-कस्बों के परिप्रोक्ष्य में संवलित उ हीं की कहानियाँ 


as मोहन राकेश, मन्नू भंडारी आदि अवाध गति से 
| लिखते जा रहे हैं | ठीक यही बात मोहन राकेश के 
'भ्रालोचक के सम्बन्ध में हुहरायी जा सकती है | लेखक ओर 
पोठक के बीच एक सम्बन्ध सूत्र की मौलिक खोज प्रस्तुत 
करते हुए मोहन राकेश ने. मासिक धरातल पर उभरी 


घेरा देकर उनके अनगढ़-स्वरूप के फोटोग्राफिक प्रस्तुतन_ 


हष्टियाँ ओर ब्यापक निष्कर्ष के प्रयास दिग्भ्रमित होकर : 


| ,सही दिशा-संकेत दे रही हैं, जिस पुरजोर असर के कथा- 
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श्री मधुकर सिंह 


मानव-मन की विक्ृतियाँ, असुन्दर का विश्लेषण और | 
वातावरण की भयावहता ही नई उपलब्धियाँ हे | क्रया | 
मैं पूछ सकता हूँ fe 'कहानी के नाटकीय त्रन्दन्द का. 
स्वरूप” बदलकर पाठकों के लिये यह कहाँ तक ग्राह्य है? | 
यह ठीक है कि क्लाइमेक्स के लिये घटना या चरित्रों की 
आकस्मिक मोड़ कहानी की प्रभावसिद्धि आज नहीं रह 
गई है, किन्तु क्या प्रतीकात्मक ढंग के सपाट स्पोर्टो के 
आधार को ही यह मान लिया जाय कि Sea, मोपासॉ 
और ओ'हेनरी की तरह आज भी पाठकों पर संवेदना- | 
त्मक प्रतिक्रिया होती है ? तो क्या आज के कथाकारों और 
पाठकों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? क्‍या 
आज की कहानी चन्द आलोचकों और कथा-श्रालोचकों 
के रागात्मक सम्बन्धों की 'कहानियाँ? नहीं रह गई हैं! 
सच पूछा जाय तो यही रागात्मक सम्बन्ध 'नई कहानी” है 
ओर कहानीकार-पाठकों के बीच की राग़ात्मक संवेदना 
प्रेमचन्दोत्तर रूढ़ियाँ (| ) हैं, fare काटकर आज के | 
न्द्‌ कहानीकार-अआलोचक नई संभावनाओं को सँजोने में 
लगे, हुए हैं | ः 
मेरे एक मित्र ने मेरी एक कहानी "जलती कुन्तल और _ 
नई पौध” की, जो Sear में प्रकाशित हुई थी, a 
आलोचना की ओर बताया कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी । 
यही है कि प्रेमचन्दयुगीन कथानक को नई बोतल में ढाल ' 


मिलाकर अपनौ एक कहानी तेयार की है । उक्त कहानी 
किसी प्रमुख पत्रिका में प्रकाशित भी हुई है और 
बहुचाचित भी | मित्र का दावों है कि उक्त कहा 
एक करने में उसे विशेष दिक्कत नहीं हुई है | 


§ 


उक्त कथाकार की संवेदना के मूल को किस रूप में ग्रहण 
कर सकता है। इसका जवाब तो रमेश वदक्षी ही अच्छी 
तरह दे सकते हैं, ¬ 

कुछ आलोचक यह कहते हैं कि नई कहानी अपनी 
पुष्ट, समर्थ और स्वस्थ परम्परा का विकसित रूप है | 
जहाँ तक शिल्प-विधान और टेकनिक का प्रश्न है, वहाँ 
तक तो मैं. भी मानता हूँ कि नई कहानी जरूर आगे बढ़ी 


है ओर इतनी दूर तक वढ़ गई है कि महज इसकी इभ, 


अकाट्य प्रगति को देख कर कभी-कभी घोर आश्चय होने 
लगता है । राजेन्द्र यादव की कहानी “नया. मकान और 
प्रश्नवाचक पेड़” इसी खोखले प्रयोग का.सटीक प्रमाण है | 
 हिन्दीमें श्रभी तक प्रेमचन्द की "कफन? और चेखव 

की 'कुत्तेवाली महिला” पेटन की कहानियाँ एकाध ही ग्रा 
, सकी हैं। महज वस्तु पर 'नई' का तमगा लगाकर कहानियों 
_ के साथ कबतक. खिलवाड़ किया जा सकता है! नई 
कविता की तरह नई कहानी भी आज पथभ्रान्त भटक 
रही है; जिसकी असंवेदनात्मक संवेदना “नई कहानी? की 
gata में छटपटा रही है | 


'  डॉ०.नामवर सिंह की यह वात भी ठीक ही है कि 
` “कथा-सूत्र' निकालने का काम पाठक करता है; किन्तु 


कथाकार को निर्दोष केसे. कहा जाय जबकि अपने : 
प्रक्रियान्तगत वह स्वयं के लिये स्पष्ट नहीं है ? श्रीकान्त - 


` वर्मा ने 'कहानी? के माध्यम से नई कहानी में जटिलता को 
` लेकर अपनी भारी चिन्ता व्यत की है) “कहानी” ने 


oe वार्षिक “चंदा 


| = तालमीत हद मित्व, scary = i पु क 
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Pa लेखक, प्रकाशक ओर पुस्तक-विक्रे ता का उन्नत मंच 
WASABI? | 
“विज्ञापन का राष्ट्रव्यापी साधन 


जञानुपाठ प्राइपंट ईलामिटेड, पटना-५ 


CCR. In Public Domain. Gtirukul Kangri Collection, Haridwar - 
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उन्हें कथाकार मी जरूर स्वीकारा है; ( क्योंकि मात्र 
कहानी? के माध्यम से ही अवतक उनकी तीन-चार 
कहानियाँ पढ़ने को मिली है) fara क्या “ब्लफर 
बादशाह” को छोड़ कर उनकी अन्य कहानियाँ स्वयं 
जटिलता प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं? क्या 
नई कविता के खंडित क्षणों, विम्बों और विभक्त आयामों 
में एकसूत्रता लाने का प्रयास नई कहानियाँ.-नहीं हैं! 
किन्तु प्रश्‍न तो दरअसल यह हैं कि ्रालोचक का द्वय 
व्यक्तित्व ही इसके लिए दोषी है या उसकी अपनी 
दृष्टि पाठकों की ओर से भी यह प्रश्‍न हो सकता है कि 
कयां उनके लिए, 'कथा-सूत्र' seat आज की अनिवार्य 
देन है ? कथानक पाठकों के दिमाग की उपज” अगर है, तो 
ऐसी बहुत-सी कहानियाँ पिछले. दशक में आई हैं, जिनके 
वल पर दशक क्री प्रगति का दावा रखा जा सकता है | 
किन्ठु सचाई तो यह है कि कथाकार-आलोचकों ने हिन्दी 
कहानी के लिए त्रिशंकु की स्थिति ter कर दी है | फलः 
स्वरूप, कहानी में असंवेदनशीलता, 


At वास्तविक आत्मा कह दिया गया है; जबकि पाठक 
उन “काठ की घंटियों? से कोई भी रस नहीं ले पाता। 


कुछ,लोगों ने इस दशक को अनेक 'फ्लेट* औरं 


“प्लास्टिक? कहानियाँ दी हैं, जो म्युनिप्चिपेलिटी के see | 


रोड़ों की तरह कथा-भंडार में मिलावट ही पैदा कर रही 
हें। ऐसी ही कहानियों के ग्रालोचंकों..से हिन्दी कहानी 
को बचाना है | 


{ 


! 


तीन रुपये 


बिखरांव. और 
'निखालिस प्रतीकात्मक प्रसंगों को कहानी a मौलिकता 


on 


इ. “का 


कोई नवीन सा हित्य-्रांन्दोलन मात्र आन्दोलन न होकर 


है और'साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी समग्रता के साथ 
व्यक्त होता हे | जीवन के प्रति यह अभिनव दृष्टिकोण ही 
नये मान-मूल्यों का प्रवर्तन करता है, शिल्प के नये आयाम 
उद्घाटित करता है और साहित्य की नवीनता और मौलि- 
कता का प्रस्तोता सिद्ध होता है | छायावाद के संबंध में यह 
सिद्ध हो चुका है कि वह मात्र काव्य-त्रान्दोलन नहीं था 
वरन्‌ साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में उसका सम्यक प्रतिफलन 
हुआ था | 

| ` स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद के वर्ष हिन्दी साहित्य के 
| अ्रत्यंत महत्त्वपूरा रहे हैं | इस काल में प्रगति-प्रयोग-युगीन 
एकांगी प्रवृत्तियाँ क्रमशः चीण हुई हैं और वे प्रवृत्तियाँ 


भर कर सामने आई हैं | इस काल में साहित्य वादों a 


वहाँ तक सीमित न होकर नये लेखकों ने पूर्व- 
_क्रालीन विशेषताओं को आयत्त कर कुछ ऐसे नवीन मान- 
मूल्य ओर शिल्प-शील प्रस्तुत किये हैं जो अपने में अभिनव 
उपलब्धि कहे जा सकते हैं | NA 


I 
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पहिन्की के नये कथाकार ate 
Audit कल्ान्तिस्य 
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A 


श्री श्यामसुन्दर घोष 


जीवन के प्रति एक अभिनव दृष्टिकोण ar परिणाम होता 


जिनके अंकुर चौथे दशक में फूटने प्रारम्भ हुए थे, खूब उठ ` 


- दी है | फणीश्वरनाथ रेणु, नागाजु न मधुकर 


४ नया साहित्य-अआन्दोलन जीबन के प्रति एव नवीन | 
| दृष्टिकोण को ही परिणाम है । इसीलिये जहाँ काब्य- | 


{ 


इस पाचवे दशक की दूसरी बड़ी विशेषता यह रही 
शिल्प और वस्तु के चेत्र में ऐसे नवीन कलात्मक अनुसं 
हुए कि दोनों ही पक्ष पुष्ट से पुष्टतर होते गये 
फ्रायः स्वाभाविक ही- है कि नया भाव-बोध पुराने शिल 
को अपनी अभिव्यक्ति के लिये त्रपर्यास पाये और नवीन 
शिल्प की माँग के फलस्वरूप नवीन अनुसंधान में प्रवृत्त ्‌ 
हो | हिन्दी के नये लेखकों में यह प्रवृत्ति बड़ी स्पष्ट रही. 
है | कहानी, नाटक ओर उपन्यास सभी विधाओं में fuer 
का यह त्रमिनव रूप देखा जा सकता है | 
कहानियों में आंचलिकता की विवृति इस काल. र 
सवमान्य विशेषता रही है | यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से. 
इसके सूत्र बहुत पूर्व, द्विवेदी-युग के उत्तराद्ध' में हूँ 
जा सकते हैं; पर यह अपनी संपूर्णता और 
क साथ समसामयिक साहित्य में ही व्यक्त हो स 
अंचलिकता को लोकप्रिय बनाने वाले अधिकांश 
ने इस उपकरण ,को उपन्यास और कहानियों में प्रमुख 


हिमांशु श्रीवास्तव, रणधीर सिन्हा और श्याम 
की कहानियों में यह प्रबृत्ति देखी जा सकती है 

_ आंचलिकता अपने आप में कोई बहुत बड़ी उप 
नहीं है | यह एक माध्य हैं जिससे अंचल विशेष: 
की मार्मिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति सम्भः 


जहाँ उनकी कहानियों का बाह्य विधान आं 
वह युग के नवीन भावबोध से परिचालित 
तीसरी कसम अर्थात मारे गये 


a 
> 


चमक से साहित्य-रसिकों को विमोहित कर चुके हैं । कुछ 
नये लेखक तो आंचलिक शब्दों का वैसा सुन्दर और 
सटीक प्रयोग कर भी नहीं-पाते, 
में पड़, अच्छे-खासे व्यंजक शब्दों को भी तोड़-मरोड़ 
डालते हैं। यदि इससे भिन्न आंचलिकता का वह रूप 
लिया जाय जहाँ मात्र इन्द्र ही नहीं, कथा का सम्पूण 
ढाँचा ्रांचलिक है, तो हम संतोष की साँस ले सकते हैं । 
ऐसी कथा-कृतियों में लोकगीत, लोकुकथा और लोकः 
शब्दों के साथ लोक-मानस का जो Bee भाव-विन्यास 
` उपस्थित हुआ है, वह अपूर्व है-। नये लेखकों ने बहुधा 
 लोक-साहित्य और शिष्ट साहित्य के जीवंत उपकरणों से 
ऐसे fuer का निर्माण करना चाहा है, जिसमें सद्यः- 
` प्रस्फुटित पुष्प जेसी ताजगी और मोहकता है | 
पहले कहा जा चुका है कि नई कहानियाँ नये जीवन- 
बोधको लेकर विकसित होती हैं और वह नया जीवन-बोध 
ag अभिव्यक्ति का श्राकांची होता है | शिल्प और भाव- 
ata का यह श्रभिनव रूप नलिनविलोचन शर्मा, राधा, 


[oT सकता है | जहाँ नई आंचलिक कृतियाँ ग्रामीण 
दना की वाहिका हैं, वहाँ इस नये भाव-बोध की 
[नियो में आज के जटिल, विघटित ओर विश्व खल 
का सफल कलात्मक चित्रण हुआ है। “विष के 


erat संग्रहीत हैं जो इस Haag की पुष्टि करती हैं। 
त कहानियाँ विभाजन की दृष्टि से कई कोटियों में 
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` सिम्फनी* 


आंचलिकता के दुराग्रह - 


ष्ण प्र साद, नरेश, शिवचन्द्र शर्मा, सुधीर कुमार, राज- 


ही प्रसिद्ध हो चुकी हैं। नागाजुन की “हीरक' जयन्ती? का. | 
' व्यंग्य बड़ा व्यापक ae चुटीला है 


डालती है वहाँ शिल्प की अभिनव रूपसज्जा। के का 


he 


a 


6 | 
आर श्यामसुन्दर घोष की 'बीमार' जैसी 
कहानियों में अत्याधुनिक सम्वेदना नवीन शिल्प के साथ 
व्यक्त हुई है | उपयु क्त लेखकों में. से कुछ की अपनी. 
सीमाये भी हैं | बकोल राजेन्द्र यादव के, इनमें से कुछ 
लेखक जब ऐसी कहानियाँ लिखने लगते हैं, जिनमें 
पात्र निश्चेष्ट और निरुपाय होकर मरने और घुलने को, 
छोड़ दिये जाते हैं और लेखक उसमें एक शहीदाना 
आनन्द लेता और चित्रण में अतिरिक्त घुटन का समावेश _ 
कर देता है, तो वह नीरस और जड़ प्रयोगवादी कथा-शिल्प 
को अपनाने की चेष्टा करता प्रतीत होता है। वहाँ 
कहानियों के प्रभाव की पकड़ ढीली प्रतीत होने लगती है | 

कहानियों में. हास्य और व्यंग्य का पर्याप्त पुट है.] 
नागाजु न, अलबर्ट कृष्णञ्रली और मधुकर गंगाधर अपनी 
इस विशेषता के कारण सहज ही आलोच्य हो जाते हैं। 
मधुकर की कहानियों में हास्य की अपेक्षा व्यंग्य की 
प्रधानता है जबकि अलबर्ट कृष्ण्रली में व्यंग्य और हास्य 
दोनों साथ-साथ चलते हैं | मधुकर की व्यंग्य करने की 
शक्ति बड़ी पेनी है | “तीन रंग तेरह चित्र? में et कितनी 
ही. कहानियाँ हैं जो अपनी व्यंग्यात्मकता के कारण सहज 


समाज के सभी 
तबके के लोगों पर निर्भय भाव से व्यंग्य करना नागाजुन 
की ही विशेषता है । इस क्रम में वें अपने सहयोगी 
साहित्यकारों को भी नहीं छोड़ते । चापलूसी, खुदगर्जी, | 
मक्कारी के तो वे जानी दुश्मन हैं | सत्ताधारी समूह के ` 
goal के प्रति मन. में जो क्रोध और gure, वह | 
जहाँ नागाजु न को प्रगतिवादी कथाकारों - के खेमे में 


वे नये लेखकों के समीप पड़ते हैं | I 

यह नहीं है कि आज का मया लेखक त्रिकोणात्मक | 
प्रेम-कहानियाँ नहीं लिखता | tet विषय-वस्तु को लेते हुए _ 
भी वह उसके पीछे आज के किसी-न-किसी गम्भीर. 


A 


पुस्तक-जगत `¬ ) 


| | अपनी कहानी के लिए स्वीकार कर लेना, नये लेखकों की 
विशेषता है | ऐसी कहानियों में, जहाँ पात्रों का सहानभूति- 
पूर्ण मनोवेज्ञानिक अध्यर्यन है, वहाँ उनकी कमजोरियों पर 
निमम व्यंग्य-प्रहार से भी नहीं चूका गया है | 
ऊपर कहानियों के नवीन शिल्य की बात कही गई है। 
| लेकिन यह नया शिल्प छायावादी और प्रयोगवादी शिल्प 
| से सर्वथा भिन्न है | यहाँ भाषा की रंगीनी और चमक-दमक 
| प्रधान नहीं है | नया लेखक सजी-सँवारी लाक्षणिक भाषा 
का सहारा लिए विना ही अधिक खुल कर सामने आता है। 


_ ग्रथववेद में भी ऐसे ही अ्रभिश्राय वाला एक मन्त्र 


आचाय भी गाँव-गाँव में सच्चा वैदिक उपदे 


ex 


| हम फैला दें। अथ० १२-१-५६ 


= [Ate as 
4 =) र 
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ऋग्वेद में कहा गया है कि--हे विद्वन्‌ | ग्रामं! का रक्षण करना तुम्हारा मुख्य कत्त व्य है । १-३४-१० 


| चाय को भेजतां हे । समर्थ आचार्य ही प्रजा का तारक कहा जाता 
। ऋग्वद स एक स्थान पर ओर कहा गया है---समथ आचार्य ही प्रजा को तारता है । ५-३३-५ 

चाने की भगवान्‌ वेद से आज्ञा माँगता है--हे वेदवा 
| भूतल पर डो जो, ग्राम हैं, वन हैं, सभाए, संग्राम और समितियाँ हैं; उन सब स्थानों में तेरा जगत्‌-उद्ध 


उसका शिल्प या तो सहज 
अनुरूपता का चरिताथक है | 
नई कहानियों में नये मन और पुरानी रूढ़ियों का 
संघपं भी weed प्रमुख 2) यों तो ये संघर्ष पहले की 
हानियों में भी हैं, पर नये लेखकों ने प्रत्यक्ष और 
वजनाश्रों का उल्लंघन अधिक तरता सें किया है और 
निषिद्ध क्षेत्रों में जाकर श्रपनी कला की किरणें फंकी Ey 
अर, यह किसी आदेश के फलस्वरूप नहीं किया गया है 
अपितु दृष्टि के कारण ही लेखक उन निषिद्ध क्षेत्रों में 
है ओर उनका खाका खींचता गया है | 


आता है--हमें जगाने के लिये परमेश्वर श्रोत्रिय, ब्रह्मनि 
| प-३-९० oy. 
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ee 4 जी नरेन्द्र बक्शी 
en | . ` श्री नरेन्द्र बक्शी es 
: > दूसरी कई चीजों की तरह आलोचना की प्रवृत्ति भी. नालियों से होकर वहनेवाली हिन्दी आलोचना को नयी. 
हिन्दी को संस्कृत से ही बिरासत के तौर पर मिली है। दिशा की ओर प्रवाहित कर उसे उसकी नयी राह दिखा | 
सूर सूर तुलसी ससी? और “सतसइया के दोहरे अरु सके। बिहार में नलिनविलोचन शर्मा ओर विहार के | 
' नावक की तीर? जैसी सूक्तियों में उस समय की आलो- ' बाहर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नयी प्रतिभाओं को उनकी | 


__ चना-प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है। बीसवीं शाती के , पुस्तकों की भूमिका लिखकर कुछ प्रोत्साहन तो जरूर | जू 
ee में, पाश्चात्य सभ्यता और साहित्य के प्रभाक दिया, लेकिन उनकी आलोचना-दृष्टि मे केवल प्राचीन प्र 
aed, हिन्दी-त्रालोचना की भी प्रणाली ,बदली। साहित्य और प्राचीन साहित्यकार ही aT सके | मगर | पर 
` पहले तो पत्र-पत्रिकाओं में "रिव्यू? निकलने लगे, तदनन्तर अब वह समय त्रा गया था कि मंथिलीशरण गुप्त, | जा 


साहित्यालोचन संबंधी पुस्तक भी धीरे-धीरे प्रकाश प्रेमचन्द और जैनेन्द्र के. बाद की प्रतिभाएँ, अपनी 'शक्ति | 
a आने लगीं | मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र सामर्थ्यं का. प्रबल संकेत देने लगीं थीं, उनके' नाम के 
, गुलाबरायःजेसे सुख्यात लेखक, हिन्दी आलो- साथ हिन्दी का साहित्य लोकप्रिय ओर गोरवा- od 
` चना के प्रारंभिक युग के ही आलोचक हे] .. त्वित हो रहा था। सौभाग्य या संयोग की ही बात. 
. आलोचकों की दूसरी पीढ़ी, नंददुलारे बाजपेयी, समभिये, ऐसे में हिन्दी आलोचना को बिलकुल एक 

° नगेन्द्र, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा नयी मोड़ दी समर्थ साहित्यकार प्रो० दीनानाथ 'शरण! . 

प्रभृति विद्वानों के नाम से प्रतिष्टित हुई | इस जमाने की ने । गीत और. कहानियों के माध्यम से “शरण' जी का. 

T साहित्य में प्रवेश यों बहुत पूर्वे हो चुका था, लेकिन सन्‌ .. 

£६५७ मे प्रकाशित “हिन्दी काव्य में छायावाद' शीर्षक 
es वहाँ यह नयी पीढ़ी, साहित्य के अंगोपांग- पुस्तक से, प्रो० शरण, आलोचक के. रूप में प्रथम बार 
“विशेषज्ञता” की Gen दृष्टि लेकर आयी | इसी. सांहित्य-जगत में सुपरिचित हुए | स्वल्प काल में छाय 
‘Sto सुधीन्द्र, Sto सत्येन्द्र, परीखःमीतल, . वाद पर उनकी दूसरी पुस्तक भी आयी | -लेकिन छायाबांद 
के विशेषज्ञ होने भर का यश उन्हें जैसे नहीं मिलना थ 
शीघ्र ही सन्‌ १६५८ में जयपुर के. देनिक “नवयुग 
saat एक समीक्षा छपी उपन्यासकार चन्द्र और 
उनका खम्मा श्रन्नदाता? और हिन्दी. त्रालोचना.को 


ग आलोचक ने किसी नये उपन्यासं-लेखक पर इतनी 
'इतनी गंभीर और इतनी निर्भीक समीक्षा नहीं दी 
आलोचना के इतिहास में वह घटना वास्तः 


। . पुस्तकःजगत. ,) _ 


लेखकः श्री यादवेन्द्र शमां “चन्द्र” के अलावा, उसी प्रकार 
री विशद एवं स्वतंत्र समीक्षाएँ कविवर श्री रामचन्द्र 
शर्मा “किशोर? और श्री विश्वनाथ शर्मा “शर्क? पर भी 
लिखीं जो क्रमशः प्रकाश” साप्ताहिक ( देवघर ) के पंद्रह 
` अगस्त १६५६ तथा” “विश्वमित्र? दैनिक (पटना) के २३ 
| जून, १६६१ के अंक में देखने में आयी | इंस प्रकार पंत, 
` प्रसाद और प्रे मचन्द को छोड़कर सर्वथा नवीन प्रतिमाओं 
पर इस कदर विस्तृत और स्वतंत्र समीक्षाओं का लिखा 
जाना, वास्तव में हिन्दी-अलोचना में नयी बात थी। 
` | प्रो? शरण? की इस समालोचना-दटटि ने परवर्ती अनेक 
| लेखकों को प्रभावित किया और धीरे-धीरे उस तरह की 
4 आर समीक्षाएँ भी पत्र-पत्रिकाश्रों में दिखाई देने लगीं | 
| उदाहरण कें लिए, हाल में योगी? ( साप्ताहिक, पत्रिका ) 
(सें प्रकाशित हरेन्द्रदेव नारायण के लेख “उपन्यासकार 
| अनूपलाल मंडल? ओर . नयी धारा” ( मासिक,, पटना ) 
के कई अंक में प्रकाशित, श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर के 
| लेख “कबि रामगोपाल शर्मा a के नाम लिए जा 
| सकते हैं| पटने की “नयी घारा?, ` कलकत्ते को 'ग 
भारती? और आगरे की ‘gaa? आदि पत्रिकाओं ने तो 
प्रकार की समीक्षा के लिए नया स्तंभ ही चालू कर 


इधर, हाल से, प्रो० शरण ने हिन्दी आलोचना में 


समीक्षात्मक प्रबंध में उपेक्षित ओर नवीन अनेक महत्त्वपूणं 


saat प्रथम समीक्षा /सन्माग? ( दनिक, कलकत्ता ) 
हली मई, १६६० के अंक में प्रकाशित हुईं थी और 


अंक में प्रकाशित “नयी हिन्दी कविता : तथ्य 
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समर्थ समालोचक प्रो० दीनानाथ 'शरण! ने उपन्यास- 


जगत में dies क्रान्ति तथा नई चेतना का जागरण 


एक और नयी प्रबृत्ति जाग्रत की है ओर वह है एक ही. 


प्रतिभाओं का उल्लेख ओर उनका आकलन | इस प्रकार. : 


तर रश्मि! ( मासिक, त्रिवेणीरांज ) के माच जूत, ' 


आए संस्कृति तथा साहित्य की संदेशवाहिका _ : 
सचित्र संस्कृत मासिक पत्रिका | og 


दिव्यन्योति 


संस्थापक तथा संपादक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र 
श्री आचाय दिवाकरदत्त शर्मा ` 
as Q 

विशेष आकषण . 

१-सरल संस्कृत २-सांस्कतिक साहित्य का 
३-प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान के समन्वय 
ज्योतिषायुवेंद्‌ एवं. कर्मकारड के सिद्धांतों का fare 
-बालोपयोंगी शिक्षाप्रद साहित्य ५-नारी जीवन ६- 


अविलम्बलिखिए | 


व्यवस्थापक, दिव्यज्योतिः | 


आनन्द लॉज खाजू , शिमला-१ 


समान महत्त्व मिले, उन्हें उनका वह स्थान मिल 
उन्हें मिलना चाहिए । “नयी स्थापनाएँ : नये 


ढ ® 


($ 


श्रीमती लीलावती जन प्रभाकर 


[ इधर के वर्षा में भारत में साक्षरता बढ़ी है। पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बहुत बढ़ गई हे, उनके ' भी 


ज्यादा हो गये 


` किये गये हैं और गाँव में इनको खोलने का प्रयत्न है 
लोकप्रियता बहुत 


` में भेजा जाता है, जिससे वह जनलाधारण के लिये सुलभ हो सके । यूरोप के एक छोटे, एक करोड़ की आबादीवाले देश 
हंगरी में मोटरों द्वारा पुस्तके पाठकों के गाँवों में पहुँचाईश्जाती 


गया है। ] 


१६५६ के वसन्त के दिनों में हंगरी को १६ मोटर- 
गाड़ियाँ मिलीं जो चलते-फिरते पुस्तकालय बनाने के लिये 
` तैयार की गई थीं | इनको देश के १६ प्रदेशों में बाँट दिया. 
'गया | प्रत्येक मोटर में एक पुस्तकाष्यक्ष के लिये कमरा 
था, जिसमें ग्रामोफोन और १६ मिलीमीटर का प्रोजेक्टर 
 लग्राथा। पुस्तकों के रखने के लिये अलग स्थान था | 
` इनमें से एक चलता-फिरता पुस्तकालय बोरसोड atest की 
फेरेन्क राकोजी पुस्तकालय के पास भेज दिया गया था। 
सप्ताह में तीन दिन; बुध, शुक्र और रविवार को यह 
चलता-फिरता पुस्तकालय ६ दूर-दूर बसे गाँवों में ओर २७ / 
TAL पर जाता है, जहाँ अभी बिजली, रेल या बस-मोटर 


ह फ जगह जाता | पहिले महीने में ८६६ स्त्री-पुरुषों. ने, | 
0 जिनमें २०२ बच्चे थे, इस पुस्तकालय की सभासदी के कार्ड 


ये और १२६४ किताबें लेकर पढ़ी गई । 


यहाँ पर feat और बच्चों का मुण्ड था | 


~ 


अपने लिये, अपने बच्चों व पतियों 
ताब लेने के लिये | कुछ देर बाद पुरुष भी ' 
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च्यत्तत्तें-फिरुते GABA: SIRT 


के हाते के चारों ओर तार लगा हुआ है | जब Bi 


Co 


चुक 
श्रः 
। पुस्तक-प्रकाशन-कायं भी पहिले से काफी बढ़ा हे । नये-नये पुस्तकालय-चाचनालय देश भर में कायम i 
देदेशों में इससे कहीं ज्यादा काम हो wet है । वहाँ पुस्तकों की दे 
है ओर जनता की ज्ञानपिपासा शान्त करने के लिये पुस्तकों को मोटर में भरकर देश के दूर-दूर इलाकों ` 
। वहाँ यह सब केसे होता है--इस लेख में बताया गी 
: ast 
धमके | श्रवसे बीस वर्ष पूर्व इनमें से कोई भी एक पुस्त- | किर 
कालय में पेर रखने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था। | यह 
अब पुस्तकालय स्वयं उनके पास आता है । २० 
पुराने जमाने में सेन्डोर ग्रेविजा, जो पहिले खेतों पर फेल 
मजदूरी करताथा और अब दूकानदार है तथा स्थानीय | 
पंचायत का पंच है, कभी पुस्तकालय के अन्दर नहीं गया | समः 
था| तव यह सवेरे से शाम तक काम करता था और ` | गराः 
पढ्ने का कोई समय ही नहीं निकाल पाता थ | वह बड़े | अभ 
घुणात्मक ढंग से कहता कि आपको जानना चाहिये कि | अध् 
उस जमाने में एक गरीव आदमी का जीवन क्या था! | sal 
बिना इसे जाने आपको क्या पता चलेगा कि यह श्रब | अंधे 


कितना gat गया है|” उसने चारों ओर देखा और |॥ 
सुस्कुराया क्योंकि उसने अपने सामने लड़कियों को नभे. 
गरमी के फ्रॉक और लड़कों को साफ ठीक बने पतलून | 
पहिने देखा | उसने कहा कि “यह अन्तर है | स्वतंत्रता से 
पूव हमारे मालिक के लड़के ही ऐसे कपड़े पहिनते a) इसके. 
श्रथ यह नहीं हुए कि हम अच्छी तरह रहना -जानते ही 
थे। अब हम उस तरह से नहीं रह रहे हैं । वास्तव 
मनुष्य अधिकाधिक चाहता है | आज जबकि उसके पास 
पहिले से ज्यादा है, जब वह केवल भरपेट भोजन चा 
था, किर भी और चाहता है |! उसने कविता की 
पुस्तक लेकर अपनी बगल में दबा लीं और नमस्ते कर 
चला गया | 
लापलो की तुलना में एप्रोहोमक तो बड़ा 
इसमं एक प्रमुख सड़क है, दूकानों का बाज 


= 


= a 4 
it 


पुस्तक-जगत 


A 
(८ 


मोटर वहाँ पहुँची तो एक मेज पड़ी थी और कितने ही 


ती-पुरुष उसका इन्तजार कर रहे थे | बिल्कुल अन्धेरा हो ” 


चुका था। स्कूल का अध्यापक एक पेट्रोल की लैम्प ले 
grat जिससे पुस्तक-वितरण का कार्य हो सके | उपस्थित 
जनता ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया | अधीर बालकों ने 
| एक के कान में धीरे-धीरे कहा कि वह उनकी पसन्द की 
| किताबें दिलाने की कृपा करे | पूछताछ की कि अगली 
कौन-सी पुस्तक उन्हें पढ़ने को लेनी चाहिये | उन्होंने सावधानी 
से पुस्तकों को उठाया, धरा और देखा। सारा दृश्य 
मजेदार था | लेम्प की हल्की-सी रोशनी और अनेकों 
किताबें माँगते हुए हाथ | इसके एक कार्यकर्ता के लिये 
यह दृश्य नया नहीं था, क्योंकि उसने इसी इलाके में Baa 


aN 


२० वर्ष पूर्व दौरा किया था जबकि जमीन वाँटने की खवर 


| फैली हुई थी । ‘ 
गाँव के बाहर के हॉल तथा उसके चोक में रात्रि के 
समय भूमिहीन किसान एंकत्रित थे | वह तीनों गाँवों से 
` | आये थे और यह शिकायत करना चाहते थे कि उनको 
| अभीतक कुछ नहीं मिला है | मेज के तीन ओर वह 
| अ्धचन्द्रं के ढंग से खड़े थे और लेम्प की रोशनी “उस, 
| व्यक्ति के मुँह पर पड़ रही थी जो बोल रहा था | रात्रि के 
अधेरेषन' में अनेक आदमियों की भीड़ खड़ी थी | संबके 
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हाथ बढ़े हुए थे और इसके साथ इशारे भी वैसे ही थे। | 
मिखमंगों की तरह वह एक एकड़ भूमि माँग रहे थे| यह | 
हृदयविदारक दृश्य उसे कई दिनों. तक याद रहा | परन्तु | 
अब यह दृश्य गायव हो गयां है | इस समय यह लोग | 
जमीन माँगने नहीं आये थे | उनके हाथ भीख के लिये | 
पुस्तकों के लिये खुले हुए थे | उसके पास जाकर एक aes 2 
किसान ने एक किताव वापिस की और दूसरी ली। 
उसने वापिस की हुईं किताब को गौर से देखा और 
पूछा कि क्या तुम थॉमस मान की रचना पढ़ रहे ये १ 
उसने हाँ करते हुए कहा- कि इसमें आश्चर्य की कौन-सी. 
बात है ? उसने बताया कि वह तो खूब पढ़ता है | “उसकी 
अवस्था ६२ वर्ष की है ओर बह पूर्ववत काम नहीं कर | 
सकता | उसकी अवस्था में मनुष्य बैठकर पढ़ना ज्यादा 
पसन्द करता है | उसे तो पुस्तकों का बहुत शोक है | 
अब वह कोई ऐतिहासिक पुस्तक पढ़ना पसन्द 
करेगा पर वह प्रसन्न करेनेवाली हो। उसने मा 


-ट्वेन का एक उपन्यास लेना तय किया | जब पुस्तकों 


लेनदेन समाप्त हो गया तो गाँव के सभी लोग प्रसन्नतापूर्व 
घर वापिस गये ओर यह पुस्तकालय भी चला गया | 

भारतीय ग्रामीण भी उस दिन की बाट देख रहे हैं ज 
उन्हें इस प्रकार की सुविधाय प्राप्त हों । 
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के प अपने यहाँ के बुक स्टाल से खरीदें 
aa 
“हमारे यहाँ से मंगायें . 


Ay. 
wa प्रति : ७५ नए पेसे 
MEF Siete asad 
वार्षिक मूल्य : ८ रुपये. | “2 
nl The | neq use ॥॥॥ए NN -स्डे Mm ti 
0000000 mn Tn गच्च शा! 


. CC-0. In Public Domain. GurukuleKan 


किक तला ३, र) 


SS TRIN 


Li 


तब की बात 


देश का पहला “राष्ट्रीय पुस्तक समांरोह” आजादी 
_ के १४ वर्षों बाद, १६६१ के स्मरणीय वर्ष “में होने जा 
रहा है। इस अवसर पर मेरी स्मृति ११६३० की FAST 
को हिन्दी. प्रकाशन की धारा को देखने लगी है| उस 
aay बंगला तथा मराठी के अनुवादों, राजनीतिक 
साहित्य, पौराणिक, ऐयारी तथा जासूसी उपन्यासों की 
ओर प्रकाशकों, लेखकों तथा पाठकों का MHA था । मुझे 
याद आता है, आर० एल० वर्मन कम्पनी के “हिन्दू पंच” 
अखबार का वह दफ्तर जहाँ से सती सीरीज (सती 
` शङुन्तला सती दमयन्ती), जासूसी सीरीज, tad 
` उपन्यास आदि प्रकाशित होते थे। निहालचन्द एरंड 


जवाब. रंगा ऐयर लिखित 
“पंजाब का भीषण हत्याकाण्ड”. af दसों हजार 
Sid ही पाठकों द्वारा हाथोहाथ खरीद ली गयी 
_मतवाला पत्र का दफ्तर भी कलकत्ता में था, जहाँ 
ग्रजी की रचनाएँ “दिल्‍ली का दलाल”, “बुधवा की 
आदि प्रकाशित हुई थीं | वेसे तो देश में ओर भी 
'गण्यमान्य प्रकाशन-संस्थाए, थीं, परन्तु कलकत्ते 
शन होते थे, हिन्दी रू वे ही प्रतिनिधि प्रका- 
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at अजीव चीज पायी जाती थी । रांजे न के नाम . 


साहित्य के प्रकाशनों से प्रभावित 


फादर इंडिया” ओर . 
ग्राज के प्रकाशनों के बराबर थी, परन्तु यह अवश्य कहा 


होती. थीं जो आजकल नहीं दिखाई देती | 


ea 


\ 


साहित्यिक तथा धार्मिक पुस्तक लिखने की ओर ही थी | 
विज्ञान, तकनीक, आलोचना आदि विषयों पर पुस्तकें 
नहीं के बरावर थीं । हिन्दी प्रकाशन के इस युग में एक 


से भी रचनाएँ लिख डाली जाती थीं | उन दिनों लेखक र 
को पुस्तकों के लिखने से कुछ विशेष आर्थिक लाभतो. 
होता था, परन्तु ख्याति की दृष्टि से पुस्तकं लिखना | 
अच्छा समभा जाता AT | 
१६२१ से ४० तक छुपे प्रकाशनों. को देखने से 
मालूम होता है कि इस युग में हिन्दी के प्रकाशन बंगला 
| हिन्दी ` पुस्तकं ` 
सजधज के साथ प्रकाशित होने लग गई थीं | यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि उस समय की पुस्तकों म्री रूप 


जा सकता है कि प्रकाशक तन्मयता के. साथ उन दिनं 
(१६२० के पूव वाले. प्रकाशन के युग के ढरें को त्याग 


आधुनिक मोड़ 


| | पुस्तक-जगत | 
[cata झंकार? की “मेरी माता के सर पर ताज रहे” 
नामक कविता बच्चे-वच्चे की जुबान पर थी | इस पुस्तक 
की हजारों प्रतियाँ हाथोंद्राथ विक गयीं | गान्धीजी के 
. |असहयोग-्न्दोलन के दिनों में राष्ट्रकवि मेथिलीशरण 
` गुप्त की “भारत भारती” ने घर-घर में स्थान पा लिया 
Slat) १६३३ में जापान के प्रसिद्ध कवि नोगुची कलकत्ते 
` आये a) उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेट: 
laa में कविवर श्री रामधारी सिंह जी “दिनकर से मेरी 
पहली “मुलाकात हुईं थी | वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध 
` |कविता “हिमालय” (मेरे नगपति मेरे विशाल) पढ़ी थी | 
उन दिनों प्रायः कम पूजी वाले लोग ही प्रकाशन-तेत्र में 


x 


fart थे | गुलाम देश था, हमारी संस्कृति पर गुलामी 


की छाप पड़ी हुई थी, परन्तु गान्धीजी के असहयोग- 


[न्दोलन .ने उस- समय प्रकाशकों पर भी अपनी छाप 
is रखी थी । देशभक्तिपूर्ण पुस्तक प्रकाशित करने 
की प्रकाशकों में ललक-सी थी । ऐसे प्रकाशक भी थे जो 
यं पुस्तकें भी लिखते थे, प्र,फ भी देखते थे, दौड़-धूप कर 
प्रवाते भी थे ओर शहरों व मेलो में घूम-फिर कर बेचते 


` नयी चेतना 


० तक के हिन्दी प्रकाशन का विश्लेषण मेंने 

में ऊपर किया है| उसके बाद हिन्दी प्रकाशन 

के क्षेत्र में एक नयी चेतना दीख पड़ी | इस चेतना के 
धार थें इण्डियन प्रेस के श्री चिन्तामणि घोष के 

| स्वर्गीय . पाटल बाबू । ` उन्होंने सरस्वती 
ज” तथा - अन्य साहित्यिक कृतियाँ आधुनिकतम 


प्रकाशकों ने ' 
तकनीक, भूगोल, इतिहास, नवसाक्षर साहित्य, बच्चों 
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सुन्दरदासजी, राजा राधिकारमण . est, कविवर 
“दिनकरजी,  प्रसादजी, . महादेवीजी, भगवती चरण 
वमा, निरालाजी, avast आदि. की - रचनाएँ sect 
केन्द्रों से प्रकाशित'होती थीं । 

१६५० के वाद, हिन्दी प्रकाशन में एक नई क्रान्ति | 
का आविभाव हुआ | वह था लाहोर से आये हुए प्रकाशकों 

edt में बेज्ञानिक रीति सें दिल्ली से धआधार प्रका- 

शन । न्दी के राष्ट्रभाषा होने के कारण ग्रकाशको ने 
अपने प्रकाशन-क्षेत्र को ओर भी व्यापक बनाया | पुरानी 
म्रकाशन-परम्परा समय के साथ दफनायी-सी गयी | 
जासूसी, सती सीरीज, पौराणिक उपाख्यान, राष्ट्रीय पुस्तकें . 
पढ़ने वालों की संख्या नगण्य-सी हो गई] आजादी के 
वाद का पाठक दुनिया में alse बैज्ञानिक संचरणसाधनों 


=~ 


पहचाना और उनका हिन्दी में 


लिए वयक्रम से पुस्तक आदि प्रकाशित करने का. 
आरम्भ हो गया | आजादी के बाद अच्छे लेखक 
हिन्दी को मिले | बाल-साहित्य में भी अनेक लेखक 
कृतियाँ आयीं | बाल-साहित्य में अंग्रेजी से 
कहानियाँ; हँसएन्डरसन की कहानियाँ हिन्दी में 
होकर आयीं | यूनेस्को के तत्वावधान में कई बालः 
मालाए भी छपी | बाल-सा हिध्य के क्षेत्र में, हिन्दी 
पुस्तकालय, राजपाल एण्ड संस, आत्माराम एड सं 
राजकमल. प्रकाशन Go fae, -सस्ता साहित्य 
आदि संस्थाओं ने काफी अच्छे प्रकाशन किये i 
अजीब-सी चीज प्रकाशकों में देखने 

है, प्रकाशकों द्वारा कवियों की कृति 
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१६ 

शिक्षा का प्रसार होने के कारण कॉलेज स्तर पर प्रत्येक 

` विषय में हिन्दी पुस्तकों की माँग शुरू हो गयी. है 
लिहाजा कृषि, मूर्तिकला, वल्लोत्तादनकला, भूगर्भशास्त्र, 
भौतिकशास्त्र आदि विषयों में हिन्दी में उच्चस्तरीय प्रकाशन 
. हो रहे हैं। हिन्दी में प्रान्तीय भाषाग्रों के अनुवाद भी धड़ल्ले 
- से आ रहे हैं | साहित्य अकादमी भी विभिन्न भाषाओं की 
चुनी हुईं पुस्तकों के अनुवाद प्रकाशित करने में प्रयत्नशील 
'' है। हिन्दी के प्रकाशनों में आज जितने विविध प्रकारंछके 
विषय देखे जाते हैं, उतने १६२० ओर ४० के युग में तो 
, थे ही नहीं | उस समय की तुलना में ५०-६० का युग 
. प्रकाशन की दृष्टि से दो-सो गुना बढ़ा है, परन्तु जिस 
गति से देश में शिक्षा बढ़ रही है, उस गति से हिन्दी के 
_ प्रकाशनों की माँग नहीं बढ़ रही हे | कहा जा सकता है 
` कि देश की आर्थिक विषमताश्रों के कारण मानब इतना 
` अशान्त है कि उसका ध्यान पढ़ने की ओर जा ही नहीं पा 
. रहा है। परन्तु “अन्तरिक्ष यात्रा’ के इस युग के हिन्दी 
` प्रकाशक और लेखक को इस युग के पाठकों का ध्यान 
mee करने के लिए ऐसा साहित्य प्रस्तुत करना है 
` जिससे पुस्तकों की ओर पाठक की रुझान बढे, घटे नहीं | 


आज की आवश्यकताएं 


शब्दों की आवश्यकता है | इसके लिए केन्द्रीय सरकार का 
eed) निदेशालय काफी काम कर रहा है | यों तो सभी 


कोशो के प्रकाशन में काशी के ज्ञानमण्डल लि० का 
बिशेष रूप से लिया जा.सकता हे | १६४१ के पूर्व 


* बदलती हुई सामाजिक - परिस्थिति में : को 


पाठकों के ये दो वर्ग बड़े ही कोमल होते हैं । 


'शनों को आधुनिकतम स्वरूप देने के लिए अनेक 3 i 


(06 


| ,.'  पुस्तक-जगंत | 


की भाषा थी, परन्तु आज भारत की राष्ट्रभाषा है। इस _ 


पाठकों की रुचि, पुस्तक विक्रय-कला, प्रचार-प्रसार पद्धति 
लेखक-प्रकाशक संबंध ओर प्रकाशन-स्तर में सुधार आदि 
पर ध्यान देना श्रांबश्यक है | 

पाठकों की रुचि प्रकाशन का मेरुदण्ड है | इसके दो. 
पहलू हैं | एक तो स्थायी साहित्य का प्रकाशन और दूसरा | 
सामयिक साहित्य का | स्थायी साहित्य के प्रकाशन के 
लिए प्रकाशकों को उतना सजग और सचेष्ट रहने की आवः . 
श्यकता नहीं है, जितना सामयिक साहित्य के लिए | 
मिसाल के तोर पर मेजर यूरी गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा 
पर॑ पाठक पुस्तके पढ़ना चाहते हैं, नेहरूजी की ऋमेरिका- 
रूस यात्रा पर पुस्तके पढ़ने का कुतूहल होता है। ऐसी. 
पुस्तकं जब निकलेंगी, तो वे सामयिक कही जायेंगी | इन | 
पुस्तकों के प्रकाशन में बड़ी सतर्कता से काम. लेना होगा | | 

स्थायी साहित्य के लिए यह बात नहीं है | साहिय |. 
के किसी भी. अंग पर छपे ग्रन्थ का प्रकाशत-मूल्य सर्वदा | 
एक-सा रहता है | स्थायी साहित्य के cater में भी | 
भाठकीं की रुचि के अनुकूल सम्पादन होना आवश्यक है। | 
वालक तथा महिला पाठकों की रुचि के संबंध में लेखक | 
को और सजग एवं सचेष्ट रहने की आवश्यकता है | 


महिलाओं और बच्चों के अलावा, हिन्दी के पाठकों में 
एक वग ओर आ रहा है, “इन्टेलीजंसिया” बनने की 
चेष्टा करन वाला वग | हिन्दी प्रकाशनों को ऐसे वग 
अनुकूल बनाया जा सके, तो काफी विकास होगा । 

अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ ने हिन्दी प्रका 


विचार-गोष्टियाँ की हैं । लेखक-प्रकाशक-सहयोग के 


| a. 
) vs 


हमारा काव्य साहित्य 


का सर्वागपूर्ण प्रतिनिधित्व है 


जिन्हें पिछले वर्षो की कविता-प्रगति में रुचि है 
उनके लिए हमारे कविता-संकलंन अद्वितीय हैं। 


ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से वस्तु और 


परखने के लिए ज्ञानपीठ के कविता-संग्रहों को 
देखना ऋवश्यक है | 


वद्धू मान (महाकाव्य) अनूप शर्मा ६.०० 
धूप के धान ' गिरिजाकुमार माथुर ३:०० 
„मेरे बापू ' “तन्मयः बुखारिया २:५० 

- पंचप्रदीप. शान्ति एम० ए २:०० 
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. लेखनी बेला वीरेन्द्र मिश्र | ३००० 

. आधुनिक जैन कवि रमा जेन. . ३-७५ 
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भारतीय ज्ञानपीठ, दु 
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` ज्ञानपीठ के कविता-संग्रहों में आधुनिक काव्य 


a i a ०९: x ~ 
शलीशिल्प की नई भावभूमियों को देखने ओर 


'प्र्ञाद गोयलीय और श्रीरामनाथ सुमन द्वारा १६ 


AAAS IISA IPP LIEN DIN? perenne: 
SRT CT 


१६६१ के नवीनतम प्रकाशन 
wo 4 


७. पलासी का युद्ध तपनमोहन चट्टोपाष्याय ३:३० 


A 


हमारा उदू साहित्यः ` 

उदू साहित्य हमारी ही धरती की उपज है | 
उदू ओर हिन्दी भाषा में भाषाशास्त्रीय अन्तर नहीं 
है। किन्तु लिपिः सेद के कारण गैर-मुरिलम भारतीय 
जनता के लिए उदू साहित्य अपरिचित है | 

भारतीय ज्ञानपीठ ने सबसे पहले नागरी लिपि में 

उदू -साहित्य का प्रामाणिक प्रकाशन आरम्भ किया। _ | 

ज्ञानपीठ ने उदू -साहित्व के विद्वान. श्रीअयोध्या- 


जिल्दों में सम्पूण उदू -साहित्य को नागरीलिपि में 
सुलभ कर देश का बड़ा उपकार किया है | इसमें पी 
१. उदू के सभी शायरों को ऐतिहासिक इष्टि [| 
से प्रस्तुत किया गया है | ee 
२. उदू के सभी शायरों की रचनाओं के | 
उत्कृष्ट अंशों का संकलन है | ग 
३. उदू काव्य का ऐतिहासिक और साहित्यिक 
विवेचन oa 
४. उदू काव्य पर मार्मिक टिप्पणियाँ हें। | 
५. कठिन शब्दों के सरल ओर सुबोध BWA हैं । 
श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय द्वारा रचित 
शेर-ओ-शायरी * 
शेर-ओ-सुखन (भाग १ से ७) 
शायरी के नये दोर (भाग $ से ७) प्रत्येक 
शायरी के नये मोड़ (भाग १, २) प्रत्येक 
नरमए-हरम 
श्रीरामनाथ सुमन द्वारा आलोचनात्मक, ग्रन्थ | 
मीर ६:०० गालिब ` `` 


८. सन्तविनोद नारायणप्रसाद. जैन 
8, मेरे कथागुर का कहना है [२] रावी 
१०. अपने अपने अजनबी ` ग्रज्ञेय 
११. जिन्दगी ओर गुलाब के फूल | 
ग ` उषा प्रियंवदा 


श्री परमानंन्द दोषी 


पुस्तकालय का स्वरूपं उपयोगितावादी होता है | 
अतएव किसी प्रकार के हानिकारक कार्य उसके द्वारा हो 
जाय, ऐसी आशंका सर्वथा निमू'ल है । पुस्तकालय मानव- 
कल्याण के त्रन्यान्य कार्य तो करता ही रहता है, संबंधित 
लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के उद्रेक में भी वह 
महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता हे] ' ° 

पुस्तकालय की राष्ट्रीय उपयोगिता अथवा राष्ट्र को 
पुस्तकालय से प्राप्त होनेवाले लाभ के विषय में जितना 
= कुछ कहा जायेगा, थोड़ा ही होगा | सभी उन्नत देशों में 
 पुस्तकालयों के ऐसे स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं | 
__ लोगों में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार-प्रचार में उन 
देशों के पुस्तकालयों ने काफी योगदान दिया है | इस 
' बात की पुष्टि उन देशों के पुस्तकालयेतिहास के अध्ययन 
से भली-भाँति की जा सकती है 
पुस्तकालय इस तरह के कार्य करने में जव एक देश 
में सक्षम हो सकता है, तब अन्य देशों में उससे इस प्रकार 
के कार्यो की भली-भाँति आशा की जा सकती है । प्रस्तुत 


bad 


में हम विशेष रूप से अपने देश को लेकर देखेंगे कि 


र कसें राष्ट्रीयता की भावना का बीज-वपन किया 
म ता हे! | % 

| सभी जानते हैं कि पुस्तकालयों में cera 
रूप में मुख्य. रूप से gees ओर पत्न-पत्रिकाएँ 
हा करती हैं | इनमें महान्‌ विचारकों, लेखकों 

मनीषियों, ग्रन्वेषकों आदि के सुचितित एवं 
य wana एवं विचार ही ग्रंथित रहा करते हैं | 


र, और 5 
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घुरुत कालया wait Civciavar 


लयों के द्वारा इसके नागरिकों में. किस हद तक ' 


` को काटकर स्वतंत्रता अर्जित करना ही हमारा राष्ट्रीय कार्य. 


पने जीवन में चरितार्थ कर कोई भी व्यक्ति अपने ` समका जाता था | सौभाग्य से आज हम र 


वक रूप से उत्पन्न होता है | इस प्रश्‍न ने न केवल 


Coe 


पिछले स्वतंत्रता-संग्राम फे दिनों देखा ही कि किस प्रकार 
कविवर भैथिलीशरण गुप्त, श्री माखनलाल चतुवेंदी 
भारतीय आत्मा”, Mo बालकृष्ण नवीन, राष्ट्रकवि 
रामधारी सिंह दिनकर gata कवियों की रचनाओं ने 
आलसी एवं निष्क्रिय व्यक्तियों के रक्त में भी गर्मी ला दी 
थी, बाबू सुन्दरलाल की पुस्तक 'भारत-में अंग्रेजी राज्य 
ने हजारों नागरिकों में स्वतंत्रता-प्राप्ति की दुर्दमनीय 
आ्राकांक्षा पंदा कर दी थी | सुप्रसिद्ध पत्र 'चाँद' के फाँसी- : 
अंक ने न मालूम कितने आजादी के दीवांनों को प्रेरित 
किया था | स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी के सम्पादकीय: 
अग्रलेखों तथा भगत सिंह, राजगुरु आदि के संस्मरणों ने 
मातृभूमि की बलिवेदी पर gata होने की तमन्ना करोड़ों 
WEY उत्पन्न की ati , 

तो, जब लोगों के हृदय-परिवत्तन करने में इक्की-दुकी | 
पुस्तकों एवं रचनाओं का इतना बड़ा हाथ रहता है, तब - | 
पुस्तकालयः जिसमें ऐसी-ऐसी पुस्तकों एवं रचनाओं को | 
WAL रहा करता है, उससे लोगों को कितना प्रभावित 


किया जा संकता है, इसकी सहज में ही कल्पना की जा : 
सकती है | 


पुस्तकों एवं पुस्तक्रालयों की राष्ट्रीय "शक्ति का अनु 
मान कर लेने के वाद हमें इस बात को स्वीकार करने में 
कतई संकोच नहीं होना चाहिए कि जनसामान्य Hq 
राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने की पूरी सामर्थ्य पुस्तकालयों. 
को है। jg 

हम ऊपर की पंक्तियों में निवेदन कर चुके हे कि. 
हमारा देश पराधीन थां तो किसी प्रकार पराधीनता-पाश 


रा ट्री ट्रीय | 
जाग€्कता का प्रमाण मिल सकता है, ऐसा प्रश्‍न स्वाभा 


राजनीतिक जगत्‌ में हलचल मचायी है, 
में भी आज लोग राष्ट्रीयता के स्वरू 


‘ A 
4 हल 


पुस्तक-जगत - , ; 


A 


तरह की बाते किया और कहा करते हैं | जो बात साहित्य, 
के साथ होती है, प्रायः वही बात पुस्तकालय के साथ भी 
रहती है, क्योंकि पुस्तकालय सबसे पहले साहित्यागार 
बाद में ओर कुछ । साहित्य ही तो संग्रहीत रहा करता है 
पुस्तकालय के क्रोड़ में | \ 
वत्तमान स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीयता के स्वरूप पर 
विचारं करने वाले प्रायः सभी लोग इस वात को एक स्वर 
से मानते हैं कि लोगों में स्वदेश-प्रेम का अस्तित्व, नाग- 
रिकता के मान्य सिद्धान्तों का प्रचलन, आजादी के बिरवे 
को निरंतर बचाए रखकर उसे अपने श्रम और त्याग के 
अनवरत अभिषिंचन के द्वारा उत्तरोत्तर विकसित करते 
रहने की भावना ही आज की राष्ट्रीयता है | अब देखना 
यह है कि इन भावनाओं को पुस्तकालय किन अंशों में 
क्रियान्वित कर सकता है । 
पुस्तकालय ऐसी पुस्तकों को ही संग्रहीत करे, जिनमें 
मानव-जीवन को उन्नत और विकसित करने की शक्ति हो; 
. ऐसी पुस्तकें जो देश के गौरव का उद्घोष करें, पुस्तकालय 
| में होनी चाहिए) अपने शासन के प्रति ममता और सहा- 
sya, मानव-मात्र ` के . प्रति सहिष्णुता का वर्ता 
| योजनाओं को सफलीमूत वनाने की / अभिलाषा, अच्छे 
| नागरिक बनने की धुन तथा इंसी प्रकार के अन्यान्य 
| अच्छे-अच्छे गुण जिन पुस्तकों के दरस-परस तथा अध्ययन- 
“मनन से सर्वसाधारण प्राप्त कर सके, ऐसी उत्तमोत्तम 
पुस्तकों , को अपने प्रांगण म॑ स्थान देकर पुस्तकालय लोगों 
को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करने' में सहांयक 
| हो सकता है। 
पुस्तकालय के पास ऐसे कार्यकत्ताओं की सेना होनी 
चाहिए, जो पुस्तक लेन-देन का यांत्रिक-कार्य ही लोगों के 
च नहीं करके, उनके साथ अपनत्व और ममत्व के भाव 
से व्यवहार करके उन्हे हर संभव ढंग से उन्नत बनाते में 
बद्धपरिकर रहें | 
. पुस्तकालय ऐसी संस्था नहीं है जहाँ लोग निरुद्देश्य 
अश्लील पुस्तकों की कामोद्दीपक वाक्यार्वालयों एवं 
| को देखकर मन में सिहरन और पुलकन का अनुभव 


हक 
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बहुप्रतीक्षित, बहुप्रशंसित 
श्री हंसकुमार तिवारी 
द्वारा 
कर्विगरु रवींद्र की 
गीतांनछि का पद्मानवाब | 


प्रकाशित हो गया | मूल के न केवल भावों की बल्कि 
छुंदों तक की रक्षा इसमें है | - 


सुन्दर गेटअप में सजिल्द पुस्तक का मुल्य श॥) ` | 


तिवारीजी की अन्य पुस्तके 


आधीरात का सबेरा (नाटक). cee 


साहित्यिका (निबंध ) 
साहित्यायन (निबंध) 
कला (आलोचना) 


मानसरोतर, गया 


पुस्तकालय अश्लील-साहित्यरूपी कनक 
जनता को प्राणान्तक विष नहीं पिलावे, बल्कि उ 
साहित्य के द्वारा जीवन संग्राम में जूकनेवाली सं 


पुस्तकालय के संगठन एवं संचालन के जि 
देखें, आपको उसमें उसका राष्ट्रीय स्वरूप ह 
होगा । पुस्तकालय राष्ट्रीय सम्पत्ति होने के कारः ig 
के हित ओर कल्याण के लिए em करते हैं, न बि 
अद्वित और सर्वनाश के लिए | इसीलिए पुस्त 
राष्ट्र का गौरव, देश का भूषण और जनता 
उद्बोधक स्थल कहा जाता है | 

आप भी पुस्तकालय के राष्ट्रीयवादी स्वरूप 
करके राष्ट्रीय संगीत में अपने सुमधुर स्वर द्वारा 
दीजिए। | 2 


श्रीमती महादेवी वर्मा का भाषण 


; १४ नवम्बर से आयोजित प्रथम राष्ट्रीय पुरतक-समा- 
` रोह के अवसर पर अध्यक्ष-पद से भाषण देते हुए हिन्दी 
की मूर्धन्य कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने कहा कि 
. राजनीतिक दृष्टि से तो निश्चय ही हुम्‌ आज स्वतन्त्र हैं, 
. किन्तु मानसिक दृष्टि से स्वतन्त्र हम तभी हो सकते हैं जब 

हमारा रागात्मक संस्कार हो, मानव-मानब के बीच रागा- 
'त्मक तादात्म्य स्थापित हो तथा हम अखण्ड मानवता के 
` अंग बने | यदि हम मानसिक हृष्टि से स्वतन्त्र न हुए तो 
. राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं | विविध 
माषा-भांषी भारत की आत्मा सदा Haw रही है | 
' सांस्कृतिक, नेतिक और दार्शनिक दृष्टि से भारत सदा एक 


होगा और .हम बिकास कुछ भी न कर सकेंगे | 
हमं वही पुस्तक चाहिए जो इस पीढ़ी के मनुष्य को 
बना ,सक, हमारी भावी. पीढ़ी को रागात्मक 
की अमूल्य निधि प्रदान कर सके, -उसे नेतिक 
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` देश अंपनी बर्तमान और भावी पीढ़ी को केसे ग्रन्थ और. 
केसी पुस्तक प्रदान कर रहे हैं । प्राविधिक और यांत्रिक 


सकता है, न पुस्तक-विक्रेता दे सकता है ओर 


; a में एकता स्थापित रखते हुए साहित्य, बिज्ञान 
और केक्षेत्र में हमें अग्रसर होना है | २ 


, | 
ere ; 


महान पुस्तक वही है जो समष्टि को स्पर्श कर सके, | 
तराष्रीय हो सके | जिस ग्रन्थ के विचार को प्रत्येक | 
मानव कल्याणकारी समझे तथा जिस पुस्तक की. भावना . 
को वह अपनी भावना समभे वही उत्कृष्ट है। पुस्तक ऐसा | 
साधन है जो मनुष्य को ऐसे ढाल पर लाकर खड़ा | 
कर सकता है जहाँ से वह लुंढ़कता “हुआ अतल गत | 
में पहुँच सकता है अथवा ऐसी ऊँचाई की ओर अग्रसर हो |. 
सकता है कि वह गौरीशंकर के उच्च शिखर पर पहुँच सके | _ 
. आपने कहा क्रि राष्ट्रीय पुस्तक-समारोह जेसे आयो- 
जनों के अवसर पर हमें उन राष्ट्रों की पुस्तकों को भी. 
देखना चाहिये जो राष्ट्र बन रहे हैं, विकसित हो रहे हैं. | 
और प्रगति कर रहे हैं | हमें यह देखना चाहिये कि वे: 


शिक्षा की भी आवश्यकता है | पर, हमें मनष्य को यंत्र. 
नहीं बनाना है | यंत्र चाहे कितना भी रहस्यमय ओ 


महत्त्वपूर्ण हो, पर उसका चालक मनुष्य ही होण | उसे | सं 


हमें मनुष्य बनाना होगा और मनुष्य बनाने के लिए. हमें 
देश को रागात्मक एकता, प्रदान करनी- होगी | 


सकता है | Hd: अप अपने लेखक की कभी af 
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ही अहं की ग्रन्थि को खोल सकता है, उसे समष्टि में सीपी का महत्व तो उसके अन्दर रहनेवाले मोती के कारण | 


० समाहित कर सकता 2) पुस्तकों का बहिरंग ही उसके “ही है | पुस्तक का महत्त्व भी उसमें प्रतिष्ठित आत्मा ही है 


| लिए सब कुछ नहीं है | तुलसीदास हमारे स्पदन हैं, सूर- हमें यह देखना है कि पुस्तक में उस महान आत्मा की 
| दास हमारे जीवन के माधुय हैं, मीरा हमारी संवेदना को कितनी प्रतिष्ठा हुईं है |. पुस्तक की आत्मा तो. लेखक ही 
अपने रसमय गीतों से झकमोर देती है | उनकी कृतियों है | पुस्तक को रागतत्त्व, संवेदना और प्राण की संपदा | 
का आधार अच्छा कागज, छपाई या चित्रमयता नहीं प्रकाशक, मुद्रक, विक्रेता कोई नहीं दे सकता | ग्राहक तो | 
| है। उनकी कृतियों की संवेदना, राग और ज्ञान-तत्त हमारे ऊँचा ज्ञान प्राप्त करने की प्रतीक्षा में ही है | उसे वह ज्ञान | 
| विचारों को झककोर देते हैं और हृदय को छू लेते हैं। ' Gan के विना और कौन दे सकता है ? 
आज उच्च सोहित्य के प्रणयन की समस्या कितनी : ? शिक्षामन्त्री का भाषण 
जटिल हो गयी है, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए सम्मेलने का शुभारम्भ करते हुए प्रदेश के शिक्षामन्त्री 
आपने कहा कि आज पुस्तक की स्थिति लेखक, प्रकाशक, ख्राचार्य श्री युगलकिशोर ने कहा कि राष्ट्रीय पुस्तकः 
मुद्रक, विक्रेता और .्राहक के बीच पाँचो पांडवों की रोह का उद्देश्य यही है कि हमारी राष्ट्रभाषा में जो 
_ ब्रौपदी जैसी हो गयी है| सभी उसका मूल्यांकन अपनी- प्रकाशित होती हैं, उन्हे हम पाठकों तक केसे पहु 
र | | अपनी दृष्टि से करते | उनकी दृष्टि प्रायः बहिरंग ही रहती ` आपने कहा कि आज हमें पाठकों सें पुस्तक पढने व 
: | हे। ऐसी स्थिति में लेखक भी उनकी दृष्टि में ही लिखने को. रुचि पैदा करनी है और साथ ही यह भी देखना है £ 
| बाध्य होता हे । वह अपने मन की बात नहीं कर पाता | हमारे प्रकाशन में क्या त्रटियां हैं | विदेशों के प्रकाशकगण 
. पुराने समय में बात दूसरी थी | लेखक आत्माभिव्यक्ति इस काम के 'लिए काफी समय देते हैं और योजना 
के लिए. Sagat, था। अभिव्यक्ति की प्रेरणा उसे बनाते हैं, जनता और सरकार का इसमें सहयोग प्राह 
परम्परा से सहज़ में प्रास थी। उसके” पास शान, हैं। विदेशों में पुस्तक पढ़नेवालों की संख्या बहुत 
संवेदना ओर अनुभूति की जो सम्पदा होती थी वह सहज हे | यहाँ यद्यपि कम पुस्तके छपती हैं, फिर भी cedar 
` दूसरों को दे देने के लिए बाध्य at) गंगा में जिस की संख्या बहुत कम है | अतः हमें यह देखना हीग 
र फूल अर्पित कर दिये जाते हैं, मानो उसी प्रकार किस मकार की पुस्तकें हम प्रकाशित करें और किस 
अपने भाव-सुंमनों को महाकाल के प्रवाह में अर्पित. की पुरतकों की जनता की माँग है | 
कर देता था। फिर उससे युग-्युग को जो सेना हो आपने कहा कि राष्ट्रभाषा के माध्यम सें उः 
ले । हमारे प्राचीन युग के अतुलनीय बहुमूल्य विचार के लिए जिस प्रकार की पुस्तकों की विश्वविद्यालय 
| भोजपत्रों पर, तालपत्रों पर अंकित हैं। उनमें कोन सी ' कॉलेजों को आवश्यकता है बेसी उच्च कोटि को 
ह्य सज्जा: है ?- आज लोग मेक-अप, येट-अप और अभी तैयार नहीं. हुई हैं | प्रकाशकों और 
-कला.को देखकर पुस्तक लेते हें । प्रकाशक इन को चाहिए कि “क्लासिकल? पुस्तकों का 
परी बातों का भ्यान रखते हैं | कोई पुस्तक की अन्त- विद्यार्थियों और, अध्यापकों के सा 
में प्रवेश करने की कोशिश. नहीं करता | इस तरह प्रदेशों की मातृभाषा में भी उच शिक्षा 
साहित्य अ्रन्तःसंपदा से रिक्त हुआ जा रहा है | पुस्तक प्रकाशित की जाय | 
प्रकाशकों और ग्राहकों की निम्न रुचि के कि ate ए० तथा एम० © 


; लिए लेखन ्त्माभिव्यक्ति का नैसर्गिक पुस्तक 
कर जीविकोपाजेन का साधन बन गया है। `| 
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* स्थागताध्यत्ष का भाषण 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की राष्ट्रीय 


पुस्तक-समारोह-समिति की और से आगतों और अतिथियों 
का स्वागत करते हुए स्वागताध्यक्ष श्री सत्येनद्रकुमार गुप्त ने 
कहा कि भारत ऐसे देश में जहाँ से सारे संसार में ज्ञान 
` आलोक तथा सभ्यता और संस्कृति फैली, पुस्तकों का 
अपेक्षाकृत कम प्रसार खटकनेवाली वात है | आधुनिक 
समय के अति विशाल ओर व्यापक -ज्ञान-भण्डार को केवल 
श्रुति के सहारे ग्रहण कर लेना अथवा केवल स्मृति सें ही 
संजो रखना सम्भव नहीं है | इसको सुलभ और सुरक्षित 
ग्खने का साधन पुस्तक हैं | यह बड़े हर्ष का विषय है कि 
wa इसकी ओर ध्यान दिया गया है। आपने पुस्तकों का 
` प्रसार बढ़ाने के लिए इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित 
"किया कि अपने देश में अनेक mot के साथ-साथ 
अनेक लिपियाँ भी प्रचलित हैं | साधारणतः हम बोलचाल 
मैं तो अन्य भाषा-भाषी लोगों की बातें सुनकर बहुत कुछ 
सममे लेते हैं परन्तु लिपि की विभिन्नता के कारण पुस्तकों 


ही सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि. 
ओर arg के प्रकाशक-मंघों का भी इस _ 
तथा देश के साहित्यकारों, साहित्यिक 


yg 


Se | 


~ b 


5 ml |g 
र 
दुनिया के इतिहास को देख डालिये, कभी भी मानब- की 
मस्तिष्कं को इतना अधिक सोचने का अवसर नहीं | 
जितना कि आज का मानव खोचता हे | किसी शताब्दी 
में मानव-मस्तिष्क इतनी ब्यापक सूचनाओं और ब्यस्त 
विचारधाराश्रों से परिपूर्ण नहीं रहा जितना कि वह आज 
है । सूचना का आधुनिक संचरण आज इतना व्यापक हो 
(गया है कि दुनिया भर के संवाद ओर विचारधारा 
जबरदस्ती हमारे सामने आ खड़ी होती हैं | परिणाम यह |: 
हो रहा है कि विश्व के लाखों लोग जागत हो उठे और | 
उनके मन में पढ़ने-लिखने की भावना बढ़ती जो रही है |. 
ऐसी स्थिति में प्रकाशकों का यह कत्तव्य हो जाता है क्रि. 
के साहित्यकारों के सहयोग से ऐसा साहित्य प्रका शित करें 
जिससे पढ़ने के लिए उत्सुक जनता को समयोचित श्र... 
ज्ञानवद्ध क साहित्य प्राप्त हो | 


प्रकाशकीय तथा लेखकीय दृष्टिकोण 


१६ नवम्बर को "भारत में पुस्तक-प्रकाशन? विषय 
पर आयोजित विचारगोष्ठी में एक ओर erat अखिल 
भारतीय प्रकाशक-संघ के अध्यक्ष श्री कृष्णचन्द्र बेरी ने 
प्रकाशकीय दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए प्रकाशकों 
Gaal के विषय; बाजार का अनुभव, सम्पादन, प्र 
का चयन, प्रफरीडिंग आदि विषयों में सचेष्ट रह 
अनुरोध किया, वहाँ दूसरी ओर लेखकीय हृष्टिको 


विना उनकी योग्य सामग्रियों का चयन किया ब 
गोष्ठी श्री देवनारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में 


से बोलते हुए बताया कि प्रकाशन में भारत 
उन्नति की ओर बढ़ रहा 2) इस समय: बह 


47 + 
if नै 


| | पुस्तकात ` - 


a 


की, मशीन तथा जिल्दसाजी की तथा प्रकाशन के उपरान 
उसकी बिक्री की | पांडुलिपि साफ सुथरी लिखी हुई 
अथवा टाइप" को हुई हो और उसका उचित रीति से 
सम्पादन किया गया हो | 


अच्छे प्रकाशकों के सम्बन्ध में श्री वेरी ने कहा कि 
पुस्तक का नाम या उपनाम, लेखक की अन्य कृतियों 
के नाम, OSH का नाम, अनुवादक का नाम, किस भाषा 
[से अनुवाद किया गया, समर्पण भूमिका-लेखक का नाम 


|कितनी प्रतियाँ मुद्रित हुई , पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का 
WES आर मुद्रक का नाम आदि १४ सूत्रों की जाँच 
सावधानीपूवक कर लेनी चाहिए। आपने कहा “कि 
प्रकाशकों को पुस्तकों के सम्पादन की ओर विशेष ध्यान 
दिना चाहिए | श्री वेरी ने कहा कि लेखक से बढ़कर 
विद्वान व्यक्ति से सम्पादन कराया” जाय | श्री भटनागर ने 
Resa दृष्टिकोण उपस्थित करते हुए कहा कि लेखक . 
कलाकार है, उसकी अपने स्वप्नो की दुनिया है, जिसे वह 
खनी के द्वारा साकार रूप देता है, जिसमें वह कभ्री 
फल होता है और कभी असफल | मानवे की सहानुभूति 
उसके साथ होती है और वह समाज के जीवन का निर्माण 
करता है | श्री att द्वारा उपस्थित किये गये तर्क 'लेखक 


CENT prs toh sr Kode OE -ऱ्प 


हुए आपने कहा कि यह संभव नहीं है ओर न 


य ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री लच्मीचन्द्र जेन ने 


A FN 
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| चित्रकार का नाम, कापीराइट का विवरण, विषय सूची, . 


सम्पादक) क्रो आवश्यकता से असहमति प्रकट « 


हमारे यहाँ विद्या के लिए प्राचीनतम वेदशास्त्र 


द्रिशवासियों ने क्या किया | क्या कारण है कि वेद आज 
के पज्ञाव में अवतरित हुआ किन्तु उसका प्रचार सारे देश 
में हुआ | प्रचार, प्रसार और मुद्रण आदि किसी भी 
साधन के उपलब्ध न रहते हुए भी वेदशास्त्रो का प्रचार 
सारे देश में केसे हुआ । इस सम्बन्ध में हमारे उन पूवजों 
की बुद्धि का चमत्कार देखिये जिन्होंने वैदिक ज्ञान का 
मन्त्रां का सरक्षण करने के लिए उन्हे BUSTA करने की 
ऐसी,अभिनव और वैज्ञानिक पद्धति निकाली जिसके द्वारा 
पदपाठ, घनपाठ, वृत्ति, Haifa, वृत्यावृत्ति, शब्दक्रम 
आदि के द्वारा वेद को समूचे देश में 'प्रचारित और 
प्रसारित करने में सफलता मिली | हमें उनकी स्मृति. 
स्मरणशीलता, अध्ययन ओर अध्यवसाय पर आश्चर्यचकित 
होना पड़ता है | वेदों का संरक्षण अनेक शाखाओं और 
उपशाखाओं मे उपयुक्त पद्धति द्वारा हुआ ओर स 

देश में उनका प्रचार-प्रसार भी eat) वेदों के उपरांत 
सम्पूण वेदशासतरों के ज्ञान का सार मस्तिष्क में सुरक्षि 
रखने, परम्परानुसार उसका संरक्षण करने तथा 3 
प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से ब्राह्मण - ग्रन्थों के 


ओर मात्रा के सम्बन्ध में सावधानी वरेती जाने लग 
कालान्तर में जब इन सूत्रग्रन्थों के पाठों के सम्बन्ध में 
उत्पन्न होने लगा तब उस समय सभाएँ होतीं a 
सभाओं में देशभर के विद्वान्‌ पाठों के सम्बन्ध में विचार 
और निर्णय करते | , खासकर जिन वचनो पर्‌ धर्म क॑ 
[व्यता हे उनके सम्बन्ध में विचार होता था | ऋ 


संरक्षण उन्होंने लेखन-कला शुरू होने के पूर्व 
किया | a 


आपने कहा कि कालांतर में जब लेखन 


| 


है 
री 
७ . £ - 
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np ` °.  पृसतेवःथयत | 
सुरक्षित रखो और मनपूर्वक पढ़ो | ग्रंथों के प्रचार-प्रसाइ पढ़ते हैं, उनके लिए पाठ्य-ग्नन्थ चाहिये |. आज पाठ्य f 
ओर संरक्षण की हमारी यही परम्परा रही है । ग्रन्थों का सबसे अधिक प्रचार हो रहा है, पर पाउ्य-पुस्तकों - 


आपने आगे कहां कि हमारी ग्रन्थ-संरक्षण की उपयु क्त 

पद्धति और परम्परा में हमारे उस ऐतिहासिक क्रम से ऐसा 
समय आया जब सम्पूर्ण शास्त्र और कलाकृतियाँ नष्ट हो 

गयीं । मानव-सभ्यता के विकास-क्रम में ऐसे समय बहुत 
ते हैं| इस विनाशलीला के बाद कुछ स्थिरता आने पर 
` पुनः शास्त्रग्रन्थो की प्रतियों की खोज होन लगी । माहा 
कहीं भी एक प्रति उपलब्ध हो जाती saat कई प्रतियाँ 
रं “को जातीं | फिर व्रत-समारोहों ओर उत्सवों में गृहस्थ यह 
`, प्रतिज्ञा करता कि हम अमुक शास्त्र की ५८ प्रतियाँ या 


संग्रहालयों को उन्हें समर्पित कर देंगे | जब हमारे पूर्वज 


` शास्त्रों, पुस्तकों तथा सद्ग्रन्थों का संरक्षण और प्रचार 
से हो सकता है तब हमें नयी परिस्थितियों ओर. नये 
रिवेश में ग्रन्थों के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में कुछ सोचना 


i . अतः अब प्रश्‍न यह है कि जिसका प्रचार-प्रचार करने 
की वि थि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए हम यहाँ 


कर रहे हें । प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी 
ब प्रकारे के साधन कम थे, 4t उस समय के 
"लगन थी कि ्ड़ने-सुननेवाले को ग्रन्थ 


१०० प्रतियाँ अथवा हजार प्रतियाँ करायेंगे और देश के 


यह भलीभाति जानते रहे हों कि साधनों के अभाव में. 


प्राचीन समय में गुरु को बड़ा महत्त्वपूर्ण : 


जो धाँधली चल रही है वह सर्वविदित है। 'लिखनेवाले | 
को यह पता नहीं कि वह क्‍या लिख रहा है, छापनेवाले को | 


में 
,बिदित नहों,कि वह क्या छाप रहा है। अशुद्ध, गलत और ठ 
विना परिश्रम लिखी पुस्तक चल रही हं । हम जो पुस्तकें ट 


प्रकाशित करते हैं उनके सम्बन्ध में हमें यह पता नहीँ कि 
जिनका हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं बे. कसी हैं। 
यह देखना है कि वे हमें क्या जीवन-हष्टि दे रही है). 
पुस्तकःप्रकाशन से ज्ञान का प्रश्‍न भले ही हल हो. 
जाय पर जबतक जीवन-हृष्टि , नहीं मिलती हम अपने 

श्य में सफल नहीं हो सकते | प्रचार-प्रसार के पहले 
हमें वह जीवन-दृष्टि चाहिये जो हमं हमारी मूढ़ता, परंपर 


हमें यह देखना है कि संसार को आज जि 


ने ग्रस लिया है. उसके लिये साहित्य eft कर सकता 


प्रसार केसे हो ! आज देश में अशिक्षा बहुत है ओर 
के साधन इतने हैं कि कुशिक्षा का खतरा : 
आवश्यकता इस बात की है कि ज्ञान, भावना और 
की दृष्टि से सही साहित्य का सुजन ओर प्रच 


a 


4 
: a 


पुस्तक-जगत 


ea 


्रन्य प्रदेशों में पुस्तकों का प्रचार-प्रसार अधिक है | पर 
हिन्दीमाधिवों की संख्या अधिक होते हुए भी राष्ट्रभाषा 
की पुस्तकों का प्रचार-प्रखार अपेक्षाकृत कम है | इस 
संदभ सें अक्सर यह कहा जाता है कि हिन्दीभाषियों 
में पढ़ने कि रुचि बहुत कम है | इसमें पाठकों का ही दोष 
नहीं है, लेखक और प्रकाशक भी इस काम के लिए 
उत्तरदायी हें | पाठक की क्या रुचि है, किस प्रकार की 
पुस्तक वे पढ़ना चाहते हें | रामचरितमानस की लाखों 
- |प्रतियाँ श्राज भी प्रतिवर्ष विक जाती हैं| शरत साहित्य 
क पचास अनुवाद निकले हें | काफी संख्या में उनकी 
| विक्री हुई है जिस प्रकार की पुस्तक जनता के लिए 
|उपादेय और उसकी रुचि के अनुकूल हो उसका हीः 
- (प्रकाशन होना चाहिये | 
श्राज लेखक न तो जनरुचि की परख कर साहित्य का 
` |सुजन करते हैं और न प्रकाशक tat कृतियों के छापने का 
प्रयास करते हैं| आज तो पाण्डलिपियाँ आते ही बिना 
रीक्षण-परीक्षण के ही प्रकाशक छपाई में हाथ लगा देते 
। हमारे पूवज्ञ वेदिक वाङमय के बाद जनरुचि और उसके 
शान-गांभीय के अनुसार उपनिषदों, ब्राह्मणग्रन्थो और 
तिग्रन्थों के रूप में पुस्तक-सर्जन का क्रम बदलते रहे | 
वेदिक कहानियाँ सुन्दर, उद्बोधक, रसमय और नीतिपरक 
| । यदि हम कहानी का ही प्रकाशन करें तो नैतिक दृष्टि 
छूटने पाये | केवल घटनां-बेचित््यों को लेकर हमारे 
Wish अपने को तल्लीन नहीं कर पाते | 
`` पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के उपायों की चर्चा करते हुए 
आपने कहा कि प्रचार एक कला है | जो इसमें विज्ञ हैं 
वि अच्छा प्रचार. कर लेते हैं | कोई एक साधन सब पुस्तकों 
लिए. उपयीगी नहीं हो सकता | पुस्तक-प्रचार के लिए 
च्छी पंत्र-पत्रिकांओं में आलोचनाएँ प्रकाशित होनी 


अध्यक्ष का भाषण : 
डाक्टर मंगलदेव शास्त्री ने श्रध्यक्ष-पद से भाषण करते 
कहा कि हिन्दी-जगत में हम अभी उत्कृष्ट और 


An 
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- का प्रचार करनेवाले ग्रन्थों की अतीव आवश्यकता है । | 


उसभ वरती जाती है | अतः पाव्य-पुस्तकों के निरीक्षण- 
परीक्षण-अधिकारी, ,प्रकाशक और लेखक | मल-जुलकर 
उत्कृष्ट पुस्तकों का प्रकाशन आरम्भ करें तो धीरे-धीरे हिन्दी 
प्रकाशकों का स्तर ऊँचा हो सकता हे | A 


~ 


आपने कहा कि पुस्तकों के प्रचार-प्रसार के लिए हर | 
ग्राम-नगर में पुस्तकालय होना चाहिए | हर सम्पन्न व्यक्ति 
के घूर में अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए | आध्यात्मिक 
साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र में अभी बहुत कम काम हुआ 
| वेदों का ऐसा अनुवाद प्रकाशित होना चाहिए, जिसमें 
मूलका भी आनन्द मिले। उपनिषदों और दशंनों के 
प्रामाणिक अनुवादों की सस्ती पुस्तकमालाएँ प्रकाशित होनी 
चाहिए] जर्मनी आदि में पुस्तकों के सस्ते-सस्ते संस्करण 
उपलब्ध हैं | नागरिकता, कतंव्यपालन, शील और सदाचार | 


श्री करुणापति त्रिपाठी का भाषण 


१८ नवम्बर को राष्ट्रीय एकता में पुस्तकों की भूमिका? 
विषय पर भाषण करते हुए श्री करुणापति त्रिपाठी ने कहा. 
कि राष्ट्रीय एकता की भूमिका का तात्र्य है कि राष्ट्रीय 
एकता के हेतु क्या आधार प्रस्तुत किये जा रहे हैं । छल 
कपट-विहीन सरल बालकों के संस्कारों को. प्रारम्भ से । ही 
राष्ट्रीय एकता के हेतु जाग्रत करें। शिक्षा का. 
साधन होने के कारण इस दृष्टि से पुस्तकों की cag 
होगी कि वे देश में माङ्नात्मक एकता के लि 


कारण ही एकता की समस्या है | ५ सौ ag 
अनाय की कोई चर्चा नहीं थी किन्तु इतिहास प्र 
के दृष्टिकोण ने इसे बढ़ाया | भ्रग्रेजों ने इसे प्रज्व 
किया | अतः आवश्यकता इस बात की है 


भेद-बुद्धि feet सक | 
अन्य प्रकार के साहित्य 


| है) 


पुस्तकों को अपना हे असिनय TSI, 
लेखक इस महायज्ञ में aN अंकित दै 


डाक्टर जगन्नाथ' प्रसाद शमा का भाषण 


4 A 


a 


अध्यक्त-पद से भाषण करते हुए डाक्टर जगन्नाथ 
प्रसाद शर्मा ने कहा कि 'राष्ट्रीय एकता की स्थापना में 
` पुस्तकों की भूमिका” शब्द से अभिप्राय यह है कि साहित्य 
तथा पुस्तक-प्रणयन के माध्यम से इस. विशाल देश: को 
केसे एक सूत्र में बाँध सकते हैं। आज एकता के नाम पर 
` अनेकता को प्रश्नय मिल रहा हे) इस विशाल प्रखंड पर 
एकता स्थापित करना ही कठिन हो रहा है | अपनी सीमा 
. के भीतर हम किस प्रकार संघर्षमयी स्थिति एवं विरोधी 
तत्वों के अतिक्रमण को रोक सकते हैं | पुस्तक दो ही क्षेत्रों . 
` सें निर्मित एवं प्रसारित होती है। वह है साहित्यसजना 
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_) वहिः दोनों की” चेतनाशक्ति की. अभिव्यक्ति करना | hes : 


प्रत्येक वस्तु में रूप प्रधान है। बिना रूप के कोई र 


ie 
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पुस्तकन्जगत | 


दूर-दूर फैले हुए भू-भाग के लोगों के अन्तर और ale 
सब साहित्यों के मूलखोत SHI चेतना को हम ग्रहण | 
करें | संस्कृत हमारे देश की भावात्मक एकता की एकमात्र 
प्रतीक है) कालिदास के प्रकृति-व्णन को पढ़कर विभिन्न. 
प्रांतो के भिन्न-भिन्न भाषामाष्रियों के हृदय में एक-सी | 
भावना sat होती है। राजनीतिक कुचक्र, धार्मिक | 
विरोध-भावनाओं के रहते हुए भी हम उत्कृष्ट पुस्तकों के 
द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सकते हैं | 
२० नवम्बर को श्री राजाराम शास्त्री की अध्यक्षता : 
में 'जीवन में कला का स्थान” विषय पर एक विचारंगोष्ठी 
T आयोजन किया गया था। गोष्टी के मुख्य वक्ता 
डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल ने विषय की स्थापना करते | प 
हुए कहा कि जीवन में कला का क्या स्थान है, यंह विषय |. 
हम संबके लिए मूल्यवान है) कला का जीवन के साथ. 
निकटतम सम्बन्ध है | यद्यपि कला की परिभाषाएँ अनेक 
है, किंतु कला की सामान्य परिभाषा यह है कि सोन्दर्य के 
रूप में जो अभिव्यक्ति है उसे कला कहते हैं ७ प्रकृति त 


या सृष्टि नहीं होती | रूपों का समुदाय हमारे चारों श्र 


विधान का विश्लेषण करते हुए कहा कि. 
अपने चित्त में कल्पना करता है कि किस 
बनाय, तब वह “विभिन्न माध्यमों से उसको : 
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- खोदाई से मिले हैं, वे उती रूपसत्व के परिचायक हैं | & बनाने में भारतीय-स्थापत्य परम्परा है या नहीं, यह भी हमें 
` कालिदास तथा aru की कृतियों में व्यक्त सौंदर्य उन देखना है | भारत की परम्परा बड़ी बलवती है, जिसके 
खिलौनों में दीखता हैं| सर्वसुलभ मिट्टी के माध्यम से कारण आज भी हमारा समाज- प्राणवान है । यदि हम 
` जन-मानस अपने भावों को रूप प्रदान करता है | ` उसको पहचाने और समझे, उसके अर्थ को पहचाने ओर 

आपने कहा कि जनतन्त्र के इस युग में कला सर्व- wa तथा फिर से राष्ट्र के जीवन में उसे उतारे तो कला 
सुलभ होनी चाहिये | महँगी कला जनता के लिए नहीं की वास्तविक साधना होंगी तथा देश का कल्याण होगा 
होती | हमारे छोटे-छोटे पात्रों के रूप में जो प्रतिदिन के आज तो स्थिति यह है कि प्राचीन भारत के स्थापत्य. 

प्रयोग की वस्तुएँ थीं, उनमें भी कितना सौंदर्य है, कितना दुज्ञीनियरिंग के शिज्ञा-क्रम में न कोई प्रश्नपत्र हैं ओर न 

रूप है | ये.पात्र नेत्रों को सुकर होते हैं, जिनसे मन पढ़ाने की कोई व्यवस्था है | चित्रकला, नृत्यकला, असिः 
उत्फुल्ल होता है | प्राचीन समय में भारतीय वस्त्र संसार नय-कला, छपाई की कला, मूर्तिकला आदि अनेक ऐसी. 
` में प्रसिद्ध थे | गुजरात और काठियावाड़ के छपे वस्त्रो की कलाएँ हैं, जिनमें स्थूल प्रतीकों पर आध्यात्मिकता 4 : 
| कलात्मकता सर्वप्रशंसित थी तथा उसकी सर्वत्र माँग थी। आरोपण है | हमारे यहाँ प्राचीन मन्दिरों में कला के द्वारा गा 
| | ` अलंकरण कथा की वारह-खड़ी है | छापे की बूटियाँ वस्त्र 
| की कलात्मकता का अलंकरण है| कश्मीर के शाल-दुशालों 

| में भी पहले भारतीय अलंकरण की विशेषता थी | इधर 

सस्ते अलंकरण का प्रयोग भी यत्र-तत्र दिखायी पड़ता है | 
saa कहा कि बर्तनों, वस्रं आदि पर जो कलात्मक से कुरूपता ग्रस रही है | उसे इससे बचाने के लिए 
tag बनाते जाते थे या छपाई होती थी, उसी प्रकार हमारी तीय संस्कृति आर कला-साधना को ग्रहण करना चा 
स्थापत्यकला भी अति महत्वपूर्ण थी । नयी इमार्रतों के तथा कला के प्रति चेतना को तीच्ण बनाना चाहिए 


cv 


‘frast हमने अबतक अनुवाद नहीं किया और जो रात के व्यापक अनकहे विवेक, व्याकरणरहित तथा अ 
> निंयमहीन शब्द-भंडार की तरह है । धरती की ee नहीं, लेकिन इससे भी बड़ा हैं अह, जिससे ईश्वर 
दोनों की सृष्टि हई । ह --विलियम 
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--केन्द्रीय वैज्ञानिक ्रनुसुर्धान और | 
मन्त्रालय ने संविधान मं उल्लिखित भारतीय भाषाओं 
` ओर अंग्र जी मं भारतीय एकता? विषय पर १, रप्र लके 
बाद लिखे गए नाटकों पर पुरस्कार देने का निश्चय किया ! 
| ‘ # हे | प्रत्येक भाषा के नाटक पर ४-४ हजार रुपये का | 
स अ | — / पुरस्कार प्रदान किया जायगा | नाटक अभिनीत करने पर 

ण जाळ / २ घंटे का होना चाहिए | मंत्रालय किसी भी पुरस्कृत 
स १८ नवम्बर | उत्तरप्रदेश सरकार ने नाटक को अपनी ओर से प्रकाशित कर सकता है | 
जनवरी १६६० ,के वाद लिखी गयी हिन्दी, उद और लेखकों को अपनी सहमति लिखित रूप में देनी होगी | 
संस्कृत की पुस्तकों पर पुरस्कार देने का निर्णय किया है+। प्रकाशनोपरांत पुरस्कार के अतिरिक्त उन्ह रायल्टी 

ये पुरस्कार हिन्दी साहित्य-कोष से दिये जायेंगे | हिन्दी की भी प्रदान की जायगी । ऐसे नाटक र्ट फरवरी १९६२ 

पुस्तकों पर दिये जाने बाले पुरस्कार दो श्रेणियों में होंगे | तक उक्त मन्त्रालय में पहुँच जाने चाहिए 

प्रथम श्रेणी में पाँच-पाँच हजार रुपये के पुरस्कार निम्न- 
__ लिखित विषयों पर दिये जायेंगे--तुलसी एवं रवीन्द्र 
` पुरस्कार-- हिन्दी साहित्य, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार-- 

कानून, बीरबल साहनी पुरस्कार--विज्ञान, डॉ० भगवान- 
` दास पुरस्कार--दर्शन, मदनमोहन मालवीय पुरस्कार-- 
` शिक्षा तथा पंत पुरस्कार--राजनीति एवं अर्थशास्त्र | 
४ facta श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों की पुस्तकों ' 
'पर ढाई-ढाई लाख रुपयों के पुरस्कार दिये जायेंगे--प्रे म- 


ee 


- “केन्द्रीय सरकार ने संस्कृत के भ्रथ्यापको के शिक्षण 
आर संस्कृत पढ़ाने के उत्तम उपायों के आन वेषण के. लिए 
तिरुपति में एक 'केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ? खोलने का 
निश्चय किया हे | इस विद्यापीठ का प्रबन्ध एक स्वशासी 
संस्था करेगी, जिसका नाम "केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ 
तरुपति सोसाइटी? होगा | इस सोसाइटी के अध्यक्ष सहित 
११ सदस्य रहेंगे | इन सदस्यों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार. 
करेगी: और धन भी केन्द्रीय सरकार ही देगी | 


एव्य, प्रसाद-पुरस्कार--नाटक, -नरेन्द्रदेव पुरस्कार ¬ शिक्षा-मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में सातवीं बाल- 
१ Ste वहल पुरसकार--विज्ञान एवं बालकृष्ण साहित्य प्रतियोगिता के २८ लेखकों को पुरस्कृत करने | 
. पुरस्कार--कविता-संग्रह अथवा आधुनिक घोषणा की गई है | सात लेखकों को एक-एक हजाज रण 8 
। इनके अतिरिक्त, हिन्दी में बिभिन्न साहित्यिक के और २१ को पॉँच-पाँच सौ रुपए के पुरस्कार. दिए 
खी पुस्तकों पर पॉच-पाँच सौ रुपये के वीस जाएँगे। हिन्दी भाषा के पुरस्कृत लेखकों और उनकी. 
र भी दिये जायंगे। उदू st पुस्तकों पर १५०० पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं-- 
का गालिब पुरस्कार, १२०० रुपये का अकबर श्री केशवसागर--आबाज १००० Jae 
Met पुरस्कार तथां ८०० रुपये का रामप्रसाद (राजपाल एण्ड सन्ज द्वारा प्रकाशित) ' | 
पल पुरस्कार दिया जायेगा | इनके अतिरिक्त पॉच- श्री रामचन्द्र तिवारी -अपना देश ५००) 
a यों के पाँच ओर पुरस्कार भी दिये जायेंगे) |. (राजपाल एण्ड सन्ज द्वारा प्रकाशित) | 
की पुर तको पर तीन पुरस्कार दिये जायेंगे | पहला... ` श्री राजेश्‍वर प्रसाद नाराबण सिंह 
पये लिदास पुरस्क्रा ` हमारे बन्य पशु ५००) 
' श्री धर्मपाल शास्त्री ; 


Be ee 


_ विविधा--३४ 
सस्पाद्क- बेजनाथ यादव 
प्रकाशक--श्र ष्ठ, साहित्यागार, पटना- 
ल्थ-पचास नए पेसे 


विविधा--३, सम्पादक-प्रकाशक का परिवर्तन इस 
अंक में हुआ है| + 


| | इस अंक की प्रायः सभी कविताओं में जीवन-मूल्यों 
| की, थकानेवाली, खोज हष्टिगत होती है | 

प्रभाकर मिश्र की कविता अपने अआवयविक संगठन 
| में जीवन्त है; कथ्य सुखर fuer की पहचान उन्हे है। 
| आग्नेय की कविता में सर्वथा ग्रछूते बिम्बों के. द्वारा 
| भोक्ता ने वस्तुगत सह-सम्बन्धों में ब्यक्ति को सामने* 
रा Rate 

सम्पादकीय में शब्द फुदकाये गये हैं; कहीं तथ्यपूण 
मतव्य-प्रकाश नहीं है | 

- सबसे दिलचरप बात, इस संकलन को लेकर, यह कही 
जा सकती है कि तथाकथित प्रतिष्ठित कवि और aq 
लेखन के रणधमीं संकलनकर्त्ता श्री रणधीर सिनहा की एक 
कविता. श्री टी० fo aan की कविता का हिन्दी 
पान्तर है | 

ft रणधीर सिनहा की कविता यों है-- . _ 
“आसमान के आँगन में 

` तारक-वच्चों के बीच 

चाँद 

` _ “उड़ता हुआ गुष्बारा है ।” 

स्पेकुलेशन्स' नामक एक पुस्तक है श्री टी० ई० ह्यूम 
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कविता-संकलन इधर काफी धड़ल्ले से निकल रहे हैं । 


` है। यों, काव्य के नाते भी, कबि के वक्तव्य र 


` इस पद में 'ब-गोर देखो? जैसी उॅगली-कोंच 


“Above the. quiet dock in mi 
"might 

Tangled in the tall mast’s corded 
height — 

Hangs the moon. What seemed 
so far away . 

Is but a child’s baloon forgotten र 
after play 

७ इन दोनों उद्धरणं से यह स्पष्ट है कि श्री रणधीर 
सिनहा ने श्रपहरणमूलक नटधर्म का परिचय दिया है, जो 
नबलेखन की दिशा में अबांछनीय हैं तथा हम उनकी इस 
नयी शिल्प-क्षमता का स्वागत नहीं करते | , 


--शिवमशि सुन्दरम्‌ 


(१) अशं सल्सियानी ( जीवनी और संकलन ) 

(२) जगन्नाथ आजाद» 
सम्पादक—प्रकाश पणिडत 
प्रकाशक--राजपाल एंड संज, दिल्ली 
मूल्य--डेढ़ रुपया-प्रत्येक 


दिया ‘sta | तव जीवनी देने के प्रति अश्रद्धा की ait 
बात vat १ “न टटोलने की चीजें टटोलते, न बरतने at 
चीजें बरतते' जैसा कवि कु. gfe 
अनुषंग में न पेठनेवाले» परिचयदाता की विषवेद्यो 


प्रतिपादक या अनायासित जैसे गद्यगुणी 
“ब-गौर देखो तो दुश्मनी के करीब ही दोर्स्त 


है तेरे बगेर'-इस पंक्ति में स 
की गदन झटकने वाली ची 


RSL 


३० | 


० ~ 


Rane SN 
tad चलने की आवाज का भी साँस से साम्य हो जाता | 


- संपादक ने इस कबि की जीवनी लिखते हुए, इस पद से 
` कवि की रीतिब्रद्धता सिद्ध की है--*मरकर भी गिरफ्तार 
ए-सफर है मेरी हस्ती, दुनिया मेरे पीछे है तो saat मेरे 
आगे” | पर, यह तो बहुत बड़ी ओर प्रशंसनीय रीतिः 
मुक्तता है, विशेषकर उद्‌' की मोटी रीतियों के मुकाबले तो 
ओर भी बारीक रीतिमुक्तता | 
“कोई देखे कफसवाला की हालत, उठा गुलशन*की 
जानिब से gat दे”--उदू के लिये यह काफी प्रचलित 
रीति? है और इतना अधिक कही गयी है कि हिन्दी के 
भारतेन्दु ही इसपर “किसी बुलबुल का दिल जला होगा? 
कहकर काफी ठट्टा कर चुके हैं | ऐसे ही, यहाँ हरदम नये 
जल्वे यहाँ हरदम नये मन्जर, ये दुनिया है नई इसको 
` पुरानी कौन कहता है”--जैंसी अर्पने मुंह कही गई 
परप्रच्छाओं. पर “चुणे क्षणे यज्नवताएपति” जेसी रंम- 
'णीयार्थ ताड़ने की आँखे संस्कृत पहले ही डाल गया है | 
यों, Hat जाय तो यह सारी. किताव “Hal वा नूतने 
वस्त” जेसे अर्थों से भरी गयी है, या संकलन में ही झटपट 


“सें कनपट्टी में सिन्दूर मार दिया गया है, या कवि ही ऐसा * 


- हे । उदाहरण के लिये, शुरू की ही लंबी और धड़ंग दस 
कविताओं को पढ़ लिया जाय ओर कहा जाय कि “रात 
से? 'जाने का? कसम” 'तेरे बगैर” आदि में कविता और 
खासकर “रीति? बाली कविता के बगैर और सब कुछ ही 

PME जे: शक नहीं Most eee ८ 


My 


. (२) “रमी तो चश्मे-इबरत वक्त की रफ्तार देखेगी 
अभी यह क्रिस तरह कह दें सितेमरानों पे क्या. गुजरी” 

निराश. वाताबरण में ्राशान्वेषी वक्तव्य ही कवि की 
प्रमुख ध्वनि है | सम्पूर्ण संकलन के पदो. में यही ध्वनि 


न्स.) 


`~ कहता है । प्रातः की प्रतीक्षा में “जी*भर के इन्हें देख के ' 


बुक जायेगी, इस वज्मे-नशातखेज की कंदील” जेसे कुछेक 
पद्‌ में, रात्रि की श्रानन्दसभा के दीपों के प्रातःकाल 
ana की जो बात है वह भी अच्छे पश्‍चातूपद की ध्वनि 
होकर अगले संयोग का उत्साह है--ओर उद्‌-रीति 
| ने वक्तब्य से प्रधिक सुगठित भी है | 

हन्युः द अहले-न a कामिल- समझते हैं, जो 
CR 5 aa 
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प्रमुख है । हर व्याजोक्ति मेँ कवि इस ate की ही बात 
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तूफान की हर मौज को साहिल समझते हैं??--यह उदू | 
का व्यास कथ्य है, क्योंकि यह, saat ही मरल है । और : A 
'ञ्राजाद' भी ऐसे ही सरल कवि हैं | इन ऊपर की बातों \ 
में 'प्रगतिशीलता' नहीं, बल्कि उसका संस्मरण ही कहा... 
जायगा। हाँ, “इससे पहले कि सुबह फूटे ऐ दोस्त' इक ॥ 
लम्हा भी हाथों से न छूटे ऐ दोस्त” पूरी तैयारी के साथ ] 


प्रगतिशीलता? कही जायगी--बासना के प्रात, स्थिति. 
के प्रति और स्थित्यन्तर तक के प्रति पूरी तैयारी के साथ | 
इस प्रकार, ये सभी प्रसन्न पद हें | ' 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगीत (१०० प्रसिद्ध कियो के) 
सस्पादकऋ- क्षेम चन्द्र सुम न? र | 
प्रकाशुक-हिन्द पाकेट बुक्स, शाहदरा, दिल्ली... 4 4 
मल्य--एक रूपया 08 
प्रेम” शब्द हिन्दी में वेदिक “मित्र! शब्दे की तरह | 
नपु सक हे, अधेनवो धुनयन्ताम्‌? Stat लिंगानुपाती या 
‘fase’ नहीं | मगर संपादक ने 'मिजाजी? अर्थ में ही “ 
प्रेम” को समझा है, क्योंकि वह. मानव मनू को. शुदगुदा 
सळ? के अर्थ में ही संकलित कवियों के द्वारा अपने इस 
“विचार, का बड़े उत्साह से स्वागत? पां सका. है; और | 
तदनुसार “रचनाएँ इस संकलन में समाविष्ट करने की | 
अनुमति भी? | आश्रयं. तो यह है कि ऐसे प्रेम” को i 
Ef 
समकर इन कवियों ने तदनुसार अपने गीत भी दे दिये | ( 
जो मर गये, उनसे “अनुमति लेना नहीं हो सकता था, 
क्योंकि वे ऐसे “प्रेम” से परे हो गये थे; इसलिये “MAIR || | - 
ane “हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगीत? रचने में भी, इस 
संकलन के द्वारा सुक्त,के बजाय. ‘asa’ मान लिये गये। | 
उनका ‘an कनक-किस्ण के areata से? और. निराला 
का “स्तब्ध दग्ध मेरे मरु का तरु क्या करुणाकर खिल न 
केगा? और राजेन्द्रकिशोर की “माना अंब न.सही जाती 
तन की sate’ इत्यादि, अलिंग-ललिंग . सभी इस प्रम 
के नाम पर इस संकलन में श्रॅटा लिये गये हैं। अजे के 
बगल के प्रकाशक और 'सम्पादक द्वारा “ब्रिज “किशोर 
नारायण तक, इसी नाम से, इसकी सूची और से oy 
FLAT भला मनुहार क्या रूठी रहो .जब रात 
oe 'प्रोम? के साथ हैं । , 


शेष पृष्ठ ३२ पर ) 
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~. लिलक-प्रकाशक, प्रकाशक-शिल्पी, प्रकाशक-सुद्रक और प्रकाशक-राज्य इनके आपसी संबंध, स्वार्थ ओर अधिकार | 
` को लेकर जो भी विवाद होता हे --पता नहीं sah लिए राज्य से संबंध का ही He क्यों जोहा जाता है; जबकि लोकर हित 

` लोकज्ञान और लोकनन्दन के हित के लिए इसपर,” इस विषय के लोगों को, सरकार से नितान्त स्वाधीन होकर पने | 
सहयोग सोचने चाहिए | प्रजातन्त्र और विद्या के विकास का यही गुर है, और शिल्प तथा साहित्य के उद्योगों 

4 सरकार का मुखापेक्षी या गतानुगतिक होना अ्रप्रजातंत्र और श्रविद्या का कारण | Bo ure हिन्दी प्रकाशक सं 

` इस विषय में, आज की स्थिति में, अपने नियमों से पाव्य-पुस्तकों को निकालकर इसी अर्थ की बुद्धिमानी की है. 

P किन्तु; गत मास के अ० भा० पुस्तक-समारोह के अवसर के भाषणों एवं विवादों में इस रीति-नीति को छोड़ 
_ अधिकतर वहत और बातें उजागर की गई हैं | ब्रिटेन को छोड़कर योरोप का और कोई देश इस समय, कुछ 
fatal तथा धड़ंग शिल्पों को छोड़कर, खुले विचारों के ग्रंथ देने के विषय में स्वतंत्र नहीं है | अधिकतर 
ह सेनिकाराधिनी हैं, ओर उनके कुल ऐसे प्रतिपा दित पुस्तक-समारोह, सरकारी विचार-आचार का ्रौचित्य, सारे 
A जबरदस्तीन्ठोंसने का एके तरीका भर हैं। वहाँ लगभग सभी-के-सभी शिक्षित हैं, मगर वेचारे किस at 
wet art सरकारों द्वारा मजे मजे में बुद्ध, बनाएन्णा रहे हैं--यह वहाँ के पुस्तक-समारोहों से काफी सिद्ध होर 

सरकार की तरफ से कुछ ऐसी कारगुंजारी पुस्तकालय, शिक्षालय या अमणशील-पुस्तकवितरंण के ज 
| इस पुस्तक-समारोह में, पुस्तक-विषय पर योरोपीय उदाहरण देनेवालों और उसके द्वारा अपने देश क 
प रित चाहनेवालों को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि न्यूज-रील से लेकर ऐसे शिक्षा-संस्कृति के ges 
पभिमुख करने की प्रेरणा यहाँ की सरकार योरोप के वहाँवालों के अद्यतन तरीकों के अनुकरणस्वरूप 
यदि विद्या के उद्योगविषय में. प्रकाशक वैसा ही राजनीतिक अनुकरण स्वीकार करते हैं, तो दूसरी बात है 
AMA विद्याविषय के चिन्तक्र इनके प्रति सहयोग सोच सकते हैं। योरोपीय अन्य wk 
'नई रचनाओं पर यहाँ स्वीकृति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि यह सिनेमा-पोस्टर-फाड़, *गाँधीवादी' देश है; £ बार्क 
जनजीवन के प्रति विचार-स्वातंत्र्य वाला शिल्प है, उसको हरु तरह राज्य के तंत्र से स्वतंत्रता चाहिए 
सत्य हे । जनसाधारण के लिये मी अपनी आजीविका या आनन्द का यही. सूत्र पसन्द पड़ सकेगा, और 
नंग-निहंगापन | आखिर, हम-श्राप पुस्तकों के विषय में इन दोनों में से कोई एक कया चाहते हैं- केबल. र र 
विचार हो लेना जरूरी है। कोई भी अनुकरणी या प्रयोगी सरकार शिल्प, खासकर कलासिकर पत्य 
(शिल्प के विषय में इस समय कुछ भी सोचने की स्थिति में न होकर केवलब्ग्रपनी पगड़ी या! 
तकं है | हाँ, शिल्यी या साहित्यकार अपने में से कुछ को लेकर यह स्थापत्य या क्लासिकल सोचने 
शति सें हर देश-काल-पात्र में मिलते हे | यदि प्रकाशकों को केवल व्यापार समझना भ 
बात है कि उस मामले में कोई सफल भविष्य ही उनकी असफलता कहेगा; वः 
सफ़ल सिद्ध होना ही चाहिये | ध्यान रहे कि बे प्रकाशक हैं, कान्तद्रष्टा भी हो. 


के साथ उनका कोई तुक-ताल नहीं होने वाला है, | 4. 
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SS __ पुस्तकालय-विषय पर सुझाव 


 _  पुस्तकालय-्न्दोलन और पुस्तकालय-ज्ञांन को दो दृष्ट्यो से देखा जाय | पहले तो रंजन श्र gat ज्ञान- | h 
बिशेष | रंजन रस-साहित्य को लेकर है ओर ज्ञानविशेष बोध या विषय के साहित्य को लेकर | कोई भी कुछ राष्ट्रीय र 
पुस्तकालयों को छोड़कर, ऐसा सम्पन्न पुस्तकालय नहीं है कि वह रस और वोध दोनों का कुछ भी पर्याप्त अंश देने A 

हि सामर्थ्यं रखता हो | तब दोनों में श्रसामर्थ्यं को संजोनेवाले पुस्तकालयों को इतनी भीड़ क्यों ? हाँ, तब इन दोनों रस ˆ र 
ओर बोध को ढोने वाला ( अखबारी ढंग पर ही सही ) एक प्रकाशन-विषय है; और वह है मासिक पत्र | शेष सभी 
पुस्तकालय मात्र मासिक पत्रों के ही हो जाय; तो अब.से अधिक तब कहीं उनकी कुछ उभयोपयोगिता कही जाय | 

` मगर, अपनी आग मिष्यतिका आकांक्षा के ae में शायकूही ऐसे ऐरा-गेरा पुस्तकालय इसके लिये तेयनर हों। किन्तु, 

> जिले का एक नहीं तो प्रान्त का भी एक पुस्तकालय तो इसके लिये तैयार हो कि वह मात्र पत्र-पत्निकाओं का पुस्त- 
जी कालय भर ही रहेगा | यों, सही. बात तो यह भी है कि कोई अपनी एक ही फुटकर कृति से अपने को साहित्य या 

> विचार का एक स्तंभ सिद्ध कर रह जाता है, ओर यह कृति मासिक पत्र-पत्रिका तक ही रहकर कभी ग्रन्थाकार होने 

की स्थिति नहीं बना पाती | ऐसे साहित्य भी तो भविष्य के इंगित और श्रनुसन्धित्सा होते हैं। ऐसी कृति किसी भी 

| कोने तक की पत्र-पत्रिका में आती रहती है। आखिर प्रान्त में ऐसे तमाम पत्र-पत्रिका का यदि एक भी पुस्तकालय + 

का हो तो किसी भी विषय ओर शिल्पी का कोई अनुसन्धित्सु कहाँ से अपने मतलब का कुछ पायेगा? आशा है कि: 
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[ प्रष्ठ २६ का शेषः] 

संकलन में निराला, पंत, महादेवी, दिनकर, भवतु, यह कंठिनाई तो है ही कि हिन्दी के स 
रादि १०-१२ श्रेष्ठ हे) सवश्रेष्ट! के नाम पर इन लिखितों को कोई पढ़ ही ले, पढ़कर उनमें से. सर्वश्रष् 
के भी श्रेष्ठ प्रमगीती? को जब नहीं चुना गया प्रमाण के रूप में किसी को समझ लेने पर उसे छपवा कर 
सवमें' अपनी तथोक्त सिद्धि को विज्ञापित करा ही दे और. 
गोग देखते भी र 
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